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शभाशसा 

संस्कृत-वाङमय रत्नाकर के समान अगाध एवं केलास के सरश उत्तुद्ध है। 
इस वाङमयरूपी रत्नाकर ने संख्यातीत ज्ञान-रत्नो के आळोक से निश्चय ही विश्व 
को चमत्कृत किया है। अग्निमहापुराण भी उसी संस्कृत-वाडःमयरूपी उदधि का 
विश्वकोषात्मक रत्न है। इस महापुराण में अनेक विद्याओं का गम्भीर विवेचन प्राप्त 
होता है। इन बहुविध विवेचनों में काव्याळड्कारशास्त्र का महत्त्वपुर्ण स्थान है। 
विद्वानों ने इसे काव्यालङ्कारशाख्र का आदि खोत माना है। इस महापुराण के 
ग्यारह अध्यायों में काव्यशास्त्र के सभी पक्षों का निरूपण किया गया है। इसे 
अपने ढंग का अनुपम एवं मौलिक काव्याळडङ्कारशास्त्र का ग्रन्थ माना जा 
सकता है; किन्तु यह तथ्य आश्चर्यजनक है कि अद्यावधि यह अनुपम सामग्री 
ग्रन्थाकार रूप में प्रकाशित न हो सको थी। यह ग्रन्थरत्न साहित्यशास्त्र के 
अध्येताओं के लिये तो उपादेय है ही, साथ ही इतर शास्त्र के जिज्ञासुओं के लिये 


भी ग्राह्य है। इस पौराणिक अंश पर 'काव्यप्रभावृत्ति' नामक संस्कृत-टीका भी _ 


उपळन्ध है । इस अनुपम ग्रन्थ का 'काव्यप्रभावृत्ति’ के साथ पृथक्‌ रूप से प्रकाशन 
संस्क्रत-वाङमय को महती उपलब्धि होगी । 


मुझे अत्यधिक हषं की अनुभूति हो रही है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व- 
विद्यालय के साहित्य-संस्कृति-संकायाध्यक्ष एवं संस्कृत के प्रख्यात यशस्वी विद्वान्‌ 
डाँ० पारसनाथ द्विवेदी जी ने अनेक प्राचीन हस्तळिखित पाण्डुलिपियों के आधार 
पर पाठालोचन करके 'काव्यप्रभावृत्ति' नामक संस्कृत-टीका के साथ अपनी हिन्दी 
व्याख्या से समन्वित करते हुए इस महनीय ग्रन्थ का सम्पादन किया है। हमारे 
लिये यह अधिक गौरव की बात है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय अपनी 
प्रकाशन-श्रुङखला में इस महनीय ग्रन्थ को प्रकाशित करने का यशोभागी हो 


रहा है। 
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मुझे पुणं विश्वास है कि यह ग्रन्थ-रत्न मनीषियों एवं काव्याळड्कारशा स्त्रियों 
के लिये अवश्य ही हृदयावजंक सिद्ध होगा । इस ग्रन्थ के पाठालोचन, हिन्दी- 
व्याख्या-लेखन तथा सम्पादन प्रभृति कार्यों में डॉ० द्विवेदी ने जिस विवेचना शक्ति 
का परिचय दिया है, उससे संस्कृत साहित्य का महान्‌ उपकार हुआ है। अतः मैं 
व्यक्तिगत रूप से इस महनीय कृति को इस सुसज्जित रूप में प्रकाशमें लाने के 
छिये डॉ० द्विवेदी जी को साधुवाद देते हुए उनके प्रति हादिक कुतज्ञता प्रकट करना 
अपना कत्तव्य समझता हूँ और यह आशा करता हूँ कि वे इसी प्रकार संस्कृत- 
वाङमय की श्रीवृद्धि में अपने को समर्पित रखेंगे । 


रामकरण शर्मा 


मार्गंशीषंपुणिमा कुलपति, 
वि० सं० २०४२ } सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


वाराणसी । 


भावकथन 


अग्निपुराण भारतीय विद्या का कोष कहा गया हे । इस पुराण में समस्त 
विद्याएँ प्रदशित की गयी हैं । विविध विद्याओं के साथ काव्याळड्कारशास्त्रीय विषय 
का प्रतिपादन भी इस पुराण में किया गया है। इस पुराण के ग्यारह अध्यायों में 
काव्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र के मोळिक सिद्धान्तं की महत्त्वपूर्ण सामग्री का विवेचन 
किया गया है, जिसे काव्यशास्त्र के आदिस्रोत के रूप में मान्य किया जा सकता 
है। इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्रीय परम्परा में अग्निपुराण की यह देन अनेक 
दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । 

सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने उच्चकोटि की नवीन 
मौलिक कुतियों के प्रक्राशन तथा संस्कृत-वाङमय के प्राचीन ग्रन्थों के समाछोच- 
नात्मक आतुसल्धानिक सम्पादन एवं आकर ग्रन्थों की मौछिक्र टीकाओं तथा 
व्याख्याओं के साथ ही साथ प्राच्य भारतीय विद्या से सम्बन्धित ग्रन्थों के हिन्दी- 
भाषा में अनुवाद एवं उनके प्रकाशन की योजना परिचालित की है। इस योजना के 
अन्तरगत अनेक प्राचीन ग्रन्थों का अनुवाद एवं प्रकाशन किया जा रहा है। इसी सन्दर्भ 
में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने अग्निपुराण के काव्याळड्कारशास्रीय भाग 
का काव्यप्रभावृत्ति तथा हिन्दी-अनुवाद के साथ प्रकाशन का निर्णय लेकर इस दिशा 
में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुळपति 
डॉ० रामकरण शर्मा ने शुभाशंसा के दो शब्द छिखकर इस ग्रन्थ को गौरवान्वित 
किया है, अतः उनके प्रति विनीत भाव से कृतज्ञता ज्ञापित करना अपना परम 
कत्तव्य समझता हूँ । अनुसन्धान संस्थान के निदेशक डॉ० भागोरथप्रसाद त्रिपाठी 
“वागीश शास्त्री” ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में अपने बहुमूल्य सुझावों से मुझे उपकृत 
किया है, अत: उनका हृदय से आभारी हूं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकाशन- 
विभाग का, विशेषकर प्रकाशन अधिकारी डॉ० हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी का, अत्यन्त 
आभारी हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था में पुणं तत्परता के साय 
सहयोग प्रदान किया है। यदि उनका सहयोग प्राप्त न होता, तो सम्भवतः यह 

प्रन्य प्रकाश में न आ पाता । विजय प्रेस के व्यवस्थापक श्री गिरीशचन्द्र जी के 
प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अधिक उत्साह एवं कळात्मक ढंग 
से इस ग्रन्थ का मुद्रण-कार्य सम्पन्न किया हे । 
विनयावनत 


पारसनाथ द्विवेदी 
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पुराणवाड्सय और अग्निपुराण 


पुराणवाङमय भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अमूल्य निधि हें । वेदिकं 
संस्कृति के अनन्तर ऐतिहासिक काळ में भारतीय सांस्कृतिक जीवन के एकमेव 
आधार बन गये हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को वत्तमान स्वरूप प्रदान 
करने वाले तत्त्वों में पुराणवाङमय प्रमुख है। उसके आरम्भ में जिन तत्त्वों ने भी 
समय-समय पर उसका परिवत्तंन एवं परिवर्धन किया हो, पाश्‍चात्य प्रभावों से 
अभिभूत होने तक उसका स्वरूप प्रायः पौराणिक ही रहा हे । भारतीय संस्कृति 
की समग्रता और उसका ऐतिहासिक विकासक्रम हम पुराणवाङमय में प्रतिः 
बिम्बित पाते हैं । भारत के पौराणिको ने हमारे देशवासियों को उनके जीवन के 
उच्चतम मूल्यों के प्रति तीव्रता से चतन्य बनाया है । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर विश्व के समस्त राष्ट्र भारतीय सभ्यता एवं 
संस्कृति के जिज्ञासु बनकर उसका यथाथे ज्ञान प्राप्त करने के छिए समुत्सुक हैं । 
यही नहीं, हमारी भारतीय जनता भी राष्ट्रप्रेम से प्रभावित होकर अपनी प्राचीन 
संस्कृति को श्रद्धा को दृष्टि से देखने ळगी है। क्योंकि पुराणों की कथासरिता में 
बू द-वू द पर भारत की अति प्राचीन संस्कृति अपने पुणं वैभव के साथ परिळक्षित॑ 
होती है, उसमें छोक-कल्याण के अनेक विषयों का समावेश है, इसीलिए उसे 
भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान का विश्वकोष कहा जाता है । इस प्रकार ऐतिहासिक 
एवं सांकृतिक तत्त्वों के प्रकाशन में पुराणों को उपादेयता महत्त्वपूर्ण है । 


पुराणवाङमय भारतीय जीवन की प्राचीन परम्परा को हमारे सामने प्रसतुर्त 
करते हैं ओर इन्हीं के कारण हमारी धामिक-परम्परा आजतक चळी आ रही है । 
पुराणवाङ्मय में ज्ञान का वह इतिवृत्त उपळब्ध होता है जो प्रारम्भ से ही मानवे 
अपने पूर्वजों की गाथाओं को उनकी पुण्यस्मुति स्वरूप या उनका यशोगान करने 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण सुरक्षित रखने में सफळ हुआ है । किस प्रकार 


(९+) 


वह सुरक्षित रहा ? छिखित या मोखिक रूप में ? 'यह दूसरी वात है; किन्तु यह 
निविवाद सस्य है कि वेदों के साथ-साथ ही अपने पूर्वजों का इतिवृत्त आख्या- 
यिकाओं के रूप में भारत के जन-जन को ज्ञात था। यही कारण है कि वेदों के 
साथ-साथ पुराणों की चर्चाएँ भी होती रही हैं। 

हमें मत्स्यपुराण के इस कथन पर कि “ब्रह्मा ने सृष्टि के आरम्भ सें सर्वेप्रथम 
पुराणों का उपदेश दिया, तत्पश्चात्‌ चारों सुख से वेद प्रकट हुए” संशय करने 
के छिए कोई कारण दिखाई नहीं देता । हमारे पुदंजों द्वारा काळ के उस अळक्षित 
ओर अप्राप्य छोर पर ही जहाँ से सु!प्ट क 
स्थापना कर दी गई थी । 


उदय हुना, पुराण नामक वाङ्मय का 


ऋग्वेद में पुराण शब्द प्राचीनता के अर्थ में प्रयुवद हुआ हे | सायणने 
तो यहाँ तक कहा है कि ऋग्वेद के युग में कुछ ऐसी गाथाए विद्यमान थीं, जिन्हें 
उस काछ का पुराण कहा जा सकता है। अथववेद में वेद ओर पुराण दोनों के 
अनादित्व और अपौरुषेयत्व प्रर्दाशत करने हेतु ऋग्‌, यजु: ओर साम के साथ-साथ 
पुराण? नाम भी दृष्टिगोचर होता है । सायण ने यहाँ पर “पुराण” शब्द का अर्थ 
पुरावृत्तान्तकथन रूप आख्यान किया हे” । अथवबेदद में एक अत्य स्थळ पर 
इतिहास, गाथा ओर नाराशंसी के साथ 'पुराण? शब्द का उल्लेख यह संकेत करता 
हे कि पुराण की इनसे भिन्नता होने पर भी वह इनको ही कोटि का था“ । 
काळान्तर में इतिहास के साथ समस्त होने के कारण यह “इतिहास-पुराण” के 
रूप में प्रतिष्ठित हा गया ओर इसे पञ्चम वेद को संज्ञा मिछो ( इतिहास-पुराणा 
सो बेद उच्यते ) । छन्दोग्योपनिषदु में इतिहास-पुराण को वेदरूपता उद्घोषित 


न > >>> 








१. पुराणं सवंशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च ववत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगंता; ।। 


( मत्स्यपुराण--५३।३ ) 
२, नरग्ंद- १1५८1६; २।५६।६; ६।९६।४; १०।१३०।६। 


३. ऋचः साभानि छ'दांसि पुराणं यज्चषा सह । 
उस्छिष्टाञ्जज्ञिरे सवं दिवि देवा दिविश्विता: || ( अथर्ववेद १ १।४।६।२४ ) 


४, पुराणं एरातमशृत्ान्तकथनरूपमार्पानम्‌ । ( अथवंवेद--सायणभाष्य ) 
५. अथवंनेद--१५।१।६।१ १ । 


IL), 

है ( इतिहास-पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदस) १; भागवतयराण में 'इतिहाए-एुराण” को 
पश्वम वेद कहकर वेदों के समान उसे ब्रह्मा के सख से निःसत बताया गया है। 
वहाँ पर इतिहास-पुराण की विशिष्टता बताते हुए कहा गया है कि 'ेरों का तो 
ब्रह्मा के चारों मुख से अलग-अलग नि:सरण हुआ; किन्उ॒ इतिहास-पुराण तो चारों 
मुख से एक साथ निःसृत हुए हँ“ । वह शाख प्रथम देवलोक में प्रतिष्ठित हुआ और 
बाद में ऋषियों, मुनियों में प्रस्फुरित होता हुआ मानव समाज सें प्रसारित हुआ ! 

डेयपुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि प्राचीन काळ में वेदों के साथ-साथ 
इतिहास-पुराण भी ब्रह्मा के मुख से निःसृत हुए हैं । उनमें सप्तषि वेदों को 
ग्रहण किया और भृगु आदि ऋषियों ने पुराणशासत्र को । तदनन्तर भृगु ऋषि से 
च्यवन ऋषि ने पुराण-शात् का अध्ययन कर अन्य ऋषियों में उसका प्रचार 
किया इन उल्लेखों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेदों के साथ-साथ इतिहास 
पुराण भी प्रतिष्ठित था ओर वेदों के समान ही समाइत था तथा उसके प्रचार, 
प्रसार एवं विस्तार में अनेक ऋषियों एवं मुनियों का योगदान रहा है 


छ विद्वानों की मान्यता है कि इतिहास-पुराण वेद के प्रक हैं! इतिहास- 

पुराण के हारा वेद का उपबृहण करना चाहिए, वेदविषयक ज्ञान को पूर्ण करना 
चाहिए। वेदों का पूरण करने के कारण ही वे पुराण कहें जाते हैं ( पूरणात्‌ 
पुराणम) ओर पूरण उसी तत्त्व से किया जाता है जिसका प्रण करना है। 
जैसे अपूर्णं कनक-वळ्य का पूरण कनक (स्वर्ण ) से ही किया जा सकता है, त्रपु 
के द्वारा नहा; उशी प्रकार वेद का पुरण ( वृ हृण ) पुराण ( पुराणवेद ) के द्वारा 
ही सम्भव है, अन्य तत्वों से नहीं* । इस प्रकार वेदों का पुरण करने के कारण 


१. छान्दोग्योपनिषद्‌ -- ७।१।२ ! 
२. तत. पुरागमरिवलं पञ्चमं वेदमीश्वरः 
वेभ्य एव वक्मेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ।! 
( भागवतपुराण--३!१२1३९ ) 
३. मार्कण्डेयपुराण--४५।२०; २३: २५ । 
४. इंतिहास-पुराणाश्यां येदं समुपव हयेत्‌’ इति पुरणात्‌ पुराणमिति चान्यत्र । 
न चावेदेन वेदस्य बु हणं संभवति, नहि अपूर्णस्य त्रपुणा पुरणमुच्यते ॥ 


( भागवतसन्दर्भ--पृ० १७ ) 


( ४) 
इतिहास-पुराण भी वेदात्मक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक रस हैं, 
दोनों अनादि और अपौरुषेय हैं। यही कारण है कि ब्राह्मणों, उपनिषदों और 
हवयं पुराणों में भी इतिहास-पृराण को पश्चम वेद कहा गया है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ एक ओर वेद साधारण जन से दूर परमतत्त्व 
की आराधना में निमग्न तथा ज्ञान के गुढ़ एवं दुर्गम तत्त्वों में विचरने वाली 
ऋषि-परम्परा में अपने स्वरूप को स्थिर करता आया, वहीं दूसरी ओर इतिहासः 
चुराण साधारण जन-जोवन के बीच धम, अथे एवं काम की सिद्धि करने वाले 
आचरण को प्राचीन इतिवृत्त आख्यानों के माध्यम से अतिरञ्जित होकर लोकहृदय 
भें अन्तर्भूत होता चला आया । अतः वेद की दिशा दूसरी रही और इतिहास- 
पुराण की दूसरी । प्राचीन भारतीय वाड्मय का इस प्रकार दो विधाओं में स्वतः 
ही विभक्त हो उठना अस्वाभाविक भी नहीं जान पड़ता । आज के ज्ञानभण्डार 
झर साहित्य को विषय-वस्तु की दृष्टि से जिस प्रकार हमने सैकड़ों विभागों में 
समारतं किया है, उसी प्रकार उस प्राचीनतम विगत में भारतीय वाङमय भी दो 
भागों में विभक्त हो गया होगा । इस विषय में सन्देह करने का कोई अवसर नहीं 
दिखाई देता । इस सम्भावना की पृष्टिइस बात से भी होती है कि आरम्भ में 
वेद एक ही था और पुराण भी एक ही था ( एक एव पुरा वेद:' --महाभारत । 
षुराणमेकमेवासीत्‌ ` )। वेद का संकळन ओर विभाजन महि कृष्ण द्वैपायन ने 
किया, जिससे वे वेद-व्यास कहळाये ओर उन्होंने ही इतिहास को महाभारत का 
रूप ओर एक पुराण को अठारह भागों में विभाजित कर अठारह पुराणों का कलेवर 
प्रदान किया । इस प्रकार एक ही परब्रह्म से आविर्भूत और एक दूसरे के पूरक 
वेद और पुराण दोनों का दो विधाओं के रूप में चिरन्तनकाळ से ही अस्तित्व 
रहा है । वेदों ने अपने उस अनादि स्वरूप को यथावत्‌ अक्षुण्ण रखा ओर शत- 
कोटिभ्रविस्तर-पुराण काळान्तर से चतुर्ळक्षात्मक रूप ग्रहण कर अष्टादश ग्रन्थ के 
रूप में विखर गया । 


१. महाभारत, भादिपवं । 
२. मत्स्यपुराण--५३।४। 


३. देवी भागवत--१।२।१६-२१; पद्मपुराण सृष्टिखण्ड । १।५१-५२; 
स्कन्दपुराण -रेखामहात्म्य-१।२३।२३ । 


( ५) 


भारतीय परम्परा महषि वेदव्यास को वेदों का संग्राहक, अष्टादश पुराणों 
का संपादक एवं महाभारत का लेखक मानती रही है जो कुरु-पाण्डवीय युद्ध के 
समकालीन थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक द्वापर के अन्त में ओर 
कलियुग के प्रारम्भ में एक व्यास उत्पन्न होते हैं जो छोककल्याण हेतु वेदों एवं 
पुराणों का विभाजन एवं सम्पादन करते हैं' । उन्होंने एक वेद को चार भागों में 
विभाजित कर अपने चार शिष्यों पैल्य , वेशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु को उसके 
प्रचार एवं प्रसार का कार्यं सौंपा और शतकोटिप्रविस्तर पुराण को अठारह भागों 
भें विभाजित कर अठारह पुराणों का कलेवर प्रदान कर उसे रोमहषण को 
पढ़ाया, तथा उन्हीं को उसके प्रचार एवं प्रसार का कार्य सौंपा। तदनन्तर 
रोमहर्षण ने व्यास के आधार पर अपनी अळग पुराणसंहिता तैयार कर सुमति, 
अकतवणं, काश्यप, भग्निवर्चा भारद्वाज, सौमदत्ति सावणि, मित्रायु और 
शांशपायन इन छ: शिष्यों को पढ़ाया* । इनमें से कश्यप, सार्वाण तथा शांशपायन 
अपनी भळग-अळग पुराण-संहिताएँ तैयार कीं और रोमहर्षण के पुत्र सोति 
उग्रश्रवा ने व्यास-प्रणीत संहिताएँ सम्पादित कीं । इस प्रकार कुछ चार संहिताएं 
निष्पन्न हुई जिनका प्रचार-प्रसार का कार्य सुत छोगो ने किया। यहाँ पर सूत 
शब्द सूत जाति का बोधक नहीं, जो वर्णसंकर जाति थी । पौराणिक सुत अलग 
थे, जो जाति के ब्राह्मण थे और कथा-वाचन का कार्य करते थे । इससे प्रतीत 
होता है कि ये सूत छोग ही प्राचीन इतिहास-पुराण के कर्ता एवं प्रवक्ता थे। 
आज भी इतिहास-पुराण के प्रवाचक एवं पाठक जाति के ब्राह्मण होते हैं। 


आजकल जो पुराण उपछब्ध होते हैं वे रोमहषण के पुत्र सौति उग्रश्रवा 





१, भारतीय परम्परा एवं पुराणों में प्रास विवरण के अनुसार पुराणों की संख्या अठारह है-- 
ब्रह्म, पक्ष, विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मधेवत्ते, वराह, 
लिङ्ग, स्कन्द, वामन, कुम, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्माण्ड । कुछ आचाय वायुपुराण के स्थान 
पर शिवपुराण भर भागवत के स्थान पर देवीभागवत को गणना करते हैं । 
विष्णुपुराण--३।३।२; मत्स्यपुराण--५३।६-११ । देवीभागवत - १।३।१६-२० । 
स्कन्दपुराण ( रेखाखण्ड ) ३।२७-२६; पद्मपुराण ( सृष्टिखण्ड ) १।५१-५२ । 

२. विष्णुपुराण--३।६।१७ तथा वायुपुराण ६१।५५-५६ । 

३. पौराणिकस्त्वन्य सूतो मागधश्च ब्राह्मणात क्षत्रा द्विशेषः । 

( कौटल्लीय भर्थशास्त्र-३।७।२६-३१ ॥ (सूतस्तु पौराणिको हिज ) । 


(४) 


द्वारा सम्पादित एवं संणोधित हैं! यह बात इससे प्रमाणित होती है कि सभी 
पुराणों में सूत एवं उग्रश्रवा सौति प्रवक्ता कहे गये हैं। ये सूत समय-समय पर 
उसमें नूतन कथाओं का समावेश कर उसे रोचक बनाये रखते थे और उनके 
कलेवर में नई सामग्री का समावेश कर उन्हें नित्य नूतन बनाये रखते थे, इसीलिए 
उसकी उपादेयता समाज में समारत थी और इसीछिए उन्हे पुराण कहा जाता हे, 
( पुरा नवं भवति ) जो प्राचीन होते हुए भी नवीन हैं, वे पुराण हैं । 
अश्निपुराण 

अग्निपुराण और वह्तिपुराण-पुराणवाहमय में अग्निपुराण का भहत्त्वपुर्ण 
स्थान है। इसे आग्नेयपुराण' भी कहते हैं। यह पुराण अग्नि और वसिष्ठ के 
संवाद से प्रारम्भ होता है। इसमें विविध विद्याओं का सार वणित है। इसके 
अतिरिक्त एक 'वह्िपुराण? भी उपलब्ध होता है। म० म० काणे महोदय इन दोनों 
पुराणों को पृथक पृथक मानते हैं। डा० हाजरा वह्लिपुराण को ही मुल अग्निपुराण 
मानते हैं। उनका कहना है कि “प्राचीन निवन्धक्रारों ने अग्निपुराण से जो वचन 
उद्धृत किये हैं वे वतमान अग्निपुराण में न मिलकर वह्मिपुराण में ही उपलब्ध 
होते हैं। किन्तु डा० हाजरा का उक्त मत अधिक युक्तिसंगत और प्रामाणिक 
नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दोनों पुराणों के विषयानुक्रम में पर्याप्त अन्तर पाया 
जाता है । प्रथम अग्तिपराण में ३८३ अध्याय है और वह्लिपुराण में १८१ अध्याय | 
वह्विपराण अभी तक अप्रकाशित हे । वह्लिंपूराण का प्रतिपाद्य विषय निम्न 
प्रकार है-- 


“कषियों के द्वारा प्रश्‍न, अग्नि की स्तुति, ब्रह्मा की स्तुति, स्नान-भोजन 
विधि, अग्नि का तप, वेणुक्रथा, पृथुकथा, गायत्रीकल्प, ब्राह्मणप्रशंसा, सर्गानुशासन, 
गणभेद, योगनिर्णय, सर्गानुक्रीत्तेन, सतो-रुद्र कथा, काश्यप-सृष्टि, प्राजापत्य सृष्टि, 
वाराहावतार तथा नृसिंहावतार वर्णन, देव-अम्बरीष संवाद के अन्तरगत वेष्णवधमं 
निरूपण, व्रत, ज्ञान, माहात्म्य, पुजा आदि ( २६-४९ ), च्यवन-नहुष संवाद में 
तुलापुरुषदानादि निरूपण, यज्ञ, आरम्भवृक्षप्रतिष्ठा, वामन को कथा, क्रियायोग, 
मुञ्जलोपाख्यान, शिव की कथा, दान-तप निर्णय, संग्राम प्रशंसा, रोहिणी का 
अष्टमी कल्प ( ४६-६७ ), वेवस्वतानुकीत्तेन, सगरोपाख्यान, गङ्गावतरण, सुर्यंवंश- 


(७) 
भाहात्म्य, सीताशाप, विश्वामित्र यज्ञ, रामचरित्र रामायण के अनुसार 
(९३-१८१), श्रवणफल, अनुक्रमवर्णन तथा पुराणसमाप्ति ।” 
अग्निपुराण का प्रतिपाद्य विषय-- 

“ऋषिसूत सम्वाद, ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य, मत्स्य, कूर्म, वराह, नूसिह आदि 
अवतारों का वर्णन ( १-४), रामायण तथा महाभारत की कथा, बुद्ध, कल्कि 
अवतारों का वर्णन ( ५-१६ ), सृष्ट्युत्पत्ति, स्वायंभुव मनु, कश्यपवंशवर्भन तथा 
विष्णु आदि देवों को पूजाविधि ( १७-२२ ), विविध कर्मकाण्ड विधियों की चर्चा 
( २३-३३ ), देवालयादिनिर्माण फळ, मूत्तिस्थापना विधि, शिल्यविद्या, प्राधाद 
लक्षण, मत्तिळक्षण, प्रतिमाळक्षण, कूप, सरोवर आदि को प्रतिष्ठा ( ३४-७० ), 
गणेश, शिव, अग्नि, चन्द्र आदि देवों की पूजा, दीक्षा संस्कार, अभिषेकादि कथन, 
नाना प्रकार की प्रतिष्ठा-विधि, गृह - नगरादि - सम्बन्धी वास्तुविद्या - विज्ञान 
( ७१-१०६), स्वायंभुवसर्गव्णंन, भुवनवर्णन ( १०७-१०८ ), विभिन्न तीर्था का 
माहात्म्य तथा श्राद्धवर्ण ( १०६-११३ ), जम्वूद्वीप वर्णन, ज्योतिषशाञ्च, युद्धविद्या, 
तान्त्रिक उपासना पद्धति आदि का. वर्णन ( १०८-१४९ ), मन्वन्तर, वर्णाश्नमधमं, 
गृहस्थधर्मे, अशोच, आचार, वानप्रस्थ, यतिधर्मं, प्रायश्चित्त, नरक आदि वर्णन 
( १५०-२०७ ), दान, मन्त्र, सन्ध्याविधि का वर्णन ( २०८-२१७ ), राजधमं, 
स्वप्न-विज्ञान, शङ्गुन-ज्ञान, कामशास्त्र, स्त्रीपुरुषळक्षण, रत्नादिपरीक्षा, धनुर्वेद, 
अञ्जादिविद्या, व्यवहार - निरूपण, दण्डनीति, दायभाग आदि का वर्णन 
( २१८-२५५ ), कमंक्राण्ड विधि, विविध राजवंश बर्णन ( २५७२७५ ), आयुर्वेद- 
बिज्ञान, अश्वविद्या, गजशास्त्र, सपंविषादि चिकित्सा, वृक्ष-विज्ञान, बाछरोग 
चिकित्सा का वर्णन ( २७६-३०० ), विविधविधिविधान, त्वरिताविद्या आदि का 
वर्णन ( ३०१-२२७ ), छन्दःशाख्र, शिक्षानिरूपण ( ३२८-३३६ ), काव्य, नाट्य, 
रस, अछङ्कार, गुण-दोषादि वर्णन ( ३३७-३४७ ), व्याकरणशासत्र तथा कोष-वर्णन 
( ३४८-३६७ ). प्रळय-वर्णन, योगचर्चा, वेदान्त, गीतासार, यमगीता, माहात्म्य 
वर्णन ( ३६८-३८३ ) । 

इस प्रकार अग्निपुराण और वलह्विपुराण दोनों के विषय-प्रतिपांदन में पर्याप्त 
अन्तर होने से दोनों पुराण एक दूसरे से भिन्त प्रतीत होते हैं। यद्यपि अग्निपुराण 
की कुछ प्रतियों में वल्विपुराण का भी उल्लेख मिळता है। उस इषि से कुछ विद्वान 


(८) 
अग्निपुराण का पर्याय वह्लिपुराण मानकर दोनों की एकता सिद्ध करते हैं किन्तु 
वह्मिपुराण एक अळग पुराण भी उपळब्ध होता हे और उसका प्रतिपाद्य विषय भी 
प्रचळित अग्निपुराण से भिन्न है अतः वह्मिपुराण एक पृथक्‌ पुराण है। इसे उप 
पुराण की कोटि में रखा जा सकता है और अग्निपुराण महापुराण की कोटि में । 


अग्निपुराण की श्लोक संख्या 


मत्स्यपुराण*, देवीभागवत* और शिवपुराण* के अनुसार अग्निपुराण में 
१६००० एळोक हैं, श्रीमद्भागवत” १५४०० एळोक बताता है, किन्तु अग्निपुराण ने 
स्वत: इसकी संख्या १२००० मानी है“ । सम्प्रति उपछब्ध अग्निपुराण में ११००० 
से १५००० एळोक उपळब्ध होते हैं। अग्निपुराण की प्रकाशित अप्रकाशित सभी 
प्रतियो में अग्निपुराण की एळोक संख्या १२००० बताई गयी हे ओर गणना करने 
पर आनन्दाश्रम ( पुना ) संस्करण में ११४५७ और एशियाटिक सोसाइटी (वंगाळ) 
तथा सरस्वती यन्त्राळय ओर गुरुमण्डळ ग्रन्यमाळा कळकत्ता द्वारा प्रकाशित 
संस्कर ॥ में ११००० एळोक उपलब्ध होते हें । इस प्रकार गणना में प्राप्त तथा स्वयं 
अग्निपुराण की प्रतियो में निर्दिष्ट श्छोकों की संख्या ५०० से १००० तक का 
अन्तर मिळता हे । ऐसा प्रतीत होता है कि या तो पाण्डुछिपियों में प्रमादवश छूट 
गये होंगे या मुद्रण के समय प्रफ को गळती से रह गये होंगे, हाँ यदि “अग्नि: 
उवाच' आदि वाक्यांशो तथा मन्त्रों की गणना कर छो जाय तो सम्भवतः एळोकों 
की उक्त संख्या पुणं हो सकती है। इस प्रकार अग्निपुराणोक्त श्छोक संख्या और 
गणना के द्वारा उपछब्ध संख्या में विशेष अन्तर नहीं परिलक्षित होता । 


अग्निपुराण का वेशिष्ट्य 


अग्निपुराण के सम्बन्ध में विन्टरनिट्ज' का कथन है कि “अग्निपुराण एक 
विश्वकोष है अर्थात्‌ भारतीय वाङमय में अन्तर्भूत अनेक विषयों का समावेश इस 


१. काण--संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास पृ० - ४। 
२. मत्स्यपुराण -५३।२८-२६ । 

३. देवीभागवत ३।६ । 

४. शिवपुराण । 

५, श्रीमद्भागवत १२।१३।५ । 

६, भरिनिपुराण-२७२।११ । 


( ६ ) 


पुराण में उपळव्ध होता है । जेसे--अग्निपुराण में विभिन्न विषयों के साथ व्याकरण 
कोष, काव्यशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, संस्कृत, राजनीति और कळा का भी 
विवेचन किया गया है । वरदाचायं* ने भी इस पुराण की मान्यता “विश्वकोष” के 
रूप में स्वीकृत की है । इस पुराण में 'परा' और 'अपरा' नामक दो विद्याओं का 
प्रतिपादन किया गया है । पराविद्या ब्रह्मज्ञान को कहते हैं ओर अपराविद्या का 
अर्थं है सासां रिक ज्ञान, जिसके अन्तगंत चारों वेद, शिक्षा, कळा, छन्द, निरुक्त, 
ज्योतिष, व्याकरण ये छ: शास्त्र मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, मायुर्वेद, 
गान्धर्ववेद, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र आदि सभी का समावेश हे । इस प्रकार परा- 
अपरा उभयविध विद्या का प्रतिपादन करने कारण इस पुराण का महत्त्व अन्य 
पुराणों की अपेक्षा अधिक हे । 

| इसके अतिरिक्त संस्कत वाङमय की काव्यशास्त्रादि परम्परा में अग्निपुराणं 
की महती देन है । अन्य पुराणों में इस विषय का विवेचन नहीं मिळता । वस्तुत; 
अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय विवेचन सस्कृत काव्यशास्त्र का मूळखोत कहा जा 
सकता है । यह पुराण सवंविद्यामय और सर्वज्चानमय हे । यह विद्यार्थियों के छिए 
विद्याप्रद, धर्माथियो के छिए धमंप्रद, अर्थीथयो के छिए ळक्ष्मी एवं धन-सम्प्रति का 
प्रदाता, कामार्थियों के छिए कामनाप्रद, मोक्षाथियो के छिए मोक्षप्रदाता, राज्याथियों 
के छिए राज्य-प्रद, पुत्राथियो के छिए पुत्र-पद, विजयेच्छु को विजय प्रदान करने 
वाला ओर सर्वेप्छु को सव-प्रदाता हे । इस पुराण में तात्काछिक विविध विद्या, 
कळा, विज्ञान तथा व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी शिक्षाएँ मिळती हैं, यही 
कारण है कि यह पुराण अन्य पुराणों की परम्परा से हटकर विविध विद्याओं 
और कळाओं के कोष के स्वरूप को धारण करता हुआ दृष्टिगोचर होता है । 
संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि करने वाले सम्पुर्ण विषयों का विवेचन ही इसकी मुख्य 
विशेषता है ओर इसी विशेषता के कारण इसे “ज्ञानकोष? की महनीय उपाधि से 
विभूषित किया जा सकता है । 


अर्निपुराण के प्रवक्ता एवं रचयिता 


भारतीय परम्परा के अनुसार सभी पुराणों के प्रवक्ता मर्हाष वेद व्यासं माने. 
जाते हैं, अत: अग्निपुराण के भी प्रवक्ता महर्षि वेदव्यास हैं। अग्निपुराण के. 
अनुसार इस पुराण के प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वसिष्ठ हैं। मत्स्यपुराण केः 


( १० ) 

अनुसार अग्निदिव ने ईशानकल्प सम्बन्धी जिस ज्ञान को वसिष्ठ से कहा थां, वही 
अग्निपुराण में व्याख्यात है" । किन्तु इस पुराण में ईशानकल्प का वृत्तान्त 
उपछब्ध नहीं होता, बल्कि इस पुराण के द्वितीय अध्याय में वाराहकल्प का 
वृत्तान्त अवश्य प्राप्त होता है* । अग्निपुराण के रचना के विषय में अग्निपुराण के 
प्रथम अध्याय में एक विवरण प्राप्त होता है जिसके अनुसार एक बार शौनकादि 
सुत से कहा कि आप एक ऐसी सारवस्तु का उपदेश करें, जिसके जानने से हम 
सवंज्ञ हो जाय । तत्पश्चात्‌ सूत ने महर्षि व्यास से श्रुत सारभूत परा ओर अपरा 
नामक दो विद्याओं की चर्चा की, जिसे अग्निदेव ने वसिष्ठ को सुनाया था और 
वसिष्ठ ने महषि व्यास को उपदेश दिया था, और व्यास ने सूतादि शिष्यों को 
पढ़ाया । इस प्रकार सूत ने गुरु-परम्परासे परा-अपरा विद्या की प्राप्ति को थी, इस 
आधार पर इस पुराण के प्रथम प्रवक्ता अग्निदेव माने जाते है । अग्निदेव ने इस 
पुराण का प्रवचन वसिष्ठ को किया था और वसिष्ठ ने व्यास को तथा व्यास ने 
सूतादि शिष्यो को पढ़ाया। किन्तु अग्तिपुराण में कुछ प्रसङ्ग ऐसे भी मिळते हैं । 
जिनके वक्ता एवं श्रोता .भिन्न-भिन्न है। राजनीति तथा दान विवेचन के अवसर 
पर 'पुष्कर' को प्रवक्ता कहा गया है। इसी प्रकार आयुर्वेद के प्रवक्ता धन्वन्तरि 
भोर सुश्रुत, गजशास्त्र के पाळकाप्य, अश्वशास्त्र के शाछिहात्र ओर व्याकरण के 
कात्याययन प्रवक्ता कहे गये हें । वस्तुतः इस पुराण के प्रवक्ता का विचार इसे 
विशवकोषीय रूप प्रदान करना था, इस उद्देश्य से इसमें विविध विषयों का 
समावेश किया गया है ओर उन-उन विषयों के प्राचीन आचार्यो का उल्लेख 
प्रबक्ता के रूप में कर दिया गया होगा । वस्तुतः अग्नि ही इस पुराण के प्रवक्ता 
है जिन्होंने वसिष्ठ को उपदेश दिया था ओर उपदेश के अवसर वर अन्य आचार्या 
के विचारों को भी प्रस्तुत करना था, अत; उन छागो के नामों की निर्देश भी कर 
दिया गया है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे अंश, जो अन्य आचार्यो के नाम 
से उल्छिखित हैं, अवश्य ही प्राचीन रहे होंगे इसी आधार पर कहा जाता है कि 
अर्निपुराण के ये विषय राजनीति, आयुर्वेद, व्याकरण आदि प्राचीन हैं । 





१, अग्निपुराण, प्रथमाध्याय । 


२. मैत्त्यपुराण- ५३:२७ । 
३. अरितिपुराणं-२।१७। 


( ११ ) 


अग्निपुराण का रचना-काल 


प्राचीन भारतीय वाङ्मय के काळ-निर्धारण की समस्या बडी जटिळ है। 
विभिन्न विद्वान्‌ अळग-अळग दृष्टिकोणों से प्राचीन वाङमय का काळ-निर्धारण 
करते हैं । इस प्रकार अग्निपुराण का काळ निर्धारण करना भी विद्वानों के छिए 
एक समस्या बन गई है। यहाँ हम ऐसे आकर-ग्रन्थ के रचना-काळ के सम्बन्ध में 
आभ्यन्तर एवं बाह्य सामग्रियों की समीक्षा के साथ-साथ प्राचीन ग्रन्थों एवं 
आधुनिक विद्वानों के विचारों का विश्लेषण कर समस्या का समाधान करने का 


प्रयास करेंगे । 


अग्निपुराण और पुराणसाहित्य-पुराणकर्त्ता व्यास, जैसा कि उन्हें प्रचछित 
मत के अनुसार स्वीकार किया जाता है, कुरु-पाण्डवीय युद्ध के समकाछिक थे । 
अतः पुराणों की रचना उसी काळ में उन्होंने की होगी । वेदों की पाठ्य-परम्परा 
को भाँति पुराणों की पाठ्य-परम्परा भी पहले से प्रचछित थी । क्योंकि गुरु-शिष्यों 
के माध्यम से पुराणेतिहास का अध्ययन-अध्यापन चछता था । इतना ही नहीं, 
बल्कि वंश-परम्परा से प्राचीन इतिहास-पुराणों की रक्षा तथा प्रचार करना सूत 
छोगो का कत्तेव्य था । ये सूत छोग वर्णसंकर सूत जाति के नहीं थे। ये पौराणिक 
सूत अछग थे जो ब्राह्मण थे ( सृतस्तु पोराणिको द्विजः) और कथावाचन का 
कार्य करते थे । छोमहषंण तथा उग्रश्रवा इसी वंश के थे। इन्हीं के द्वारा पुराणों 
के प्रवचन तथा कथावाचन की परम्परा चळ रहो धी। पुराणों की इस कथा- 
परम्परा के कारण ही काळान्तर में पुराणों के कलेवर में वृद्धि हो गई। अतः कुछ 
विद्वान्‌ पुराणों की रचना किसी एक काळ की न मानकर विभिन्न काळों की मानते 
हैं और कुछ विद्वानु इस बात के निर्दिष्टीकरण का भार अपने ऊपर लेना ही नहीं 
चाहते हैं कि पुराणों को रचना कब हुई, जेसा कि विभिन्न उद्धरण से ज्ञात 
होता है-- 

(१) 'पुराण किसी एक शताब्दी की रचना नहीं है, समय-समय पर उसमें 
नये-नये अध्याय जोडे गये हैं । गुप्तकाछ तक वे अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर्‌ 


चुके थे" ।' 


१.” संस्कृतसाहित्य का इतिहास ( बलदेव उपाध्याय, पृ० ५५ ) 


( २२) 


(२) 'पुराण-काछ का प्रारम्भ समय ईसवीय सम्‌ द्वितीय शतक से अधिक 
भर्वाचीन नहीं माना जा सकता" ।' 

(३) 'पुराण ईसवीय सन्‌ के प्रारम्भिक शताब्दियों के बाद के नहीं हो 
लकते । पुराणों में अग्निपुराण सबसे प्राचीन है" । 

इस सम्बन्ध में अन्य मत भी प्राप्त होते हैं, किन्तु उनका उल्लेख करके हम 
इस प्रसद्ध की कलेवर-वृद्धि नहीं करना चाहते । उपर्थक्त मतों को ही हृष्टि में 
रखकर हम अपनी मान्यता का विवेचन प्रस्तुत करेंगे । प्रथमत? पुराणों में समय- 
समय पर वृद्धि होती रही, इस कथन के समर्थन में विद्वानों ने ऐसा कोई भी 
विवरण प्रस्तुत नहीं किया है कि किस पुराण में किस समय पर कितने अंश की 
वृद्धि की गई ? और उससे पुवं उसका क्या स्वरूप था ? अग्निपुराण की उपलब्ध 
पाण्डुछिपियाँ भी इस विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाळतीं, जैसा कि महाभारत, 
रामायण, अभिज्ञानशाकुन्तळ आदि की पाण्डुळिपियाँ। ऐसा छगता है कि 
अग्निपुराण की पाण्डुळिपियाँ अन्तिम संस्करण की ही प्रतियाँ हैं, क्योंकि उनके 
मौलिक स्वरूप में कुछ अन्तर दिखाई नहीं देता । हाँ, पुराणों के वे अंश अळग 
करके तार्किक दृष्टि से उनका पौर्वापयंभाव निश्चित किया जा सकता है। इतना 
तो सत्य है ही कि इस पुराण का कलेवर प्राचीनतम है ओर आधुनिकतम समझे 
गए अंश भी उतने अर्वाचीन नहीं हैं, जितना कि उन्हें समझा जाता है। 


इस सम्बन्ध में हम अपना एक दृष्टिकोण और प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रारम्भ 
में पुराण जब कभी ग्रन्थ रूप में आये होंगे, काळान्तर में उन्हें सुरक्षित रखने के 
छिए समय-समय पर उनके संस्करण होते रहे होंगे । किन्तु यहाँ यह प्रश्‍न उठता 
है कि यह केवळ तकंमात्र है या वस्तुस्थिति ? ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने 
पर प्रतीत होता है कि प्रथमतः पुराणों की आदि प्रति से अनेक प्रतियाँ की गई 
होंगी और उसके बाद उन अनेक प्रतियों से भिन्न-भिन्न लेखकों के द्वारा अलग- 
अछग स्थानों पर विभिन्न प्रतियाँ की गई होंगी । अतः उसमें मिळावट होना 
सम्भव है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न काळखण्ड के संस्करणों में जो प्रक्षिप्त अंश 
१. गीता रहस्य ( तिलक, ए० ५६६ ) | | 
२. जर्नल ऑफ दि रायल ऐशियाटिक सोसायटी, लंदन, १९१२, १० २५४-२५५ ( हिन्दु 

गणितशात्र के इतिहास से उढ्घुत ) 


(1१३) 


सम्मिलित किए गए, वे बाद की हर एक प्रतियों में एक साथ ही केसे सम्मिळितं 
कर दिए गए होंगे ? क्योंकि इनकी समस्त प्रतियाँ देश के विभिन्न स्थानों पर 
रही होंगी, तो फिर यह केसे सम्भव हो सकता है कि किसी स्थान-विशेष पर कोई 
संस्करण कर्ता इस ग्रन्थ में अपनी ओर से प्रक्षेप जोड़कर देश भर में व्याप्त उनकी 
एकरूपता को नष्ट करने का साहस करता ? यदि किसी दिशा में किसी व्यक्ति ने 
ऐसा किया भी होगा तो बहुत न्यून मात्रा में, तो क्या उसे पाठभेद समझा जाय' ' 
या प्रक्षेप ? हाँ, इस सम्बन्ध में एक सम्भावना यह भी की जा सकती है कि जब 
कभी किसी अवसर पर प्रश्नोत्तर रूप में या व्याख्या रूप में श्रोताओं की जिज्ञासां 
शान्त करने या कथा को हृदयग्राही बनाने की दुष्टि से जो वार्त्ता सुनाई गई होगी; 
उसने काळान्तर में व्यापक रूप ले लेने के पश्चात्‌ इस ग्रन्थ के अगले संस्करण में 
स्थान प्राप्त कर छिया हो । किन्तु इस प्रकार से जन-जन तक पहुँचने में कितना 
समय ळगा होगा ? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। अत: यह मानना पड़ेगा कि 
किसी समय राजाश्रय में विद्वत्परिषद्‌ द्वारा कोई मान्यतम संस्करण अवश्य 
निकाछा गया होगा जो कि समस्त देश में प्रचलित रहा । 


अग्निपुराण के रचना-काल के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मत म०म० 
काणे ने अग्निपुराण के काव्यशास्त्रीय भाग का समय ६०० ई० या इसके बाद 
सम्भवतः १०५० ई० के बाद का माना है'। श्री सुशीलकुमार डे अग्निपुराण के 
अछङ्कार प्रकरण को ६०० ई० का मध्य भाग मानते हैं* । डाँ० हाजरा अग्निपुराण 
का समय ८०० ई० के समीप कुछ भंश इसके पूर्व और कुछ इसके बाद का मानते 
हैं' । डाँ० राजेन्द्रछाछ मित्र का कथन हे कि अग्निपुराण मुसलिम आक्रमण के 
पुवं तथा तांत्रिक पूजा प्रणाळी के प्रचलन के बाद ही कभी लिखा गया होगा ? 
एम० एन० दत्त अग्तिपुराण के निश्चित समय निर्देशन के झमेले में न पड़कर 
केवळ इतना कहते हैं कि “यह कहना कठिन है कि यह विश्वकोष कब लिखा गया, 
किन्तु यह तथ्य निविवाद सत्य है कि यह रचना मुगळो के आक्रमण के बहुत 
पहले की गई है” ।” कन्हैयाळाळ पोद्दार अग्निपुराण का समय भरत के बाद और 


१. संस्कृत काव्यशात्र का इतिहास ( काणं, पृ० & ) 
२. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स ( डे, पू० ६७-६६ ) 
३. इण्डियन कल्चर ( हाजरा, भाग १२, ए० ६८२ ) . र | 
४, अस्निपुराण को भूमिका ( अंग्रेजी अनुवाद, पृ० ५ ) ` +4. 





( १४) 


भामह एवं दण्डी के पूर्वं का निश्चित करते हैँ१ । डा० सुरेशमोहन भट्टाचार्य 
अग्निपुराण के काव्यशास्त्रीय भाग का रचना काळ नवम शताब्दी मानते है * । 
श्री चन्द्रकान्त बाली का मत हे कि अळड्कारशास्त्र का प्राचीनतम स्रोत अग्नि» 
पुराण ही है। इसी प्रकार धमंशास्त्रेतिहास, विज्ञान, शिल्पसाहित्य आदि अङ्गों का 
भी मूळस्रोत अग्निपुराण ही है । अतः अरिनिपुराण की रचना ईसवीं प्रथम शताब्दी 
में अवश्य हो चुकी थी* । 

अग्निपुराण में उल्लिखित पूर्वाचायं एवं प्राचीनग्रन्थ-अग्निपुराण में 
विविध विषयों की विवेचना के सन्दर्भ में प्राचीनकाळ के अनेक आचार्यो एवं 
ग्रन्थों का उल्लेख आता है। छन्द के सम्बन्ध में पिद्गळ*, गजशास्त्र के सम्बन्ध में 
पाळकाप्य”, अश्वविद्या के सम्बन्ध में शालिहोत्र, आयुर्वेद के सम्बन्ध में 
धन्वन्तरिः, और सुश्रतप, रामायणः, ओर हरिवंश\°, का उल्लेख मिळता 
हे । इसके अतिरिक्त ३८०वें अध्याय में ५८ श्छोको में श्रीमदभगवद्गीता का 
संक्षिप्त विवरण भी मिळता है?! । इन आचार्यो और ग्रन्थों के नामोल्लेख से इतना 
तो निश्‍चित है कि ये आचारं अग्निपुराण की रचना के समय तक परमख्याति को 
प्राप्त कर चुके थे ओर उनक्रा मत उस समय तक अत्यन्त मान्य हो चुका था। 
इससे उन प्राचीन आचार्यों के साथ-साथ अग्निपुराण की प्राचीनता का स्पष्ट 
बोध होता है। 

अग्निपुराण और शब्दा्कूपद्धति-स्थानमान सिद्धान्त के साथ शब्दाङ्क- 
पद्धति का आधुनिक रूप में प्रयोग सवंप्रथम अग्निपुराण में मिळता है' २ । जिसकी 
रचना ईसवीं सन्‌ प्रारम्भिक शताब्दियों में हो चुकी थी । घ्यातव्य है कि यह 
सिद्धान्त प्रथम भारत में प्रचलित हुआ ओर वाद में छगभग ४०० ई० के बाद यह 
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१. अग्निपुराण, अध्याय १२२, १२३, १३१, १४०, (१४६, ३२८-२३५ 

२. संस्कृत साहित्य का इतिहास ( पोहार, ए० ६६ ) 

३. 5. N. Bhattacharya—The Alankara Section of the 38719प177978, 
1976 PP, 127-128. 

४. अळङ्कारशाञ्र का आदिस्रोत-माघुरी अगस्त १६४१, पृ० ६५ 


५. अरिनिपुराण, अध्याय ३२८ ६. वही अध्याय २८६ 
७. वही अध्याय २८९६-२६० ८. वही अध्याय २७६ 
€. वही १०. वही अध्याय ५-११ 


११. वही अध्याय १२ १२, वही अध्याय ३८० 


( १५ ) अ 
भारत से अरब देश को गया । इससे स्पष्ट है कि स्थानमान के साथ शब्दप्रयोग की 
पद्धति भारत में ४०० ईसवी के पूर्व प्रचछित हो चुकी थी इसका सर्वप्रथम प्रयोग 
अग्निपुराण में मिळता हे* । इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अग्निपुराण 
की रचना कम से कम ज्योतिष विषय की रचना ईसापुवं प्रथम शताब्दी से लेकर 
द्वितीय शताब्दी के मध्य अवश्य हो चुकी थी । 


अग्निपुराण ओर स्मृति-साहित्य-मत्स्य, वायु, ब्राह्मण आदि पुराणों के 
समान अग्निपुराण में भी स्मृति-काळीन सामग्री प्राप्त होती है। अग्निपुराण में 
राजधमं-निरूपण के अवसर पर २५२-२५७ तक छः: अध्यायों में “व्यवहारों” 
का विवेचन किया गया है। इनमें से छगभग ३० एळोक नारदस्मृति से और दो 
सो अस्सी श्छोक याज्ञवल्क्य स्मृति से मिळते-जुळते हैं । किन्तु इनमें कौन-सा ग्रन्थ 
किस ग्रन्थ का ऋणी हे? निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि 
परम्परानुसार यह मान छिया जाय कि दोनों का उद्देश्य जन-जन में धर्म प्रचार 
करना था, तो दोनों के विषय-निरूपण में समानता हो सकती है ओर दोनों 
समकाछिक सिद्ध हो सकते हुँ)” 


_>अग्निपुराण और असरकोश--अग्निपुराण के ३५६ से ३६६ अध्यायों में 
शब्दकोश का निरूपण है, जो अमरकोश से तादात्म्य रखता हे। म० म० काणे 
महोदय ने इस सादृश्यता के आधार पर अग्निपुराण का अमरकाश का ऋणा 
बताय। हे“ । किन्तु काणे महोदय का तक दुबळ एवं प्रमाणहीन प्रतीत हाता है । 
क्योंकि अमर्रासह ने अमरकोश के प्रारभ्म मे स्वयं छिखा हे कि “मैंने अन्य तन्त्रो 
से संग्रह कर तथा वहाँ पर वरणित सक्षिप्त विषय का विस्तृत प्रतिसंस्कार कर 
नामलिज्भरानुशासन को कहता हुँ” तो अमरकोश के पुवं कोन से अन्य तन्त्र 
थे ? जिससे ग्रहणकर अमर्रासह ने प्रतिसंस्कार किया था। इस पर काणे महोदय 
' कुछ भी नहीं कहते । हमारे विचार से अमरसिंह का संकेत अग्तिप्राण की ओर 


१, हिन्दु गणितशात्र का इतिहास पु० ४८, ५१ 
२. संस्कृत काव्यशात्र काणे इतिहास (का, ए० ६) 
३. समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतै; । 
सम्पुणंमुच्यते वर्गेर्नामलिङ्गानुशासनम्‌ ॥ ( अमरकोश १/२ ) 


( १६ ) 

ही रहा होगा, क्योंकि इसके पूवं अन्य तन्त्र कोई ऐसा नहीं मिळता, जिससे 
अमरकोश की समानता हो। अतः हम अग्निपुराण को ही अन्य तन्त्र क्यों न मान 
ळे, जिससे अमर्रासह ने ग्रहण कर अमरकोश का प्रतिसस्क्रार किया हो । इस बात 
की पुष्टि ळळितासहस्त्र नाम के इस उद्धरण से भी होती है कि अमरकोश ने 
अग्निपुराण का अनुसरण किया" ।'” यह भी सम्भावना की जा सकती है कि 
अमरसिंह बोद्धधर्मावळम्बी* होने के कारण इस ब्राह्मण ग्रन्थ का नाम स्पष्ट 
रूप से उल्लेख न करना चाहते हों, और अन्य तन्त्र के नाम से उल्लेख किया हो । 
दूसरे यह भी विचारणीय है कि अमर्रासह्‌ के सम्बन्ध में एक छोकोक्ति प्रचलित 
है कि “अमरसिहो हि पापीयानु सर्व भाष्यमचूचुरत्‌ः ।” यह वार्ता एक ऐसी 
शङ्का उत्पन्न कर देती है कि अमर्रासह्‌ ने ही बाहर से विषयों को ग्रहण कर तथा 
उसे अपने अनुकूळ सुव्यवस्थित कर अग्निपराण की रचना को होगी । दोनों ग्रन्थों 
की वर्णन-शेळी को समीक्षा क बाद यही सिद्ध होता है कि अमर्रासह ने अग्नि- 
पुराण से लेकर ही अमरकोश को रचना को होगी । 


अग्निपुराण और नाट्यशास्त्र-भरतमुनिप्रणीत नाट्यशास्त्र में नाठ्य- 
शास्त्रीय विषयों का विस्तृत विवेचन है। अग्निपराण में वणित नाट्यविषथ 
नाट्यशास्त्र से साम्य रखता है। इसी समानता कां देखकर क।ब्यादशं के लेखक 
भहेश्वर ने यह प्रतिपादित किया है कि भरत ने सुकुमार राजकुमारों को स्वादु- 
काव्य को प्रवृत्ति के द्वारा भळड्कारशास्त्र में प्रवृत्त कराने के छिए ही अग्निपुराण 
से उद्धृत कर अळड्कारशास्त्र का प्रणयन किया है“ इसी परम्परा के अनुयायी 
विद्याभूषण ने भी यही मान्य किया है कि “भरत ने बह्लपुराण में इष्ट साहित्य- 


१. अमरसिंहः खळु भग्निपुराणमनुसृतवान्‌ । भास्कराचार्यः ¬ केयूरमङ्गददो भू पेत्यरिनिपुराणं 

तु भुजभूषणत्वेन अनुगमयकथनपरमु । तदनुसारित्वात्‌ अमर्रासहो-पि तत्पर एवेत्यदोषः । 
( ललितासह्ननामभाष्य, पु० ३५ ) 

२. अमरकोश, भूमिका-पृ० ६ 

३. वही पृ० ८ 

४. सुकुमारान्‌ राजकुमारान्‌ स्वादुंकाव्यंप्रवृत्तिद्वारा अलङ्कारशास्त्रे प्रवरत्तीयितुमग्निपुंराणी- 
दुद्धत्य काव्यरसास्वादनकरणमलङ्कारशास्त्रं कारिकाभिः संक्षिप्य भरतमुनि प्रणीतवान्‌ । 

( संस्कृत काव्यशाञ्र का इतिहास, काणे, पू० ४ ) ` 


( १७ ) 
प्रक्रियां को लेकर नाट्यशास्त्रं की रचना की” इसी परम्परा के पार्षकं 
सिल्वाँलेवी ने भी यह प्रतिपादित किया है कि नाट्यशास्त्र की कारिकाएँ 
अग्निपुराण से ळी गई है ।* उपर्युक्त उद्धरण से यही ज्ञात होता है कि भरत ने 
अग्निपुराण को अपना उपजीव्य मानकर नाट्यशास्त्र का प्रणयन किया है। इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि व्यासकृत अग्नि के ही काव्यशासत्रविषयक वे अध्याय 
होंगे, जिससे लेकर भरत नाट्यसंग्रह बनाया है। अग्निपुराण का यह एक वशिष्ट्य 
भी बताया गया है कि इसमें समस्त विद्याओं का सार है ।१ किन्तु काणे महोदय 
इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि वृत्तियो के विवेचन में स्वयं 
अग्निपुराणकार ने भरत का नामोल्लेख किया है।* अतः अग्निपुराण से पूवे 
भरतकृत नाट्यशास्त्र की सत्ता सिद्ध होती है। मेरे विचार से नामोल्लेख से ही 
यह्‌ कल्पना कर लेना कि नाट्यशास्त्र अग्निपुराण के पूर्व विद्यमान था, तकसङ्गत 
प्रतीत नहीं होता । क्योंकि इस सम्बन्ध में काणे महोदय ने कोई प्रबळ प्रमाण 
नहों प्रस्तुत: किया है। दूसरे, एक ग्रन्थ में दूसरे ग्रन्थकारो के नामोल्लेख को यह 
प्रथा पुराणकाछ में प्रचलित रही है। यही कारण है कि हर एक पुराणों में दूसरे 
पुराणो एवं उनके प्रवक्ताओं का नामोल्लेख आता है। एक और भी बात है कि 
भरत ने स्वयं नाट्यशास्त्र में वृत्तियों के निरूपण के प्रसद्ध में भरत का नामोल्लेख 
किया है ।* इससे यह समस्या ओर भी उळझ जाती है कि भारतीवृत्ति का 
सम्पादक यह 'भरत' कोन है ? जिसके मत को अग्निपुराण और नाट्यशासतन दोनों 
में उद्धत किया गया गया है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 
दोनों ग्रन्थकारों ने किसी अन्य भरत के द्वारा प्रयुक्त “भारती? वृत्ति का उल्लेख 
किया होगा । नाट्यशास्त्र के प्रमुख टीकाकार अभिनवगुप्त के कुछ सीमा तक इस 
समस्या को सुळझाने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि नाट्यशास्त्र के 
उपयूक्त उद्धरण में 'भरते:' बहुवचन का प्रयोग है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 


१. काव्थरसास्वादनाय वह्लिपुराणादिहृ्टां साहित्यप्रक्रियां भरतः संक्षि्ाभिः कारिकाभि^ 
निबबन्ध । ( संस्कृत काव्यशाञ्र का इतिहास, काणे १० ४) । 

२. संस्कृत पोयटिबस पृ० ३१ । 

३. विद्यासारं पुराणं यत्‌ सवं सर्वस्य कारणम्‌ । ( अरिनिपुराण, १/१३ ) 

४. भरतेन प्रणीतत्वाद्‌ भारतीरीतिष्यते । ( वही, ३३६/६९ ) 

५. स्वनामधेयेः भरते; प्रयुक्ता सा भारती नाम तु भवेद्वृत्तिः । (नाद्यशाञ्रं, २०/२५) 


ने 


= 





( १८ ) 

यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोधक न होकर सामान्य ( जाति ) 'नटमात्र 
का बोधक है ।* शारदातनय ने भी अपने “भावप्रकाशन? में “भरत? शब्द का 
अथं 'नट' परक ही किया है। अत: निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 
अग्निपुराण में नाव्यशासत्र से यह अंश उद्धत किया गया है। बल्कि यही सिद्ध 
होता है कि इन दोनों 'ग्रन्थकारों' ने किसी अन्य 'भरत' द्वारा प्रयुक्त “भारती! 
बृत्ति का उल्लेख किया है, जिसे आदि भरत या वृद्धभरत के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। दूसरे, नाट्यशास्त्र में पुराण का नाम भो आया है । इसके 
अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे प्रमाण उपळब्ध होते हैं, जिनके आधार पर यह सिद्ध 
होता है कि भरत ने अग्निपुराण का अनुसरण किया हैं किन्तु यहाँ हम परम्परागत 
मतं को ही स्वीकार करते हैं, कि--अग्निपुराण नाट्यशास्त्र के बाद का है।? 

अग्निपुराण और भामह--अग्निपुराण में रूपक, आक्षेप, समासोक्ति, 
पर्यायोक्त और अप्रस्तुत प्रशंसा थे पाँचो ध्वनिमुळक अळड्कार माने गए हैं। ये 
भामह के काव्याळड्कार में प्रतिपादित छक्षणों से ज्यों के त्यों मिळते हैं:— 


रूपक 


उपसानेन यत्ततत्वमुपमेयस्य ` कथ्यते। 
। गुणानां समतां इष्ट्वा रूपकं नाम तद्विदुः ॥ (अग्निप्राण ३४४/२२७) 


. उपमानेन यत्तत्वमुपमेयस्य रूप्यते । 
. गुणानां समतां इष्ट्वा रूपकं नाम तह्विदुः॥। (काव्याळङ्कार २/२१) 
आक्षेप 
प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषोऽभिघित्सया । 
तमाक्षेपं ब्रुवन्त्यत्र ०००००००००००००००००००००००००००० ०००० ॥ (अंग्निप्राण ३४५/१५) 


प्रतिषेध इवेष्टस्थ यो विशेषो$भिधित्सया । 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति द्विविधं यत्‌ ॥ (काव्याळङ्कार २/६८) 





१. भरतैरिंति नटै; स्वतो वशंकरं नामधेयं येषां (तेः) भरतसन्तानत्वात्तद्विते भरता: । 
(अभिनवभारती, ४० ६१) 


२, “अग्निपुराणं और नाट्यशास्न; एक विचार” नामक हमारा एक लेख शीघ प्रकाशित 
होने वाला है, जिसमें इस विषय पर विस्तृत विचार किया जायगा । 


( १६ ) 


समासोक्ति 
यत्रोक्तं गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्समानविशेषणम्‌ । 
सा समासोक्तिरुदिता संक्षेपार्थंतया तथा ॥ (अग्निपुराण ३४५/१७) 


यत्रोक्तं गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्समानविशेषणः । 
सा समासोक्तिरदिष्टा संक्षेपार्थंतया यथा ॥ (काव्याळड्कार २/७६) 
पर्यायोक्त 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते। (अग्निपराण ३४५/१८) 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । (काव्याळञ्कार ३/६) 


अप्रस्तुत प्रशंसा 


अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । (अग्निपुराण ३४५/१६) 
अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्रशंसा सा'"*:*'""-***---*°०**०--- =¬ ॥ (काव्याङङ्कार ३/९) 
इस आधार पर काणे महोदय अग्निपुराण को भामह के बाद को रचना 
मानते हैं और अग्निपुराण में प्रतिपादित उपर्युक्त पाँचों अळड्कारों को भामह से 
छिया गया बतछाते हैं' । किन्तु उनका यह कथन युक्ति सङ्गत प्रतीत नहीं होता, 
जैसा कि निम्न समीक्षा से स्पष्ट होता है" 

“रूपक? अळङ्कार का छक्षण अर्निपराण ओर काव्याळड्कार में एक-सा 
मिळता है, किन्तु भामह के रूपक का लक्षण अन्य से छिया गया प्रतीत होता है 
जैसा कि भामह ने स्वयं कहा है-- 

अनुप्रासः समयको रूपकं दीपकोपमे । 
इति वाचामळङ्काराः पञ्चैवान्यैरुदाहृताः ॥ ( का० अ० २/४) 

जब दोनों ग्रन्थकारों का रूपक का ळक्षण एक समान है और भामह ने 
रूपक का छक्षण अन्य से छिया है तथा अर्निपराण से अतिरिक्त अन्य किसी से 
भामह का रूपक लक्षण नहीं मिळता है तो यह क्यों न मान छिया जाय कि भामह 
ने अर्निपुराण से हो रूपक का लक्षण लिया होगा । इसी प्रकार भामह अनुप्रास 
अळङकार को अन्य मत के अनुसार उद्धत करते हैं। अग्निपुराण में अनुप्रास 
अलङ्कार का विस्तृत विवेचन किया गया है और नाट्यशास्त्र में तो अनुप्रास का 


१. संस्कृत काव्यशान्र का इतिहास,६व्‌० ८॥। 





अ ° 2; re = 


( २० ) 


नामोल्लेख तक नहीं है । इसके अतिरिक्त भामह के पूवं का और किसी अन्य 
भाचायं का अछडकारशास्त्र विषयक ग्रन्थ भी नहीं मिळता जिसमें अनुप्रास 
अछष्टकार का विवेचन किया गया हो और उससे भामह ने ग्रहण किया हो । 
भामह नै आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति और अतिशयोक्ति 
इन छः अलङकारों को उपमा से विशिष्ट कहा है और अग्निपुराण में भी इन 
भछङ्कारों को उपमा से विशिष्ट कहा गया है। अग्निपुराण में आक्षेप ओर 
समासोक्ति को ध्वनिमूलक अलङ्कार कहा गया है। भामह 'वक्रोक्ति' को समस्त 
अलङ्कारों का मूल मानते हैं। उनका कहना है कि वक्रोक्ति के बिना कोई अलङ्कार 
हो ही नहीं सक्रता। यहाँ तक कि वे अतिशयोक्ति को भी वक्रोक्ति ही मानते हैं 
भौर हेतु, सूक्ष्म एवं लेश को अलङ्कार नहीं मानते, क्योंकि उनमें 'वक्रोक्ति' नहीं 
है ।* अर्निपुराण में 'वक्रोक्ति' को केवळ शब्दालङ्कार मात्र माना गया है ओर 
'अतिशयोक्ति' को अर्थालङ्कार मात्र । जब कि भामह दोनों को एक समान मानते 
हैं। इसके अतिरिक्त अग्निपुराण में 'हेतु” एक प्रमुख अछङ्कार स्वीकार किया गया 
है। जबकि भामह 'हेतु' को अळड्कार मानते ही नहीं । यदि अग्निपुराण का आधार 
काव्यालङ्कार होता, तो भामह द्वारा प्रतिपादित प्रमुख अळड्कारों को वे क्यों 
छोड़ देते ? 


उपर्यक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि भामह ने अग्निप्राण से प्रेरणा 
लेकर उक्त अलङ्कारों का विवेचन किया होगा और उन्होंने अग्निपुराण का उल्लेख 
त करके 'अन्यैः? के द्वारा उसकी ओर सङ्केत किया हो । क्योंकि उन्होंने मेघाविन्‌, 
रामशर्मा आदि आचार्यो का नामोल्लेख पूवंक उनके मत का. निरूपण किया है 
और अग्निपुराण का नामोल्लेख न करना केवल व्यक्तिगत रागद्वेष कहा जा सकता 
है । भामह 'काव्यालङ्कार” के प्रारम्भ में यह प्रतिज्ञा करते हैं कि “अन्य विद्वानों 
के शास्त्रीय ग्रन्थों का अवलोकन कर काव्य प्रणयन में प्रवृत्त होना चाहिए । 


१. सैषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्येः कोऽलङ्कारो ऽनया विना ॥ 


हेतुः सूक्ष्मो लेशोऽथ नालङ्कारतया मतः। 
समुदायाभिधानस्य वक्रोकत्यनभिधानतः ॥ ( काव्यालङ्कार २/८५-८६) 


२, विळोकयान्यनिवन्धां्च कार्यः काव्यक्रियादर: (काव्यालंकार १/१०) 


| । | .&. 


॥ ९.) 


इससे यह सिद्ध होता है कि भामह अपने पृव॑वर्त्ती आचार्यों से अवश्य प्रभावित 
रहे हैं। दूसरे अछंकारों के सम्बन्ध में उनका कहना है कि मैंने अनेक ग्रन्थों का 
परिशीळन कर उनका स्वयं विचार किया है और अपने द्वारा रचे गए उदाहरणों 
से ही मैंने अलड्कारों का निरूपण किया है? । इससे भी सिद्ध होता है कि उन्होंने 
अलङ्कारों को अन्य ग्रन्थ से भी संग्रहीत किया है। भामह छक्षण और स्वयंकृत 
उदाहरणों के द्वारा अलद्धारों का विवेचन करते हैं; जबकि अग्तिपुराण में केवळ 
लक्षणमात्र दिए गये हैं। यदि अग्निप्राण का आधार भामह का काव्याळडकार 
होता तो वे अछडःकारों के उदाहरणों को क्यों नहीं प्रस्तुत करते ? इससे यह 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि भामह के काव्यालङकार के पूर्वं अग्तिपुराण अवश्य 
विद्यमान था । जिसकी छाँया काव्याळड्कार पर लक्षित होती है। 
अग्निपुराण और दप्डी--अग्निपुराण में निदिष्ट रूपक, उत्प्रेक्षा अपह्व_ति, 
विभावना, विशेषोक्ति और समाधि अळडूकारो के लक्षण अग्निप्राण और 
काव्यादर्श में एक-से मिळते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पद एवं वाक्यांशों में भी 
समानता पाई जाती है-- 
रूपक 
उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमेव वा। (अग्निपुराण ३४४/२३) 
उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते । (क्राव्यादणे २/६६) 
विभावदा _ 


प्रसिद्धहेतुव्यावृत्या यत्किञ्चित्‌ कारणान्तरम्‌ ' 


यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥(अरितिपु राण ३४४/२७-२८) 


प्रसिद्धहेतुव्यावृत्या यत्किञ्चित्‌ कारणान्तरम्‌ । 
यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्य सा विभावना ॥ (काव्यादशं २/१६६) 


उत्प्रक्षा 


अन्यथोपस्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य च । 
अन्यथा मन्यते यत्र तामुत्प्रेक्षां प्रचक्षते ॥ (अग्निपुराण ३४४/२४-२५) 


अन्यथेव स्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य वा । 
अन्यथोत्प्रक्षते तामुप्रेक्षा विदुर्यथा ॥ (काव्यादशं २/२२१) 


३, काव्यालङ्कार १/६५-६६ | 


( २२ ) 
विशेषोक्ति 


गुणजातिक्रियादीनां यत्र वेकल्यदर्शनम्‌ । 
विशेषदशंनायेव सा विशेषोक्तिरुच्यते ॥ (अग्निपुराण ३४४/२६-२७) 


गुणजातिक्रियादीनां यत्र वैकल्यदर्शनम्‌ । 

विशेषदर्शनायेव सा विशेषोक्तिरिष्यते॥ (काव्यादशं २/३२३) 
अपह्न्‌.ति 

अपह्नुतिरपह्नुत्य किञ्चिदन्यार्थंसूचनम्‌ । (अग्निपुराण ३४५/१८) 

अपह्नुतिरपहनुत्य किञ्चिदन्यार्थसूचनम्‌ । (काठ्यादश २/३०४) 
ससाधि 

अन्यधमंस्ततोऽन्यत्र छोकसीमानुरोधिना । 

सम्यगाधीयते यत्र सा समाधिरिह स्पृता ॥ (अग्निपुराण ३४५/१३) 

अन्यधमंस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । 

सम्यगाधीयते यत्र सा समाधिः स्मृतो बुधैः ॥ (काव्यादशं १/९३) 

संक्षेपाद्वावय मिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावळी । (अग्निपुराण ३३७/६) 

शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । (काव्य्रादशं १/१०) 


पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरित द्विधा। 
सा त्रिद्यानौस्तितूर्ष॑णां गम्भीरं काव्यसागरम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण ३३७/२१-२२ ) 


पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा । 
सा विद्या नौस्तितूषृणां गम्भीरं काव्यसागरम्‌ ॥ ( काव्यादशं १/११-१२) 
उपर्युक्त आधार पर काणे महोदय अग्निपुराण को काव्यादशं का ऋणी 
मानते हैं । किन्तु काणे महोदय की यह कल्पना युक्तिसंगत न होने के कारण 
उपादेय नहीं प्रतीत होती । काणे महोदय के उपर्युक्त मत के खण्डन में कन्हैयाळाळ 
पोद्दार ने निम्नछिखित तक प्रस्तुत किया है-- | 
अग्निपुराण में “सम? नामक एक उभयाळंकार माना गया है । उसके भेदो में 
आक्षेप, समासोक्ति, अपह्लू_ति और पर्यायोक्त ये चार अलङ्कार निदिष्ट हैं, जिसे 
ध्वनिमलक अछङ्कार कहा गया है । किन्तु काव्यादश में “सम? नामक .कोई . 
अळङ्कार नहीं है । और आक्षेप, समासोक्ति, अपह्व _ति, पर्यायोक्त ये चार स्वतन्त्र 


( २३ ) 
अळड्कार माने गये हैं। अग्निपुराण में केवळ तेईस अळड्कारों का विवेचन किया 
गया है, जबकि काव्यादशं में सेंतीस अळंकार निर्दिष्ट किए गए हैं। अग्निपुराण में 
उपमा के बाईस भेद बताये गये हैं भौर काव्यादशं में उपमा के बत्तीस भेद 
निरूपित हैं। उनमें से तेरह अळंकारो के नामों में समानता है और पाँच अछंकारों 
के ळक्षण एक-से मिळते हैं । इसके अतिरिक्त चार भेद ऐसे हैं, जिनका काव्यादशं 
में नामोल्लेख तक नहीं है । अग्निपुराण में 'अतिशयोक्ति” को एक सामान्य अळंकार 
माना गया हे, जबकि काव्यादश में 'अतिशयोक्ति' को समस्त अछंकारो में श्रेष्ठ 
बताया गया हे । इसी प्रकार अग्निपुराण में 'श्लेष” अळंकार का नामोल्लेख तक 
नहीं है, जबांक कान्यादशं में 'श्लेष” को प्रमुख अळंकार माना गया है । अग्निपुराण 
मे अछकारों को केवळ परिभाषाएँ दी गई हैं और काव्यादर्श में परिभाषाओं के 
साथ-साथ उदाहरण भी प्रस्तुत किये गए हैं। अग्निपुराण में केवळ ज्ञापक हेतु? 


अलछका र का उदाहरण दिया गया हे । और काव्यादशं में 'हेतु' अळंकार का पचीस 
का रकाओं म स्पष्ट [किया गया हे* ।” 


अग्निपूराण में शब्दगत सात, अथंगत छ: और उभयगत छ: कुछ उन्नीस 
गुणो का विवेचन किया गया हे । किन्तु दण्डी ने काव्यादशं में केवळ वेदभै मागं 
क दस गुण बताये हे । आशग्नपुराण मे 'दोष' के वक्तृगत, वाचकगत और वाक्यगत 
तीन भद किए गए है, किन्तु दण्डी का दोष निरूपण सवंथा विलक्षण है। दण्डी 
दस दांषो का हा विवेचन करते हैं। इस प्रकार दोनों के रस-निरूपण में भी 
भिन्तता है। अग्निपुराण में रस के स्वरूप एवं उनके भेदोपभेदों का विस्तृत 
[ववेचन किया गया ह जबक काव्यादशं में “रस को एक अलंकारमात्र स्वीकार 
कया गया हूं जा भामह का परम्परा के अनुसार है । 

उपयुक्त दोनों ग्रन्थो की तुछनात्मक समीक्षा के पश्चातु यह प्रतीत होता है 
कि काव्यादर्श से अग्निपुराण में कुछ भी नहीं छिया गया है, बल्कि काव्यादश ही 
अग्निपुराण का ऋणी हे । क्योंकि यदि अग्निपुराण में काव्यादर्श से अळड्कारादि 
लिये गए होते तो वे अळड्कार जिन्हें दण्डी प्रमुख अळड्कारों में परिगणन करते हैँ 
उन्हें अग्निपुराण में क्यों छोड़ दिया जाता ? दूसरे, अग्निपुराण में जिन विषयों का 
संक्षिप्त विवेचन है, काव्यादशं में उनका विस्तृत विवेचन किया गया है। तीसरे, 
दण्डी ने काव्यादर्श के प्रारम्भ में ही छिख दिया है कि “मैंने पूर्व शास्रो से संग्रह 

१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कन्हैयालाल पोद्दार । 
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कर अपना ग्रन्थ छिख रहा हूँ" ।” यहाँ पर “अन्यशासत्र” से अग्निपुराण का हो 
ग्रहण हो सकता है। क्प्रोंकि भामह और दण्डी दोनों ने ही अपने पुर्वेवर्ती आचार्या 
के मतों का उल्लेख किया है और कहीं-कहीं उनके मत की आळोचना भी की है । 
इससे प्रतीत होता है कि उनके पूवं अनेक आचार्यो के काव्यशास्त्र विषयक ग्रन्थ 
विद्यमान थे। उनमें एक अग्निपुराण भी रहा होगा। जेसा कि अग्निपुराण का 
बहुत-सा विषय दोनों के ग्रन्थों में मिळता है। अतः अग्निपुराण भामह ओर दण्डी 
से पूर्व का प्रतीत होता हे । 

अग्निपुराण ओर आनन्दवर्धन-अग्निपुराणकार ने पर्यायोक्त, अपह्लू ति, 
समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा ओर आक्षेप इन पाँच अळकारों में ध्वांन का 
अन्तर्भाव किया है*।” इस आधार पर काणे महोदय अग्निपुराण में निरूपित 
“ध्वनि? को 'ध्वन्याळोक' से प्रभावित मानते हूँ3। किन्तु काणे महोदय का यह 
कथन तथ्यहीन प्रतीत होता हे क्योंकि आनन्दवधंन ने ध्वन्याळाक में स्वयं इन 
अळंकारों की ध्वन्यात्मकता का खण्डन किया हू*। यदि अग्निपराण का आधार 
€वन्थ: टोक होता तो अग्निप्राणकार ध्वन्याळोक में खण्डित इन अळंकारो की 
ध्वनि के रूप में मान्यता क्यों देते ? इससे भी हमारे ही मत की पुष्टि होती है कि 
ध्वनिकार ने अग्निपुराण में निर्दिष्ट उपयूक्त पाँचों अळकारों को ध्वन्यातमकता का 
खण्डन किया हैं। यही नहीं, बल्कि ध्वनिकार ने ध्वन्याळोक में अग्निपुराण से दो 
एळोक भी ज्यों के त्यों उद्धृत किए हें ॥“ इन दोनों श्छोकों के पुवे ध्वनिकार ने 
“तथा चेदमुच्यते”-यह लछिखा है। इससे [सद्ध होता है कि ध्वनिकार ने इन 
दोनों श्छोकों को अन्य ग्रन्थ से उद्धृत किया है और यह्‌ ग्रन्थ 'अग्निपुराण” ही हों 
सकता है, क्योंकि अग्निपुराण में ही ये दोनों श्छोक मिळते हैं। 
१, पूर्वशाज्राणि संहृत्य प्रयोगानुपलक्ष्य च । ( काव्यादर्श १/२ ) 
२, अग्निपुराण ( अध्याय ३४५/१४,१८ ) । 
३. संस्कृत काव्यशाज्न का इतिहास ( पृ० ६-१० ) । 
४. ध्वन्यालोक ( प्रथम उद्योत ) । 
५, तथा चेदमुच्यते-- 


अपारे काव्यसंसारे. कविरेव प्रजापति: । 
यथास्मै रोचते विश्व तथेदं परिवतंते ॥ 


शृङ्गारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स चेत्‌ कविर्वीतरागः नीरसं काव्यमेव तत्‌ ॥ 
( मन्निपुराण ३३६/१०-११ तंथा ध्वन्यालौकं, तृतीय उद्योतं ) 
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अग्निप्रांण और विष्णुधर्मोत्तरपुराण-डा० सुशीछ कुमार दे विष्णुं | 


धर्मोत्तरपुराण का समय ४०० ई० के पश्चात्‌ और ५०० ई० के पूर्व मानते हैँ१ । 
किन्तु काणे महोदय विष्णुधर्मोत्तर पुराण का रचना-काळ ५७५-६५० ई० मानते 
हैं* । इनमें डा० दे का मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है; क्योंकि उन्होंने अनेक 
आन्तरिक प्रमाणों के आधार पर विष्णुधर्मोत्तर पुराण का रचनाकाळ नाट्यशास्त्र 
के बाद और भट्टि, भामह तथा दण्डी से पूर्वं ४०० ई० के बाद ५०० ई० के पूर्वे 
निर्धारित किया है । विष्णुधर्मोत्तर तथा अग्निपुराण दोनों पौराणिक ग्रन्थ हैं और 
दोनों की विश्वकोष के रूप में मान्यता है किन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण एक उपपुराण 
है जबकि अग्निपुराण की महापुराणों में गणना हे । इससे अग्निपुराण की श्रेष्ठता 
एवं ज्येष्ठता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त दोनों के प्रतिपाद्य विषयों के 
अवळोकन से ज्ञात होता है कि विष्णुधर्मत्तिरपुराण में बहुत से विषय अग्निपुराण से 
लिये गए हैं। यहाँ एक-दो उदाहरण दिये जा रहे हैं । जैसे अग्निपुराण में काव्य को 
शास्त्र ओर इतिहास से भिन्न बताया गया है, विष्णुधर्मोत्तरपुराण (अध्याय १५) में 
भी उसो प्रकार काव्य को शाख और इतिहास से पृथक प्रतिपादन किया गया है । 
अग्निपुराण में अनुप्रास अळंकार के अन्तर्गत यमक का विवेचन है, विष्णुधर्मात्तर 
. पुराण में यमक को अळग अळंकार माना गया है; किन्तु अग्निपुराण में यमक का 
जो ळक्षण दिया गया है वह प्राचीनतम है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में अग्निपुराण के 
अनुसार ही अनुप्रास एवं यमक अळंकारो का विवेचन है। इस प्रकार दोनों के 
तुलनात्मक समीक्षा के पश्चात्‌ अग्निपुराण की प्राचीनता सिद्ध होती है। यतश्च 
विष्णुधर्मोत्तर का रचना काळ ४०० ई० से ५०० ई० के मध्य माना जाता है अतः 
अग्निपुराण का रचनाकाळ इससे पूर्वं तृतीय-चतुर्थं शताब्दी के मध्य मानना 
युक्तिसगत प्रतीत होता हे । | 
अग्निपुराण और अन्य शास्त्रीय ग्रन्थ-भोज ने 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में 
स्पष्ट रूप से तो “अग्निपुराण” का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु उनके द्वारा विवेचित 
विषयों को अपने ग्रन्थ का आधार अवश्य बनाया हे । सरस्वतीकण्ठाभरण में बहुत 
से विषय अग्निपुराण से लिए गए हैं भोर उनकी विवेचन शेळी अग्निपुराण जेसी 


१. हिस्ट्री आफ संस्कृत पोयटिक्स--यस० के० डे०, पृ० ६८-६६ । 


२. संस्कृत काव्यशा् का इतिहास---पी० वी० काणे, पू० ६० । 
¥ 
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है।१ अभिनवगुप्त ( ग्यारहवीं शताब्दी) ने अपने “ध्वन्यालोकळोचन' में अग्निपुराण 
से निम्नलिखित श्छोक को उद्धृत किया है* । अल्वेरुनी ( ग्यारहवी शताब्दी ) 
को “अल्वेरुनी का भारत” नामक पुस्तक में पुराणों की सूची दी हुई है, जिसमें 
अग्निपुराण का उल्लेख है! । गौड़ाधिप बल्छालसेन ( बारहवीं शताब्दी ) ने 
“अदुभुतसागर” में अग्निपुराण का उल्लेख किया है” । शारदातनय ( तेरहवीं 
शताब्दी ) ने अपने “भावप्रकाशन”” नामक ग्रन्थ में अग्निपुराण के मतों के विवेचन 
के साथ-साथ अग्निपुराणकार व्यास का नामोल्लेख भी किया है“ । विश्वनाथ ने 
अपने साहित्यदपंण में अग्निपुराण का बड़े गौरव के साथ उल्लेख किया है । इन 
विवरणों से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि “अग्निपुराण” का अस्तित्व ग्यारहवीं 
शताब्दी क पूर्वं अवश्य विद्यमान था । 


अग्तिपुराण के अन्तरङ्ग प्रमाणों पर यदि हम विचार करते हैं तो यह ज्ञात 
होता है कि अग्निपुराण में भाषा की दृष्टि से काव्य के दो प्रकार बताये गये हे-- 
संस्कृत और प्राकृत” । अपश को अग्निपुराण में काव्यभेद क रूप में स्वीकार 
नहीं किया गया है । भामह अपश्र श को क्राव्य का तीसरा भेद स्वीकार करते हैं । 
मपभ्रश का उदय लगभग छठी शताब्दी माना जाता है। अतः स्पष्ट होता हूँ कि 
छठी शताब्दी के पुवं अग्निप्राण का अन्तिम संस्करण हो चुका था। स्थुळ दृष्टि से 
यदि अग्निपुराण में आये हुए विषयों की ओर दृष्टिक्षेप किया जाय, तो स्पष्ट होता 
हे कि अग्तिपुराण एक वेष्णव पुराण हूँ। इसलिए “सगंश्च प्रतिसगंश्च..........” इन 
अनुक्रम को छोड़कर इसमें विष्णु के दशावतारों विशेषकर रामावतार एवं कृष्णा- 
वतार का प्रारम्भ में ही वर्णन किया गया है। वेष्णव सम्प्रदाय का पुनरुद्धार 





१. सरस्वतीकण्ठाभरण--अध्याय ५ । 
२. भभिधेयेन सारुप्यात्‌ सामीप्यात्‌ समवायतः । 

वैपरीत्यात्‌ क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता: |। 

अग्निपुराण ३/४५११-१२ तथा ध्वन्यालोकलोचन --प्रथम उद्योत । 

४. अल्वेर्नी का भारत--पृष्ठ ३६-३७ । 
४. संस्कृत काव्यशास्न का इतिहास- पू« ११ । 
५, भावप्रकाशन । (पू? २, ६६, २५१ )। 
६. काव्यस्योपादेयत्वभग्निपुराणेप्युक्तम ॥ ( सा हित्यदर्पण, पृ०-४ ) । 
७. भरिनपुराण ( ३३७-८ ) । 
८, काव्यालङ्कार ( भामह-१/१६ ) । 
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गुप्तकाछ में ही हुआ था, ऐसा अन्य प्रमाणों से भी ज्ञात होता है* । यद्यपि कुछ 
अन्य पुराण भी वैष्णव पुराण माने जाते हैं किन्तु उन सभी पुराणों का संस्करण 
गुप्तकाल में ही हुआ है ऐसा माना जाता है। 
अग्निपुराण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें तान्त्रिक आगमों का 
प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ा है*। यद्यपि आथर्वण अभिचार-मन्त्रों का प्रचार 
प्राचीन काळ से ही राजनीति में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, तथापि 
अग्निपुराण का तान्त्रिक भाग बौद्धकाल के तान्त्रिक प्रचार से साम्य रखता है। 
योनिपुजा आदि वामपन्थ का निर्देश भी इस ग्रन्थ में मिळता है। बौद्धो का 
उच्छेद वेदिक कर्मकाण्ड के पुनरुत्कषे के बाद हो गया था। यह समय पाँचवीं 
शताब्दी के करीब माना जाता है । अतः अग्निपुराण का अस्तित्व इसके पूर्व का 
सिद्ध होता है । 
मनुस्मृति की अपेक्षा अग्तिप्राण तथा अन्य स्मृतिभागों में जो परिवत्तंन 
रष्टिगोचर होता है उससे प्रतीत होता है कि उस समय की सामा.जक परिस्थिति 
अत्यन्त नीतिश्रष्ट तथा निक्रष्ट-सो हो गई थी । अग्निपुराण में प्राप्त उद्धरणों से 
ज्ञात होता है कि उस समय विधवा-विवाह का प्रचळन समाज में व्याप्त था और 
प्रतिळोम विवाह भी होता था। विधवा होने पर अथत्रा पति के सन्यास ले लेने 
पर स्त्रियां अन्य पुरुष के साथ विवाह कर सकती थीं । पति के मरने पर देवर के 
साथ विवाह कर सकती थीं, और देवर के न होने पर अपनी इच्छा से किसी भी 
पुरुष के साथ विवाह कर सकती थीं३। अग्निपुराण के अनुसार खियाँ सदैव पवित्र 
रहती थीं। वह जार ( उपपति ) के साथ संसग करने पर भी दूषित नहीं होती 
थीं*। यहाँ तक कि असवणे के साथ संसगं करने पर यदि गर्भ रह जाता था, तो 
१. गुप्तकालीन वेष्णव स्मारकों की पुराणिका ( दे० रा० पाटिल )। 
बी० डी० सी० आर० आई०, भाग २,१६४०-४१, १५८-१६५ पी पी० । 
२. अग्निपुराण, अध्याय २१, २५, २७, ३३, ३४, ७४, ७८, ८२, ६२, १४२, १४८ 
आदि । 
३. नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पती । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
मृते तु देवरे देयात्‌ तदभावे यथेच्छया । ( अरिनिपुराण १५४/५-६ ) 


४. न खत्री दुष्यति जारेण। ( अर्निपुराण १६५/६ ) 
नेताः दुष्यन्तिः केनचित ॥ म ( वही, १६५/१६ ) 


( २०.) 


वह शल्यमोचन के बाद शुद्ध हो जाती थीं) । ऐसा लगता है कि बौद्धों को हिन्दू 
समाज में अन्तर्भाव करने की दृष्टि से बाह्य-अचरण को संस्कारित करने का प्रयत्न 
भी इसमें अनिवार्य रूप से किया गया होगा । यह समय गुप्तकाछ के आस-पास का 
प्रतीत होता है । अतः गुप्तकाळ में उसका अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। 


उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह मानना पड़ता है कि अग्निपुराण का 
प्रचित संस्करण गुप्तकाळ का ही है और गुप्तकाल तृतीय शताब्दी से पंचम 
शताब्दी के मध्य माना जाता है। अतः अग्निपुराण के संस्करण का समय चतुथं 
शताब्दी के ळगभग होना चाहिए । तभी तो भामह और दण्डी उससे प्रभावित हुए 
होंगे । अग्निपराण की हस्तलिखित प्रतियों से यह ज्ञात होता है कि अग्निपू राण में 
प्रक्षिप्त अंश प्रायः प्राप्त नहीं हैं। भिन्न-भिन्न हस्तलिखित प्रतियों में जो अन्तर 
पाया जाता है, उसे पाठभेद या अशुद्धिजन्य अन्तर कहा जा सकता है। थद्यपि ये 
पाण्डुलिपियाँ सोळहवीं शताब्दी के पहले की नहीं हैं, फिर भी इन प्रतियों के 
विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि ये सभी 
प्रतियाँ किसी एक ही प्रति से प्रतिछिपि की गई होंगी 1 अतः हम यह नहीं कह 
सकते कि इस पुराण में गुप्तकाळीन अन्तिम संस्करण के बाद बहुत से प्रक्षिप्त अंशों 
का समावेश किया होगा । म० म० काणे तथा सुरेन्द्रनाथ दीक्षित आदि विद्वान्‌ 
नाट्यशासत्र का समय तृतीय शताब्दी से पूर्व का मानते हैं। चूँकि अग्निप्राण.के 
अन्तिम संस्करण का सम्पादन नाट्यशास्त्र के समकाळिक या इससे कुछ बाद का _ 
होगा । अतः अग्निपुराण क्रा समय तृतीय-चतुर्थं शताब्दी के मध्य माना जा 
सकता हे । 

अग्निपुराण के प्रकाशित ओर अप्रकाशित ग्रन्थ 


प्राचीनकाल में हर प्रकार के साहित्य के प्रकाशन एवं प्रसारण की एक ही 
पद्धति थी और उस पद्धति में साहित्य को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व धमं- 
प्राण राजाओं, श्रेष्टियों, मनीषियों एवं ऋषियों आदि विशिष्ट व्यक्तियों पर ही था, 


१. असवर्णेन यो गर्भ: स्त्रीणां योनौ निषिच्यते । 
अशुद्धा तु भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुचति ॥ 
निःसृते तु ततः शल्ये रजसा शुध्यते ततः। 
धयानेन सदृशं नास्ति शोधनं पापृकमंणाम्‌ ॥ --( अर्निपुराण १६५/२०-२१ ) 


(४९४०) 


किन्तु इस यन्त्रयुग में यह उत्तरदायित्व हम सभी छोगों पर है, फिर भी हम देखते 
हैं कि हमारा ध्यान उस ओर उतना नहीं गया, जितना होना चाहिए था। जबसे 
मुद्रणकळा का आविष्कार हुआ तब से आजतक इस दिशा में हमारी जितनी 
प्रगति आवश्यक थी, उतनी नहीं हो सकी । पुराणवाडःमय की ओर तो हमारा 
ध्यान बहुत ही कम गया है। यही कारण है कि 'अर्निपुराण' जेसे अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्य का मुद्रण एत्रं प्रकाशन उतना नहीं हो सका । इस समय अग्निपुराण 
की जितनी मुद्रित प्रतियाँ विभिन्न भाषाओं एवं छिपियो में उपळब्ध है उनको 
सख्या ग्यारह है किन्तु वे सभी उपळब्ध नहीं है। केवळ छः प्रतियाँ ही उपळब्ध 
हैं। जिनका संग्रह कर मैंने स्वयं अध्ययन किया है । 


प्रकाशित संस्करण 


( १ ) अग्निपुराण का सर्वप्रथम मुद्रण एवं [प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी 
आफ बंगाळ द्वारा विक्रमी सम्वत्‌ १६३३ में किया गया था। इसके सम्पादक 
श्रीराजेन्द्रळाळ मित्र हैं। यह ग्रन्थ पुणे एवं तीन भागों में विभाजित हे । प्रथम भाग 
में ११४ अध्याय, द्वितीय में ११५-२६८ अध्याय और तृतीय भाग में शेष २६६- 
३८२ अध्याय हैं। इस संस्करण में कुछ ३८२ अध्याय और १११०० एळोक हैं । 
इस संस्करण में ११ पाण्डुलिपियों का उपयोग कर शुद्ध संस्करण निकाला गया है 
जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। . 

( २) द्वितीय संस्करण सरस्वती यन्त्राळय, कळ कत्ता द्वारा प्रकाशित है 


जिसका सम्पादन जीवानन्द विद्यासागर ने किया है। इसका प्रकाशन १८८२ ई० 
में हुआ है । इसमें कुळ ३८२ अध्याय और १११०० एळोक है और छिपि 


देवनागरी है । 

( ३) तृतीय संस्करण वङ्गवासी स्टीम यन्त्राळय, कळकत्ता द्वारा प्रकाशित 
है। इसका सम्पादन पञ्चानन तकेरत्न ने किया है । इसमें कुछ ३८३ अध्याय हे । 
यह १८९२ ई० में प्रकाशित है । 

(४ ) चतुर्थ संस्करण आनन्दाश्रम, पूना से १६०० ई० में देवनागरी छिपि 
में प्रकाशित है, इस संस्करण के प्रकाशक श्री हरनारायण आप्टे हैं। इसमें कुल 
३८३ अध्याय और ११४५७ श्छोक है। इसमें तीन पाण्डुछिपियों का उपयोग 
किया गया है । 

( ५ ) पञ्चम संस्करण बेङ्कुटेश्वर प्रेस बम्बई से खुले पत्रों में देवनागरी छिपि 
में प्रकाशित है । यह आनन्दाश्रम से प्रकाशित संस्करण पर आधारित है। 


( २० ) 
( ६ ) षष्ठ संस्करण गुरुमण्डळ ग्रन्यमाळा, कछकत्ता द्वारा १६५७ ई० में देव- 
नागरी लिपि में प्रकाशित है । इसके प्रकाशक मनसुखराय भोर है। इसमें ३८२ 
अध्याय और १११०० एळोक हैं । 


( ७) सप्तम संस्करण बङ्गवासी स्टीम यन्त्राळय, कळकत्ता द्वारा बंगला 
सन्‌ १३१४ में बंगळा छिपि में प्रकाशित है । इसमें ३८३ अध्याय और ७९९ पृष्ठ 
हैं। इसका बंगला भाषा में अनुवाद भी क्रिया गया है। अनुवादक है भी तारानाथ 
काव्यतीथ । श्रो पश्वानन तकरत्न ने बङ्गवासी प्रेस से जो संस्करण देवनागरी 
छिपि में प्रकाशित किया है, उसी का बंगछा भाषा में अनुवाद है । 


( ८ ) अष्टम संस्करण आङ्गळ भाषा में अनूदित है। इसके अनुवादक भी 
एम० एन० दत्त हैं । 


उपर्युक्त मुद्रित संस्करणों में एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाछ द्वारा 
प्रकाशित संस्करण सबसे प्राचीन है। सरस्वती यन्त्राळय तया गुरुमण्डळ ग्रन्यमाळा 
कलकत्ता द्वारा प्रकाशित दोनों संस्करण एशियाटिक सोसाइटी बंगाळ द्वारा 
प्रकाशित संस्करण के आधार पर प्रकाशित है, क्योंकि इन तीनों संस्करणों में ३८२ 
अध्याय एवं १११०० श्छोक हैं और इनके पाठभेदों में भी विशेष अन्तर छक्षित 
नहीं होता । इसी प्रकार आनन्दाश्रम, पुना से प्रकाशित संस्करण के आधार पर ही 
बे्कूटेशवर प्रस, बम्बई वाळा संस्करण प्रकाशित हुआ होगा, क्योंकि दोनों में ३८३ 
अध्याय और लगभग ११५०० एळोक है ! 


इस प्रकार अग्निपुराण के मुद्रित संस्करणों को दो भागों में विभाजित किया. 
जा सकता है। प्रथम कळकत्ता संस्करण और दूसरा पुना सस्करण। इन दोनों 
संस्करणों के आधार भिन्न-भिन्न पाण्डुछिपियां तैयार की गई होगी । जैसाकि पूना : 
वाले सस्करण के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ हे कि यह संस्करण तीन पाण्डुछिपियों और 
तीन मुद्रित संस्करणो के आधार पर प्रकाशित हुआ है । ये पाण्डुछिपियाँ 
एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाळ वाली पाण्डुलिपियों से भिन्न प्रतीत होतो है । 


अप्रकाशित अग्निपुराण 


अग्निपुराण की पाण्डुछिपियाँ देश के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होती हैं । 
इण्डिया आफिस छाइन्न री, छन्दन के पुस्तकाल्याध्यक्ष से पत्र व्यवहार करने पर 
उन्होंने केवळ पाण्डुलिपि ही नहीं भेजी, किन्तु 'कौटछोगुरु केटळोगोरम्‌' के आधार 
तेईस अन्य स्थानों के पते भी दिये, जहाँ पर अग्निपुराण की पाण्डुछिपियाँ विद्यमान 
थी । उनका विवरण निम्न प्रकार है: 


>> 


१६ 


( २१ ) 


, आक्सफोडं--बोळयेन ळाइत्र री, आक्सफोडं । 
, अलवर---छाइन्र री आफ द महाराज आफ अछवर । 
, कलकत्ता--(१) ळाइत्र री आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाळ। 


(२) संस्कृत साहित्य परिषद्‌, कळकत्ता । 


- ग्वालियर- मातृभूमि कार्यालय, ग्वालियर । 

- जोधपुर--आर्काऑळाजिकळ विभाग, जोधपुर । 

. ढाका - छाइन्न री आफ द यूनिवर्सिटी, आफ ढाका । 

. तञ्जोर--सरस्वती महाळ छाइन्न री, तञ्जौर । 

, त्रिवेन्द्रम्‌--केरछ विश्वविद्यालय, लाइन्न री, त्रिवेन्द्रम्‌ । 
. पुना-(१) ळाइब्र री आफ आनन्दाश्रम । 


(२) भारतीय इतिहास, संशोध मण्डल । 
(३) भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इस्टीट्य ट । 
(४) माण्डलिक लाइब्र री, फर्गूसन कालेज । 


, पेरिस - बिब्लिद्योतेक नास्थोनाळ, पेरिस । 
, बनारस--सरस्वती भवन, छाइन्न रो बनारस कालेज । 
. बम्बई -लाइब्ररी आफ दि बम्बई ब्राच आफ दि एशियाटिक 


सोसाइटी । 


, बोकानेर - अनुप संस्कृत छाइब्र री, बीकानेर । 

, मद्रास--गवनंमेण्ट ओरियन्टळ मनस्क्रिप्टस लाइब्रेरी । 

, मसुर लाइब्रेरी आफ दि म० आफ शारदापीठ, शुङ्ग री, मैसूर । 
१६. 
१७. 
, राजशाही --वोरेत्द्र रिसर्च सोसाइटी, राजशाही । 


लण्डन--इण्डिया आफिस लाइन्न री । 
लाहोर-लाळचन्द रिसर्च ळाइब्र री डी० ए० वी० कालेज, लाहौर । 


शान्तिनिकेतन--विश्वभारती पुस्तकालय, शान्तिनिकेतन । 


इण्डिया आफिस ळाइब्रेरी लण्डन के पुस्तकाध्यक्ष के निर्देशानुसार मैंने 
उपर्य्‌ क्त सभी पुरतकाळयों से अग्निपुराण की पाण्डुळिपियाँ मगाँने के लिए पत्र 
ब्यवहार किया तो पता चळा कि कुछ पुस्तकाळयों में इस समय पाण्डुळिपियाँ ही 
नहीं हें और कुछ संस्थाएं ही इस समय नहीं रह गई तथा कुछ संस्थाएं पाण्डुळिपियाँ 
भेजने में असमथंता प्रकट की, और कुछ संस्थाओं ने पाण्डुलिपियाँ भेजकर मुझे 
उपकृत किया है, तदं मैं उनका अत्यन्त आभारी हँ । जिन संस्थाओं ने मुझे 
पाण्डुछिपियाँ प्रदान की हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है -- 


( ३२ ) 
१- इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लण्डन से प्राप्त पाण्डुलिपि ।. क्रम संख्यां 


आर० एस० ३५ डब्लू ४ आर० आर० २४ बी० लसेन नील बि० ल० 
१७१४ लिपि बंगला है । यह पाण्डुलिपि पुणं है । 


२--भण्डारकर ओरियण्टल रिसच्च इंस्टीटयूट, पूना से प्राप्त चार पाण्डु- 
लिपियाँ इनका क्रमांक क्रमशः १६६, ५८, २० तथा ६० है। ये सभी 
देवनागरी लिपि में है। इनमें तीन पाण्डलिपियाँ पूर्ण और चोथी 
पाण्डुलिपि अपुणं है । 


३-सरस्वती भवन लाइब्र री, संस्कृत यूनिवर्सिटी, बनारस से प्राप्त तीन 
पाण्इलिपियाँ। इनका क्रमाङ्क क्रमशः १५८१२, १५७६५, १४४६८ है । 
इनमें प्रथम क्रमाङ्क १५८१२ पूर्ण है और अन्य दोनों अपूर्ण है। सभी 
देवनागरी लिपि में है। इनके अतिरिक्त काव्यप्रभावृत्ति सहित 
आग्नेयाळड्कारशास्त्र को प्रति सं० ५७ लेखनकाळ बंगळा सनु १२६२ 
छिपि देवनागरी । 

४-— एशियाटिक सोसाइटी बम्बई से प्राप्त पाण्डुछिपि। क्रमाङ्क ८&६ और 
छिपि देवनागरी हे । 


५--मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त पाण्डुळिपि। क्रम संख्या २१०६ ओर 
लिपि तामिळ है । यह अपूर्ण है और इसका पाठ अत्यन्त अशुद्ध है । 

६--डिपाटमेन्ट आफ ओरियण्टळ ळाइब्र री, आक्सफोट । क्रमाङ्क; १५६ 
लिपि बंगळा है। यह १८२१ ई० में प्रति की गई है। 


७- विविलओतेक वास्योनाळ को पाण्डुलि।प। क्रमांक ४०८ व ४०६ लिपि 
बंगला, लेखनकाळ विक्रमी सम्बत्‌ १८८६ पन्ना २६१ साइज १६१० » 
५५ मिळीमीटर है। 


पुराणवाङ्‌मय के अध्ययन के लिए प्रत्येक पुराण की संशोधित एवं पाठ- 
संग्राहक आवृति प्रकाशत होना आवश्यक है। इस दृष्टि से मैंने अग्निपुराण के 
कुछ अशों का संशोधित आवृत्ति तैयार करने का प्रयास किया है। ऐसा कहा 
जाता है कि हमारा बहुत-सा साहित्य नष्ट हो गया है। जिनका उद्धार शुङ्खकाल 
तत्पश्चात्‌ गुप्तकाल में हुआ। इसके पश्चातु पुराणों का पुनरुज्जीवन काळ पृथ्वोराज 
चौहान का समय माना जाता है। किन्तु किसी भी पुराण को ( श्रोमद्धागवत 
को छोड़कर ) प्राचोनतम पाण्डुछिपि उपळब्ध नहीं होती। प्रायः पन्द्रहवीं 
शताब्दी के बाद को ही पाण्डुळपियाँ सवत्र मिळतो हैं। ळोक-प्रवाद है कि 
पुराणवाङ्मय में अधिकतर अनेक प्रक्षेप प्रविष्ट हो गये हैं। इस दृष्टि से अनेक 
पाण्डुळिपियों का संग्रह कर तथा उपळब्ध पाठों का समीक्षा कर मळपाठों की 


dibs sensors 
क 


( ३३ ) 


संशोधित आवृत्ति प्रकाशित करना आवश्यक है। उपळब्ध पाण्डुझिपियो का 
सुक्ष्म अध्ययन करने पर तथा सूचि-ग्रन्थों में अग्निपुराण के हस्तलिखित प्रतियों 
का विवरण देखने पर भी अपेक्षाकृत प्रक्षेप तथा विपुळ पाठ-वेविध्य नहीं मिळ 
सका है। मैंने समीक्षात्मक एवं संशोधित आवृत्ति तैयार करने के छिए जिन 
पाण्डुळिपियों तथा प्रकाशित संस्करणों का उपयोग किया है उनका विवरण निम्न 


प्रकार हे-- 


(क) भाण्डारकर ओरियण्टछ रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना--हस्त ळिखित 


(ग) 


(घ) 


अग्निपुराण, क्रमसंख्या १६६ आफ १८६२-६५, पन्ना ( फोलियो ) 
४०२ पन्ना ५० तथा ३७५ द्विरावृत्त तथा पन्ना १२२, १२३, ३८१, 
३८२ नहीं है । पुर्णश्छोक संख्या ११५०० लेखनकाळ विक्रमी सम्वत्‌ 
१८१२ शाके १६७७ । 

इण्डिया आफिस छाइब्रेरी, ळन्दन--भग्तिपुराण हस्तलिखित ग्रन्थ 
संख्या आर० एस० ३५ डब्लू ४ आर० आर० २४ बी । लेखनकाछ 
विक्रमी सम्वत्‌ १७१४ लिपि वंगळा हे । 


एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई- हस्तलिखित क्रमाङ्क ८६२ बी० डीं० 
२५५/१ पन्ना (फोळियो) संख्या २०६ साइज १३३” > ८३” प्रति पृष्ठ 
पर १६ ळाइन, छिपि देवनागरी है, कुळ पन्ना १-६२, ७-७७३, २०४ 
अध्याय १-१३४ ( श्छोक ४३ ) तथा अध्याय १६६-३८३ ( एळोक 
संख्या ७६ से ) अध्याय १३५-१९५ तक नहीं है। लेखनक्राळ का 
निर्देश नहीं है। 

भण्डारकर ओरियन्टछ रिसच इन्स्टीयूट, पुना--अग्निपुराण : हस्त» 
लिखित क्रमाङ्क ५८/१६१६-२४, पन्ना ( फालियो ) ५६८, पक्षा 
संख्या ३६ तथा ३६ से २७३ तक पन्ने नहीं है। ४५१ वाँ पन्ना 
द्विरावृत्त है और अन्तिम पृष्ठ पर ६०३ अद्धूत है। पन्ना १व २ 
फटा हुआ है। लेखनकाळ शके १७०६ लिपि देवनागरी है। 


(ङ) भाण्डारकर ओरियण्टछ रिसर्च इन्स्टीट्युट, पुना--अग्निपुराण हस्त- 


(च) 


छिखित ग्रन्थ संख्या २०/१८८१-८२ पन्ना ( फोलियो ) सख्या ४४१ 
पृष्ठ १० तथा २२ द्विरावृत्त पृष्ठ १५१-१६५ तक नहीं हे। लेखनकाळ 
विक्रमी संवत्‌ १६६७ छि।प देवनागरी है। 


भण्डारकर ओरियण्टळ रिसचे इन्स्टीट्युट पुना--अग्निपुराण हस्त- 
लिखित संख्या ६० अपूर्ण विशुद्ध 11 पन्ना ( फोछियो ) ४२६, पन्ना 
२०८ अप्राप्त, लिपि देवनागरी हू । 


( २४ ) 

(७) सरस्वती भवन पुस्तकालय, संस्कृत कालेज, बनारस--अग्निपुराणं 
हस्तळिखित संख्या १५८१२, साइज १३,१६५ ५ ६९, लेखनकाळ 
विक्रमी सम्वत्‌ १८६०, पृष्ठ १-२७६, २७६-२७९, २८१-४९८, ४९८ 
४९६, ४६९-५१०, लेखनकाळ विक्रमी सम्वत्‌ १८६०, लिपि 
देवनागरी है । 


(ज) सरस्वती भवन पुस्तकाळय, संस्कृत कालेज बनारस--अग्निपुराण 
हस्तळिखित संख्या १५७६५, साइज १५" % ५६, पृष्ठ १-१२२ यह्‌ 
प्रति अपुण है । 

एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगारू--अग्तिपुराण हस्तळिखित प्रति 


पन्ना ( फोछियो ) ३८६, साइज १४” > ५३” प्रति पृष्ठ ११ पंक्तियाँ, 
लेखनकाछ का अनुल्लेख, छिपि देवनागरी । 


(झ 


त 


(ज) राजा यतीन्द्रमोहन टंगोर छाइब्रेरी-अग्निपुराण हस्तलिखित पन्ना 
( फोछियो ) ३३०, साइज १९३५७”, प्रति पृष्ठ पर १० पंक्तियाँ, 
छिपि बँगछा, लेखन काळ का अनुल्लेख । 

(ट) राजा कोमळकृष्ण बहादुर, छाइब्रेरी--अग्निपुराण हस्तलिखित, 
पन्ना ( फोळियो ) ३९५, साइज १८” % ३", प्रति पृष्ठ पर ६से ८ 
पंक्तियाँ, छिपि बँगछा, लेखनकाळ का अनुल्लेख । 

(ठ) राजा राजेन्द्रबहादुर छा इब्नेरी--अग्निपुराण हस्तलिखित, पन्ना 
( फोलियो ) ४२६, साइज १६” « २”, प्रति पृष्ठ पर ६ पंक्तियाँ, 
लेखनकाळ शाके सम्वत्‌ १५९५ ग्रन्थ पूर्ण है । 

(ड) संस्कृत कालेज कछकत्ता--अग्निपुराण हस्तळिखित पन्ना ( फोलियो ) 
३७७, साइज १४५६३”, जिल्दबन्ध, मोटे अक्षरों में छिपिबद्ध हे । 

(ढ) यह प्रति ऊपर के समान किन्तु अशुद्ध हे । 


(ण) बाबू सांवळदास मळिक छाइब्रेरी कळकत्ता-अग्निपुराण हस्तछिखित 
पन्ना ( फोळियो ) ३७८, साइज १८” ५ ६३”, प्रति पृष्ठ पर ११ 
पंक्तियाँ, छिपि बगळा, लेखनकाळ का अनुल्लेख हे । 

(त) राजा प्रमददास मित्र, बनारस--अग्निपुराण हस्तळिखित, पन्ना 
( फोलछियो ) १८९, साइज १३२२ ६३”, प्रति पृष्ठ पर १८ पंक्तियां, 
छिपि देवनागरी, लेखन काळ का अतुल्लेख । | 

(थ) छल्लूभाई मोतीळाळ बडोदा से प्राप्त अग्निपुराण हस्तछिखित, पन्ना 
( फोछियो ) ३७२, साइज १२३” % ४५३", प्रति पुष्ठ पर १० 
पक्तियाँ, छिपि देवनागरी । 


( ३५ ) 


(द) वाराणसी--अग्निपुराण हस्तळिपि, पन्ना ( फोलियो ) ४१२, साइज 


१६ % ५१", प्रति पृष्ठ पर & पंक्तियाँ, छिपि बंगछा, लेखन काळ 
१७६९ है । 


(घ) डा० ए-सी० वनेळ, मंगळोर-अर्निपुराण हस्तलिखित, पन्ना 


( फोळियो ) ३८६, फुछस्केप साइज, प्रति पृष्ठ पर २१ पंक्तियाँ पुरण 
तथा शुद्ध हैं । 


(न) राय साहब दायले, पूना-अग्निपुराण की हस्तलिखित प्रतिपुणं, 


लेखनकाळ शक सम्वत्‌ १७१६, विक्रमी सम्वत्‌ १८५४ है । 


(प) रा० हरिमहादेव पण्डित, नागपुर-अग्निपुराण हस्तछिखित, प्रति 


(फ) 


पर्ण, लेखनकाळ शक सम्वत्‌ १७३७। 
वे० शा० रा० वासुदेव गङ्गाधर शास्त्री शेण्ड्ये, पुना अग्निपुराण 
हस्तलिखित, प्रति पुणे, लेखनकाळ शक सम्वत्‌ १६६१ हे । | 


मुद्रित अग्निपुराण को प्रतियाँ 


(ब) गुरुमण्डछ ग्रन्थमाछा कछकत्ता द्वारा प्रकाशित अग्तिपुराण प्रथम 


(भ) 


(म) 


(य) 


संस्करण १९५७ ई०, पृष्ठ संख्या ८०६, अध्याय ३5२, श्छोक संख्या 
१११०० है। 


एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाळ द्वारा प्रकाशित गणेश यन्त्राळय 
में मुद्रित--प्रकाशक राजेन्द्रछाळ मित्र विक्रमी संवत्‌ १९३३, 
अध्याय ३८२, श्लोक संख्या ११००० है । 
सरस्वती यन्त्राछय कलकत्ता से प्रकाशित अग्निपुराण- प्रकाशक 
जीवानन्द विद्यासागर प्रथम संस्करण १८२२ ई०, पृष्ठ संख्या १०३६, 
अध्याय ३८२, एळोक संख्या ११००० है। 


आनन्दाश्रम पूना से प्रकाशित अग्तिपुराण ग्रन्थांक ४१, प्रकाशक 
हरिनारायण आप्टे शक सन्वत्‌ १८२२ सन्‌ १६०० ई०, अध्याय ३८३, 
एळोक संख्या ११४५७ है । 


( र ) विछिओथिका इण्डिका द्वारा प्रकाशित अग्निपुराण । अपूर्ण मात्र 


३४२ अध्याय तक । 


( छ ) तात्यासाहेब रनासगी काव्ये से प्राप्त अर्निपुराण पूर्ण । 
(व) वे शा रा० रा9 यज्ञेश्वर दीक्षित बड़लीकर से प्राप्त अग्तिपुराण पूर्ण i: 


(RR) 


( श ) सरस्वती भवन, संस्कृत कालेज, बनारस से प्राप्त आग्नेयाछङ्का रशास्त्र 
की पाण्डुळिपि सं० ५७ पन्ना (फोलियो ) ८० प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्ति 
लेखनकाळ बंगीय सनु १२६२ छिपि बंगछा हे । 


निम्नलिखित पाण्डुलिपियों मैंने तत्तत्‌ स्थानों से प्राप्त कर ळी थी, किन्तु 
‘अत्यन्त अशुद्ध त्रुटिपर्ण भ्रष्ट पाठ होने के कारण उनका उपयोग मैंने नहीं किया है । 
उनका विवरण निम्न प्रकार हे-- 


१-(ष) मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास से प्राप्त अग्निपुराण हस्तछिखित 
प्रति डी० म० २१०६ अध्याय २०१ तथा २०२ के अध्याय में 
केवळ ७ पंक्तियाँ है। इस पाण्डुळिपि के भीतर कुछ पन्नों पर 
'अर्निपुराण? तथा कुछ पन्नों पर 'आर्नेयपुराण' छिखा हुआ है। 
इस ग्रन्थ में अशुद्धियाँ अधिक है, बीच-डीच में कुछ अंश छूट गये 
हें । इस ग्रन्थ को पाठशोध के छिए छिया था, किन्तु अध्ययन करने 
पर देखा कि यह अत्यन्त अशुद्ध, एवं भ्रष्ट पाठ-युक्त तथा 
त्रुटिपूर्ण है । अतः इसका उपयोग मैंने नहीं किया । 


२--(ह) सरस्वती भवन छाइब्रेरी, संस्कृत कालेज बनारस, से प्राप्त 
अर्निपुराण हस्तछिखित प्रति सं० १४४६८ साइज १३" > ३:३” 
पष्ठ संख्या ८२ गणनया अपूर्ण और भ्रष्टपाठ तथा त्रुटिपूर्ण होने के 
कारण इसका भी उपयोग नहीं किया गया है। 


अग्निपुराण की पाण्डुळिपियाँ देश के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त है किन्तु 
इनमें से दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ये पाण्डुळिपियाँ विपुळ मात्रा में उपळब्ध होती हैं। 
उनमें प्रथम पूर्वीभारत और द्वितीय दक्षिणभारत । पूर्वभारत में बंगाछ में 
सर्वाधिक पाण्डुळिपियाँ प्राप्त होती है जिनमें अधिकांश बंगळा छिपि में हैं। 
इण्डिया आफिस ळाइब्ररी ळन्दन का पेरिस वाळी प्रति बंगळा लिपि में होने के 
कारण पूर्वंभारत से सम्बन्धित मानी जा सकती है। दक्षिण भारत में पूना में 
अधिक पाण्डुळिपि प्राप्त होती है । 


इन उपलब्ध और अनुपळब्ध पाण्डुळिपियों में कुछ में समय का निर्देश है 
और वृछ में नहीं है, जिन पाण्डुळिपियों में समय का निर्देश है। उनमें सबसे प्राचीन 
पाण्डुळिपि राजा राजेन्द्र बहादुर ळाइत्रेरी की है जिसका संग्रह एशियाटिक 
सोसाइटी आफ बंगाछ में हैं। यह छगभग ३२५ वर्ष पुरानी है। इसके बाढ़ की 


( ३७ ) 


प्रति भाण्डरकर ओरिपन्टछ इन्स्टीटयूट की क्रमांक २०॥१८८१-८२ लेख वाक्य 
१६६७ है जो २४० वर्ष प्राचीन है । संभव है कि पूना की अन्य दो प्रतियाँ क्रमश 
संख्या १६६।१८९ : &५ संख्याकाल १६७७ तथा क्रमसः ५८।१९१६-२४ शाके १७०६ 
इसी प्रति से प्रति की गई होगी । यह भी सम्भव है कि ये सभी प्रतियाँ किसी अन्य 
प्रति से प्रति की गई हों, क्योंकि इनमें विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता । 


इस प्रकार एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाळ में संगृहीत पाण्डुलिपियों में 
राजा राजेन्द्र बहादुर छाइव्र री की प्रति सबसे प्राचीन है । यह छगभग ३२५ वर्ष 
प्राचीन है। सम्भवतः इसी आधार पर वंगाळ की अन्प्र पाण्डुलिपियाँ तैयार की 
गई हों । इसी प्रकार द्वितीय प्रति भाण्डारकर ओरियन्टछ रिसचे इन्स्टीटयुट पूना 
की है जो छगभग २४० वषे प्राचीन है । इस पाण्डुछिपि के आधार पर पूना की 
अन्य पाण्डुलिपियाँ तैयार कराई गई होंगी । 


ऐसा प्रतीत होता है कि जब कभी भी अग्निपुराण की एक पाण्डुलिपि से 
कई प्रतियाँ तेयार कराई गई होंगी और वे विभिन्न स्थानों पर भेज दी गई होंगी, 
कुछ समय के बाद उनसे अन्य प्रतियाँ तेयार कराई होंगी तो उसमें प्रक्षिप्त अंश के 
जुड़ने की आशंका प्रतीत होती हैं; किन्तु उन पाण्डुलिपियों में ऐसा कुछ विवरण 
नहीं मिळता. जिनके आधार पर यह कहा जाय कि अग्निपराण में प्रक्षिप्त अंश 
जुड़ गये हैं , क्योंकि यदि ऐसा होता तो किसी न किसी प्रति में तो कुछ पाठभेद 
अवश्य मिळता । यद्यपि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की प्रति में ३३ अध्याय 
परिशिष्ट में प्राप्त हुए हैं किन्तु उसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह अंश 
किसी अन्य ग्रन्थ का भाग रहा होगा और भूछ से अर्निपुराण की प्रति के साथ 
छग गया होगा और काळान्तर में जब इसका संस्करण किया हो तो वह परिशिष्ठ १ 
भी उसी के साथ मिळ गया होगा । 


पाठ समीक्षा 


आज की रूढि-सम्पादन परम्परा के अनुसार किसी भी ग्रन्थ के सम्पादन में 
हस्त लिखित प्रतियों का संग्रह करके उनमें से सब से अच्छी पाण्डुलिपि को शुद्ध 
मानकर उसी का प्रकाशन कर दिया जाता है और अन्य हस्तलिखित प्रतियों में 
उपळब्ध पाठान्तरों को नीचे टिप्पणी में दे दिया जाता.है, किन्तु इस प्रणाळी से 
प्रकाशित ग्रन्थ में भी दोष रह जाते हैं। अत: उनके शुद्ध पाठ के छिए चिकित्सा- 
त्मक आवृत्ति आवश्यक हो जाती है। किसी भी ग्रन्थ के प्रकाशन के पूवं 
चिकित्सात्मक आवृत्ति के साथ-साथ व्याकरण तथा अर्थंसंगति पर भी विचार कर 
: लेना आवश्यक प्रतीत होता है । क्योंकि हस्तलेखों के प्रमाद, असावधानी तथा 


(000 ) 


अन्य कारणों से भी हस्तळिखित प्रतियों में भूळ हो सकती है। उस भूछ के सुधार 
के छिए भाषातत्व तथा अथंसंगति आदि पर विचार कर लेना आवश्यक है। 
प्रश्‍न यह है कि किस आधार पर पाठ शुद्ध किया जाय ? क्योंकि चिकित्सा- 
त्मक आवृत्ति का एक मात्र उद्देश्य केवल संहिता तयार करना ही नहीं, किन्तु 
पाठ निश्चित कर शुद्ध संहिता तैयार करना भी हे । कुछ विद्वानों की धारणा है 
कि सर्वोत्तम संहिता को ऊपर देनी चाहिए और अन्य संगृहीत पाठ नीचे टिप्पणी 
में । किन्तु मैंने संहिता तैयार करने में जिन नियमों का आश्रय लिया है वह यह 
है कि व्याकरण, भाषा, अर्थंसंगति तथा प्रसङ्गादि पर विचार कर शुद्ध पाठ तयार 
करके ऊपर दिया है और अन्य अप्रकाशित तथा प्रकाशित पाठ भेदों ( पाठान्तरों ) 
को नीचे टिप्पणी में दिया है। वस्तुतः यही पद्धति उचित प्रतीत होती है कि 
व्याकरण, भाषा अर्थंसंगति एवं प्रसङ्गादि पर विचार कर पाठ शुद्ध करके शुद्ध 
संहिसा तयार करना । 


अर्निपुराण की संशोधित आवृत्ति तैयार करने के लिए जिन पाण्डुलिपियों 
का उपयोग किया गया है। उन्हें पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
१--प्रथम वह जिन हस्तलिखित प्रतियों का संग्रह कर तथा स्वयं अवलोक 
कर पाठ-शोधन में उपयोग किया है। उनका क्रम क, ख, ग, घ, ङ, 
च, छ, ज, ष, हहै। 
२--द्वितीय वह जिनका उपयोग एशियाटिक सोसाइटी आफ वंगाळ से 
प्रकाशित अग्निपुराण में किया गया है । उनका क्रम अ, ञ, ट, ठ, ड, 
ढ, ण, त, थ, द, ध है । 
३--तृतीय वह जिन हस्तळिखित प्रतियों का उपयोग आन्नदाश्नम पूना से 
प्रकाशित अग्निपुराण में किया गया है, उनका क्रम न, प, फ है। 
४--चतुथ वह, जो अग्तिपुराण विभिन्न स्थानों से प्रकाशित हैं उनका क्रम 
ब, भ, म, य, र, छ, व है । 
५--पञ्चम वह हे जो सरस्वती भवन पुस्तकाळय से काव्य प्रभावृत्ति सहित 
आग्नेयाळङ्कारशाख्न मात्र प्राप्त है । उसका क्रमांक 'श' है। 
उक्त हस्तलिखित प्रतियों के पाठ यत्र तत्र अशुद्ध मिळते हैं। ऐसा ज्ञात 
होता है कि हस्तलेख का कार्य संस्कृत भाषा के अनभिज्ञ छोग करते रहे हैं। यही 


कारण है कि इनमें अशुद्धियाँ अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकार की ऐसी 
भी अशुद्धियाँ प्राप्त हुई है। जिनसे ज्ञात होता है कि प्रति लेखन काळ के समय 


( ३९ ) 

भाषा पर ध्यान नहीं देते रहे हैं और पूर्वापर प्रसङ्ग पर भी उनका ध्यान नहीं 
जाता था । वस 'माक्षिका-स्थाने माक्षिकाः वाळी कहावत के अनुसार जहाँ पर 
जैसा छिखा रहता था, चाहे वह अशुद्ध ही क्‍यों न हो, वेसा ही छिख देते थे । अत 
एव उन प्रतियों में प्रमाद-जन्य, अज्ञान-वश एवं दग्भ्रम की अशुद्धियाँ अधिक 
मिळती हैं। किसी भी हस्तछिखित प्रति में अध्याय ठीक से नहीं छिखे गये हैं, 
कुछ प्रतियों में तो कहीं-कहीं संख्या भी नहीं दी गई है और कहीं-कहीं बीच में कुछ 
अंश छूट गये है । 


 अग्निपुराणोक्त काव्यालङ्कारशास्त्र 


~ 


अग्निपुराण के ग्यारह अध्याओं में काव्याळड्कारशासत्र का महत्त्वपूर्ण 
विवेचन किया गया है। इसे ही काव्याळड्कारशाखत्र का आदिस्रोत माना गया 
है१ । महेश्वर ने काव्यप्रकाशादशं की टीका में प्रतिपादित किया है कि 'भरत ने 
सुकुमार राजकुमारों को स्वादुकाव्य प्रवृत्ति के द्वारा अळङ्कारशा्र में प्रवृत्त 
कराने के लिए अग्निपुराण से उद्धृत कर अलङ्कारशा्र का प्रणयन किया२। 
इसी परम्परा के अनुयायी विद्याभूषण ने भी यही मान्य किया है कि 'भरत ने 
बह्लंपुराण में दृष्ट साहित्य-प्रक्रिया को संक्षेप में कारिकाओं से निबन्ध किया १ | 
इसी परम्परा के पोषक ।सल्वा लेवी ने भी यही प्रतिपादित किया है कि नाट्य- 
शास्त्र की कारिकाए अर्निपुराण सेळी गई हुँ” ये उद्धरण इसी बात को द्योतित 
करते है कि काव्याळड्कारशाख्न का आदिस्रोत अग्निपुराण ही है। इसी प्रकार 
भामह, दण्डी, आनन्द, भोज आदि के उद्धरणों से भी उपर्युक्त बात की पुष्टि होती 
है कि अग्निपुराण काव्यालङ्कार शास्त्र का मूळग्रन्थ है । 


१. इण्डियन एण्टिक्वरी ( खण्ड ४६, १६१७) १० १७३ । 
२. सुकुमारान्‌ राजकुमारान्‌ स्वादुकाव्यप्रवृत्तिद्वारा अलङ्कारशास्त्रे प्रवत्तंयितुमरिनपुराणी- 
दुद्धृत्य काव्यरसास्वादनकरणमळङ्कारशास्त्रं कारिकाभिः संक्षिप्य भरतमुनिः प्रणीतवान्‌ । 
(काणे-संस्कृत काव्यशान्र का इतिहास, ए० ४) 
३, काव्यरसास्वादनाय बह्मिपुराणादिदृष्टां साहित्यविद्यां भरत: संक्षि्ताभिः कारिकाभिनिबबन्ध । 
(काणे-संस्कृत काव्यशास्न का इतिहास, पु० ४) 


४. संस्कृत काव्यशाञ्न का इतिहास--पृ० ३१ । 





( ४० ) 

जैसा कि बताया गया है कि अग्निपुराण के ग्यारह अध्यायों में काव्यालङ्कार- 
शास्त्र का महत्त्वपूर्ण विवेचन किया गया हे* । किन्तु काव्यप्रभावृत्ति के साथ प्राप्त 
अग्निपुराणोक्त काव्यालङ्कारशासतर की पाण्डुलिपि में तेरह अध्यायों में काव्या- 
लङ्कारशास्न विवेचन प्राप्त होता है। उक्त पाण्डुलिपि में नाटकादिविशेषछक्षण 
नामक सप्तम अध्याय अतिरिक्त प्राप्त होता है यह अध्याय तथा इस अध्याय का 
प्रतिपाद्य विषय मुद्रित अग्निपुराण में प्राप्त नहीं हाता; किन्तु उक्त पाण्डुछिपि में यह 
उपळन्ध हे और इस पर काव्यप्रभावृत्ति भी छिखी गई हे । अतः विषय प्रतिपादन 
की इष्टि से इस अध्याय को मैंने नाटकादिसामान्यळक्षण नामक द्वितीय अध्याय के 
बाद तृतीय अध्याय के रूप में सम्पादित किया है। रसा दि-निड्पण नामक तृतीय 
अध्याय को चतुर्थ अध्याय के रूप में सम्पादित किया गया है ओर इसी अध्याय में 
मुद्रित अग्निपुराण में षष्ठ अध्याय में प्रतिपादित श्वुद्भारादि रसों के भेदों को 
भी जोड़ दिया गया है। रीतिवृत्तिळक्षण नामक चतुथं अध्याय को पञ्चम अध्याय 
के रूप में सम्पादित किया गया है। मुद्रित अ'ग्नपुराण के पञ्चम अध्याय तथा 
पाण्डुिपि के पञ्चम अध्याय तथा षष्ठ अध्याय के विषय षष्ठ अध्याय के रूप में 
सम्पादित किया गया हे । मुद्रित अग्निपुराण के ष्ठ अध्याय में प्रतिपादित शब्दा- 
छङ्कार को सप्तम अध्याय में प्रतिपादित शब्दाळङ्कार के साथ दिया गया है; 
क्योंकि दोनों में एक ही विषय शब्दाळड्कार का प्रतिपादन है। पाण्डुळिपि के 
अष्टम एवं नवम अध्याय में प्रतिपादित शब्दालङ्कारों को एक अध्याय में जोड़कर 
सप्तम अध्याय के रूप में प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार शब्दाळड्कारों का 
एक अध्याय ( सप्तम ) में सम्पादन किया गया है। शेष अष्टम अध्याय में अर्था: 
ळड्कार, नवम में उभयाळङ्कार, दशम में गुण-विवेक तथा एकादश में दोषों का 
प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार ११ अध्यायों में समस्त काव्यशास्त्रीय विषयों 
का विवेचन है । 


१. बिब्लियोथिका इण्डिउ ग्रन्थमाला संस्करण में ३३६-३४६ तथा आनन्दाश्रम ग्रन्यमाला 
संस्करण में ३३७-३४७ तक ११ अध्यायों में काव्याळङ्कारशास्त्र का विवेचन है । 
सरस्वती भवन, संस्कृत कालेज, बनारस से प्राप्त काव्यप्रभावृत्ति सहित काव्यालड्कार- 
शास्त्र की पाण्डुलिपि में १३ अध्यायों का काव्याळङ्कारशास्त्रीय विषयं का प्रतिपादन 
है । इनमें नाटकादि विशेष लक्षण नामक सप्तम अध्याय अधिक प्रास होता है जिसका 
निरूपण मुद्रित अग्निपुराण में नहीं है । शब्दालड्कार के दो अध्याय कर दिये गये हैं । 
इस प्रकार १३ अध्याय हैं । 
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ME. 
वाड्मय तथा काव्य-स्वरूप-विमशं 


अग्निपुराण में प्रथम वाङमय के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए बतांयां 
गया है कि ध्वनि, वणं, पद और वाक्य ये मिळकर वाङ्मय कहलाते हें । शास्त्र, 
इतिहास ओर काव्य तीनों वाङमय के अन्तगंत आते हैं। अग्निपुराण के अनुसार 
ध्वनि, वर्णं, पद और वाक्य ये चार वाणी के आधष्ठान है । वहाँ पर आक्षेप 
को ध्वनि कहा गया है भौर अभिव्यक्ति-वशेष ही आक्षेप हे । वह आक्षेप वर्ण, 
पद, वाक्य से भिन्न अनेक वणं, अनेक पद और अनेक वाक्य के संयोग से अर्थान्तर 
को ध्वनित करता है, इसलिए उसे “ध्वनि? कहते हैं। ध्वनि दा प्रकार को हाता 
है—प्रथम केवळ ध्वनिरूप वीणा आदि से उत्पन्न निरथंक-घ्वन और द्वितीय 
सार्थक वर्णरूप। अकारादि ध्वनि ही वण हैं। विभक्त्यन्त ( सुप्‌ और तिङ 
विभक्तियों से युक्त ) वणंसमुह को पद कहते है ओर अभीष्ट अर्थं का प्रतिपादन 
करने वाळी पदावळी ( पदसमूह ) को वाक्य कहा जाता हे । इस प्रकार ध्वनि, 
वणं, पद ओर वाक्य ये सब मिळकर वाङमय कहळाते हैं। शास्त्र, इ।तहास और 
काव्य ये तीनों वाङमय के अन्तगंत समाविष्ट हूँ। शास्त्र के अरूगंत वेदादि आते 
हैं। शास्र में शब्दप्रधान हाता है। अतः वेदांद शास्त्र शब्दप्रधान हात है । 
इतिहास के अन्तर्गत रामायण, महाभारत ओर पुराणादि का समावश है । इ।तहास 
में अथं को प्रधानता होती है; क्योंकि इतिहास पुरावृत्त का भभधायक हाता हू । 
काव्य अभिधा प्रधान होता है। अब यह कि शास्त्र में शब्द को प्रधानता हाती है । 
ओर इतिहास में अथं की । किन्तु काव्य इन दोनो से भिन्न ( विलक्षण ) हाता है । 
उसमें शब्द, अथं और अभिधा तीनों का मिश्रण रहता है किन्तु प्रधानता अभिधा 
की ही होती है। इस प्रकार अभिधा प्रधान वाङ्मय काव्य कहा जाता है । यहां 
पर अभिधा का अर्थ व्यापार अभिप्रेत है । अभिधेय से तात्पयं अभिधा, ळक्षणा 
ओर व्यञ्जना तीनों प्रकार के व्यापारों से है, किन्तु प्रधानता अभिधेय की है। 
अर्निपुराणकार ने अभिधा, छक्षणा ओर व्यञ्जना तीनों को उभयाळङ्कार के रूप 
में परिर्गाणत किया हे । इस प्रकार अग्निपुराणकार के अनुसार ध्वनि, वर्ण, पद 
और वाक्यरूप दोष-रहित, गुणसहित, स्फुरदळड्कारयुत अभिधेय अर्थ से युक्त 
वाङमय काव्य है । 


दै 


छ? 


( ४२ ) 
काव्य-प्रकार 


अग्तिपुराण में काव्य के तीन भेद बताये गये हैं-गद्य, पद्य और मिश्र 
( गद्य पद्यं मिश्र*च्च काव्यं हि त्रिविधं स्मृतम्‌ ) । इनमें पाद-रहित पदसमूह 
को “गद्य” कहते हैं । वह गद्य चूणेक, उत्कछिका और वृत्तगन्धि भेद से तीन प्रकार 
का होता है । अग्निपुराण के अनुसार गद्यकाव्य के पाँच भेद होते हे-आख्यायिका, 
कथा,.खण्डकथा, परिकथा और कथानिका । श्छोक के चतुर्थांश को पाद कहते हैं 
ओर चार पाद वाले एळोक को 'पद्य' कहते हें । पद्य के दो भेद होते हैं--वृत्त ओर 
जाति। अग्तिपुराण के अनुसार पद्यकाव्य सात प्रकार का होता हे-महाकाव्य, 
` कळाप, पर्याबन्ध, विशेषक, कुळक, मुक्तक और कोष । मिश्र काव्य में गद्य ओर 
पद्य दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे मिश्रकाव्य कहते हें । मिश्र-काव्य के दो 
भेद होते हे--चम्पू और प्रकोणंक । इनमें चम्पुकाव्य श्रव्य होता है और प्रकीर्णक 
अभिनेय होता हे । 


नाटकादि-लक्षण 


अग्निपुराण में काव्याळड्कारशासतरन के अन्तर्गत नाट्यशास्त्र का भी विवेचन 
किया गया है । भरतमुनि के पश्चातु अग्निपुराण में ही नाट्य-चर्चा है । अग्निपुराण 
में नाट्य के सत्ताइस भेदों का निरूपण किया गया है-- 


“नाटक, प्रकरण, डिम, ईहामृग, सभवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, 
अङ्कु, त्रोटक; नाटिका, सरक, शिल्पक, संछापक, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, 
भाणी, गोष्ठी, हल्छोशक, काव्य, श्रीगदित, नाव्यरासक, रासक, उल्छापक और 
प्र्कण ।”” 

नाट्यशास्त्र में दस रूपको का विवेचन है किन्तु अग्निपुराण में सत्ताइस 
प्रकार के रूपक गिनाथे गये हैं। परवर्ती आचार्यो ने इनमें से आदि के दस भेदों 
को रूपक ओर शेष सत्तरह भेदों को उपरूपक माना है। विश्वनाथ ने तो अग्नि- 
“पुराण का ही अनुसरण कर दस रूपक और अठारह उपरूपक माने हें । उन्होंने 
अग्निपुरार्णोक्त सत्तरह उपरूपकों में 'विळासिका' नामक एक उपरूपक भेद जोड़कर 
उपरूपकों की संख्या अठारह गिनाई है। सागरनन्दी ने अग्निपुराण के अनुसार 
सत्तरह उपरूपकों को ही स्वीकार किया है । 


( ४२ ) 


अग्निपुराण में नाटक-छक्षण की द्विधा प्रवृत्ति बतळाई है--सामान्य और 
विशेष । इनमें सामान्य प्रवृत्ति सवंत्र रहती हे और विशेष की कहीं-कहीं। अग्नि- 
पुराण में नाट्य को धम, अथे और काम का साधन बताया गया है ( त्रिवर्गसाधन 
नाट्यम्‌ ) । अग्निपुराण के अनुसार नाट्य के प्रारम्भ में पूर्वरङ्ग का विधान 
करना चाहिए । वहाँ पूर्वरङ्ग के बत्तीस अङ्ग बताये गये हैं। पाँच प्रकार की 
नान्दी, नान्दी के बाद पाँच निर्देश, तीन प्रकार के आमुख, दो प्रकार के इतिवृत्त 
( सिद्ध = प्रख्यात और उत्प्रेक्षित = उत्पाद्य ), पाँच अर्थ प्रकृतियाँ, पाँच चेष्टाए 
पाँच सन्धियाँ और देण-क्राळ का संकळन इन बत्तीस अङ्को का पूर्वरङ्ग में निर्वाह 
करना इतिकर्तव्यता है। इसके वाद अर्थात्‌ पूर्वरङ्ग के नान्दी प्रभृति बत्तीस 
अङ्गो का निवेहन के पश्चात्‌ अभीष्ट अर्थं ( इतिवृत्त) की योजना, वृत्तान्त का 
अनुपक्षय, प्रयोग में राग की उत्पत्ति, गोपनीय का गोपन, प्रकाशनीय का प्रकाशन, 
अळौकिक अर्थ का कथन इन छः नाटकीय गुणों का उल्लेख होना चाहिए । इन 
उपयु क्त गुणों से रहित काव्य अङ्गहीन मनुष्य की भाँति श्रेष्ठ नहीं माना जाता । 
रस, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय, अङ्क आदि को स्थिति यथावसर करनी 
चाहिए । ये सत्ताइस प्रकार के नाटकादि के सामान्य लक्षण है। इसके बाद 
नाटकादि के विशेष लक्षण बताये गये हैं । 


इस प्रकार अग्निपुराण में सत्ताइस प्रकार के प्रकीणे ( अभिनेय ) काव्य 
( नाठ्यकाव्य ) तथा चम्पूकाव्य ( मिश्रक्राव्य ), आख्यायिका आदि पाँच प्रकार के. 
गद्यकाव्य तथा महाकाव्य आदि सात प्रकार के पद्यकाठप बताये गये हैं। अग्नि- _ 
पुराण में यथास्थान इनके लक्षण भी प्रतिपादित किये गये हैं । 


| रस-विमशं 
अग्निपुराण में रस के विषय में स्वतन्त्र मौछिक विचार-धारा प्रतिपादित : 

है। अग्निपुराणकार दार्शनिक धरातळ पर रस का चिन्तन कर एक नई दिशा 
प्रस्तुत की है जो परवर्ती रस-विवेचन का आधार है । अग्निपुराण के अनुसार ` 
अक्षर, अज, सनातन, अद्वितीय, चेतन्यरूप, ज्योतिर्मय परब्रह्म की संहज आनन्द 
रूप अभिव्यक्ति रस है। वेदान्त में इसी अभिव्यक्ति को चैतन्य कहा गया है । इसी 
सहज आनन्द रूप अभिव्यक्ति को चमत्कार या रस कहते हैं । चैतन्य रूप परब्रह्म | 
का गुणत्रय रूप प्रथम विकार महत्तत्व ( महान्‌ ) है । महत्तत्त्व से हो अहङ्कार या 
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अभिमान की अनुभूति होती है । महत्त्व के समान ही यह अहङ्कार या अभिमान 
भी त्रिगुणात्मक है। जब रजस्‌ और तमस्‌ के संस्पशं से रहित सत्त्व का उद्रोक 
होता है तब सहूदयों के द्वारा रस की अनुभूति होती है। यह अनुभूति ही आस्वाद 
है, यही चतन्य है, यही चमत्कार या रस है। 


अर्निपुराण के अनुसार अभिमान अहङ्कार का ही एक रूप है । इसे अभिमान 
इसलिए कहते हैं कि इसमें समस्त सुख-दुःखात्मक अनुभूतियाँ आनन्दप्रद होने के 
कारण अभिभत हो जाती हैं। यहाँ पर अभिमान उत्तेजना-जन्य मिथ्या गव नहीं 
है वह तो आत्मस्थित विशेष गण है, जो रस्यमान होने के कारण “रस” है। इसी 
अहङ्कार या आत्म-प्रतीति अभिमान का दूसरा नाम श्रङ्गार है। इसे श्रृङ्गार 
इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यह म नुष्य को शृङ्ग तक पहुँचा देता है। अग्निपुराण 
का यह्‌ श्रृङ्गार स्त्री-पुरुष का वासन त्मक प्रेम ( रति ) का प्रकषं नहीं है, अपितु 
आत्मनिष्ठ रति ( निरपेक्ष ) प्रेम है। इस प्रकार अग्निपुराण के अनुसार अभिमान 
या अहङ्कार ही रस है ओर वही श्वङ्गार है ओर इसी श्गद्धार से श्वङ्गार, हास्य 
आदि अन्य रस अभिव्यक्त होते हैं । 


रस ओर भाव 


अग्निपराणकार का कथन है कि इस अपार काव्य-जगत्‌ का सर्जक कवि है, 
उसे जैसा रुचता है वैसी सष्टि( रचना ) कर डालता है। यदि वह सहृदय है तो 
सरस काव्य-रचना करेगा और यदि वह विरागी ( नोरस ) है तो उसकी काव्य- 
रचना भी नीरस होगी । अग्निप्राणकार ने रस को भावाश्रित ओर भावको 
रसाश्रित कहा है। भावहीन रस और रसहीन भावकी कल्पना नहीं की जा 
सकती । भाव और रस एक दसरे के उपकारक हैं। रसों को भावित करने के 
कारण वे भाव कहे जाते हैं। अर्निप्राण में आठ स्थायीभाव, आठ सात्विक भाव 
और तैंतीस व्यभिचारीभाव प्रतिपादित हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, _ 
जुगुप्सा और विस्मय ये आठ स्थायीभाव हैं। ये स्थायीभाव जहाँ पर और जिसके 
द्वारा विभावित होते हैं उसे विभाव कहते हैं' विभाव दो प्रकार के होते हैं- 
आछम्बन और उहीपन। आळम्बन विभाव के उदुबुद्ध एवं परिष्कृत भावों के 
द्वारा मन, वाणी, बुद्धि एवं शरीर के स्मृति, इच्छा, द्वेष ओर यत्न से जो आरम्भ 
किया जाता है उसे “अनुभाव? कहते हैं। यह अनुभाव चार प्रकार का होता है-- 
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चित्तारम्भ ( मन आरम्भ), वागारम्भ, वुद्धयारम्भ और शरीरारम्भ । इनमें 
मानसिक व्यापार के आधिक्य को “मन आरम्भ” कहते हैं। यह दो प्रकार का 
होता है--पौरुष और स्त्रेण । इनमें पुरुषगत ( पौरुष ) मनोभाव शोभा, विछास, 
माधुयं, स्थयं, गाम्भीयं, छछित, औदाये और तेज ये आठ हैं! हाव, भाव, हेला, 
शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुये, चैयं, प्रागल्भ्य, औदायं, स्थैय ओर गाम्भीयं ये 
बारह स्त्रीगत ( स्त्रैण ) मनोभाव हैं। वाणी का कथन वागारम्भ व्यापार है। 
यह बारह प्रकार का होता है--आळाप, प्रछाप, विलाप, अनुळाप, संळाप, 
अपळाप, सन्देश, निर्देश, अतिदेश, अपदेश, उपदेश और व्यपदेश । बुद्धि के द्वारा 
उपदिष्ट व्यापार 'बुद्धघारम्भ’ है । बुद्धघारम्भ व्यापार तीन प्रकार का होता हे-- 
रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति शरीर के अङ्गःप्रत्यङ्गों द्वारा किया गया आरम्भ (चेष्टा) 
'शरीरारम्भ' हे । ये बारह हैं-ळीळा, विळास, विच्छित्ति, विश्रम, किळकिस्ित्‌, 
मोट्रायित, कुट्रमित, बिब्बोक, छछित, विकृत, क्रीडित और केलि । अग्तिपुराण में 
इन चारों व्यापारों का सम्वन्ध चार अभिनयों से जोड़ा गया है। इनमें मन 
आरम्भ का सम्बन्ध सात्त्विक अभिनय से है। इसमें सात्त्विक भावों के द्वारा 
मनोगत भावों को प्रकट किया जाता है! वागारम्भ अनुभाव का सम्बन्ध वाचिक 
अभिनय है । बद्धचारम्भ का सम्बन्ध आहायं अभिनय से है। इसके अन्तर्गत रीति, 
वृत्ति और प्रवृत्तियाँ आती हैं। शरीरारम्भ का सम्बन्ध आङ्गिक अभिनय से है। 
इसमें अङ्ग-प्रत्यङ्गों के द्वारा चेष्टाओं का प्रदर्शन किया जाता है । अङ्कःप्रत्यङ्कों 
की विशेष चेष्टाएँ णरीराम्भ अनुभाव है । इस प्रकार अग्निपुराण का यह रस- 
भावादि चिन्तन सवेथा मौलिक एवं वेज्ञानिक है । 
रीति, वत्ति, प्रवत्ति विचार 

अग्निपुराण में बुद्धयारम्भ ( बुद्धि के व्यापार ) के तीन भेद निर्दिष्ट हे-- 
रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति। यहाँ वक्तृत्वकला की शेळी को रीति नाम से अभिहित 
किया गया है और उसके चार भेद प्रतिपादित किये गये हैं-वेदर्भी, गोडी, 
पाश्वाळी और लाटी । वहाँ पर इनका अळग-अळग स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है । 
रीति के पश्चात्‌ भारती, आरभटी, कौशिकी और सात्त्वतो इन चार वृत्तियों 
का निरूपण किया गया है। अग्निपुराण के अनुसार रस के भावों की अनुभाविका 
क्रिया को वृत्ति कहते हैँ। भरत कायिक, वाचिक, मानसिक व्यापार को वृत्ति 
कहते हैं । इसी को आनन्द व्यवहार और अभिनव नायक का चेष्टाब्यापार माचा है । 
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घनन्जय नायकादि के व्यापार को तथा भोज एवं राजशेखर चेष्टाविन्यासक्रम को 
.वृत्ति कहते हैं। अग्निपुराणकार के अनुसार भरत नामक राजा के द्वारा प्रकाशित 
होने के कारण भारतीवृत्ति, अरभट के द्वारा की गई क्रिया आरभटी, कुशिक 
राजा के द्वारा प्रकाशित होने से कोशिकी ओर सात्त्वत राजा के द्वारा प्रकाशित 
होने से सात्वती वृत्ति कहळाती है । यह अग्निपुराण की मौछिक कल्पना हे । 
अग्निपुराण में इनके अनेक भेदोपभेदों का वर्णन है । 
अभिनयादि-निरूपण 
अग्निपुराण के अनुसार जिसके द्वारा नाट्य के नानाविध अर्था ( अर्थात्‌ 
रस के निष्पादक रत्यादि भात्रों ) को सामाजिकों के समक्ष ले जाकर रसास्वादन 
कराया जाता है, उसे अभिनय” कहते हैं। यह अभिनय चार प्रकार की होता है-- 
आछ्ड्रिक, वाचिक, सात्विक और आहार्यं । अङ्ग, प्रत्यङ्ग, एवं उपाद्धों द्वारा 
किया जाने वाळा 'अभिनय? आङ्गिक अभिनय कहळाता है। आङ्गिक अभिनय के 
हारा नायक-तायिकादि की विशेष चेष्टाएँ प्रर्दाशत की जाती है। ये चेष्टाएं बारह 
होती हैं-ळीळा, विच्छित्ति, विछास, विभ्रम, किळकिव्चित, मोट्टायित, कुट्टमित, 
बिब्वोक, लळित, विकृत, क्रीडित ओर केछि । नाट्य के छ: अङ्ग और-छ: प्रत्यद्ध 
होते हैं। ये छः अङ्ग शिर हस्त, उरम, पाश्वे, कटि और पाद हैं तथा भ्र, नेत्र, 
नासिका, ओष्ठ, कपोल और चिबुक्र ये छः प्रत्यङ्ग हैं । 
अग्निपुराण के अनुसार शिरोऽभिनय के तेरह भेद होते हें । हम्ताभिनय 
दो प्रकार का होता है-असंयुतहस्त और संयूतहस्त। इनमें असंयुत - हस्त .के 
चौबीस भेद होते हैं और संग्रुतहस्त के तेरह भेद होते हैं। उस्स के पाँच भेद, उदर : 
के तीन, पाशवं के पाँच और जडघा के पाँच कमं बताये गये हैं। अग्निपुराण में 
भुक्र॒टिपात के सात भेद बताये गये हैं ओर छत्तीस प्रकार की रृष्टियाँ बताई गई हैं, 
इनमें रसजा दृष्टि आठ प्रकार की, स्थायिभावजा दृष्टि आठ प्रकार की ओर संचारी- 
भाव की दष्ट्यां बीस प्रकार की होती है। इन दृष्टियो के द्वारा विविध रसों का 
उन्मेष होता है। अर्निपुराण के अनुसार तारका के कमें नौ प्रकार के.नासिका के 
छः प्रकार के और नि:श्वास की गति नौ प्रकार की होती है, ओष्ठ के कमं छः 
प्रकार के और चिबुक के कार्यं सात प्रकार के होते हैं, मुख का प्रदर्शन छ: प्रकार 
का होता है और ग्रीवा के कार्य नौ प्रकार के होते हैं। इस प्रकार आङ्गिक 
अभिनय का विवेचन किया गया है। स्तम्भादि सात्त्विक भावों का प्रदर्शन 
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साक्त्विकि अभिनय कहळाता है । इसके अन्तगंत नायक-नायिकाछों के श्यद्धार- 
सम्बन्धी हाव-भावादि का निरूपण होता है । वाणी के द्वारा किया गया अभिनय 
वाचिक अभिनय कहळाता है। वाचिक अभिनय को नाट्य का शरीर कहा गया 
है । वाचिक अभिनय का सम्बम्ध वाणी से होता है । आहार्यं अभिनय बुद्धधारम्भक 
होता हे । वेशभुषाविन्यास और अङ्ग-रचना आदि “आहायें? अभिनय है। इसके 
द्वारा सामाजिकों के हृदय में रसका संचार किया जाता है । 
अळड्कार-विमशं 

अग्निपुराण में काव्य के शोभाकरक धर्म को अळङ्कार कहा गया है और 
शोभा के अनुग्राहक तत्त्व को गुण । इस प्रकार अग्निपुराण में गुण ओर अळटड्कारों 
का समान महत्त्व प्रतिपादित है। यही नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति तथा अभिधा, 
आदि को भी अळङ्कारों के अन्तर्गत समावेश कर छिया गया है। अग्निपुराण को 
अळङ्कार विवेचना मोळक है । अग्निपुराण में अळङ्कार के तीन भेद निरूपित 
किये गये हैँ-शब्दाळड्कार, अर्थाळङ्कार और उभयाळड्कार। इनमें शब्दाळङ्कार 
के नौ भेद प्रतिपादित हैं--छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फन, वाकोवाक्य, 
अनुप्रास, चित्र भौर दुष्कर । इनमें प्रत्येक उपभेद भी निरूपित हे । अग्निपुराण 
में .1चत्राछद्धु1र का विस्तृत विवेचन है । अग्निपुराणकार ने {चत्राळड्कार के प्रश्‍न, 
प्रहेछिका, गुप्तपद, च्युतपद, दत्तपद, समस्या ओर बन्ध ये सात भेद बताये है 
और इनके कई उपभेद भी प्रांतपांदत किये गय हैं। अर्थाढङ्कार के आठ भेद 
होते हैं -स्वरूप, सादृश्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विभावना, विशेष, विरोध मोर हेतु । 
अग्निपुराण में इनके उपभेद भी वर्णित हैं। उभयाळङ्कार छ: प्रकार हाता है 
प्रशस्ति, कान्ति, औचित्य, संक्षेप, यावदर्थंता और अभिव्यक्ति । अग्निपुराण में 
अभिव्यक्ति को एक अलङ्कार माना गया हू।” अभिव्यक्ति के अन्तगंत भभिधा, 
ळक्षणा और व्यञ्जना शाक्तयों का समावेश कर लिया गया है। अर्निपुराणकार 
ने ध्वनि को भी अळड्कार के रूप में प्रतिपादित किया है। यह अग्निपुराणकार 
की मौछिक विचार-धारा है। जिसे परवर्ती आचायाँ ने प्रकारान्तर से प्रतिपादन 
किया है। इस प्रकार अग्निपुराण की अळड्कार-परम्परा प्राचीन एवं मौलिक है । 
इस परम्परा का अनुसरण भोज आदि आलङ्कारिकों ने किया हे । 

2 गुण-विसश 

अग्निपुराण का गुण-विवेचन अग्निपुराणकार की नवीन उद्धावना है। 
अरिनिपुराणकार ने गुण को भावात्मक माचा है। उनके अनुसार काव्य में महती 


( ४८ ) 
शोभा के अनुग्राहक भाव को गुण कहा गया है। अग्निपुराण में गुण के दो भेद 
किये गये हे--सामान्य और वेशेषिक । इनमें सामान्य गुण तीन प्रकार के बताये 
गये हैं-शब्दगुण, अथंगुण और उभयगुण । शब्दगुण के सात भेद बताये गये हैं-- 
श्लेष, छाछित्य, गाम्भीयं, सौकुमायं, उदारता, ओज, और यौगिक । अर्थगुण 
छ; प्रकार के हैं--माधुय, संविधान, कोमळत्व, उदारता, प्रौढि और सामयिकत्व । 
इनमें सामयिकत्वगुण सवेथा मौलिक एवं प्राचीन हे । शब्दार्थोभयगुण के छः भेद 
निर्दिष्ट है--प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, प्रशस्ति, पाक, और राग। इनमें 
पाकग्ुण और रागगुण ये सवंथा मोछिक हैं भोर अग्निपुराणकार की यह नवीन 
उद्धावना है । इस प्रकार अग्निपुराणकार क मतानुसार कुळ उन्नीस गुण प्रति- 
पादित है। इसी आधार पर भोज, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने आचार्योने गुण- 
विवेचन किया है । 

दोष-विमशं 


अग्निपुराण के दोष-विवेचन में अग्नपुराणकार की कुछ नवीन 
उद्धावनाएँ है। सवंप्रथम वक्तू, वाचक और वाच्य आदि भेद से सात प्रकार के 
दोष बताये गये हैं । इनमें वक्तृ-दोष के तीन भेद बताये गये है-सन्दिहान, 
अविनीत, सन्नज्ञ और ज्ञाता । वाचकदाष दो प्रकार का होता है - पददाष और 
वाच्यदोष। अर्थदोष ( वाच्यदाष ) के दो भेद किये गये हैं-साधारण और 
्रार्तास्वक । पुनः इनके भनेक भेदोपभेदों का वणन किया गया है । तत्पश्चात्‌ 
दोषों का परिहार भी प्रतिपादित हे । अन्त में कवि-समय की चर्चा की गई है। 
कवियों का समुदाचार कविसमय कहळाता है । इसके अतिरिक्त एक छेकसिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया हे । ये सब भर्निपुराणकार की नवीन मोलिक उद्धावनाएँ 
हैं। राजशेखर ने इस आधार पर कवि-समय का निरूपण किया है । 

इस प्रकार अग्निपुराण के ग्यारह अध्यायों मे काव्य एवं नाट्यशास्त्रीय 
विषयों का महत्त्वपूर्ण विवेचन हुआ है। इसे हो काव्यशाख् का मूळस्रांत माना 
जा सकता हे । प्रायः सभी आचार्यो ने अर्निपुराण का ही अनुसरण कर काव्य- 
शास्त्रीय तत्त्वों को पल्लवित, पुष्पित एवं फळित किया है । 
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अग्निपुराणोक्तं 


काच्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 





प्रथमोऽध्यायः 


काव्यादि-लक्षणम्‌ 
अग्निरुवाच 
काव्यस्य नाटकादेशच लक्षणानि. वदास्यथ* 





काव्यप्रभावृत्तिः 

आग्नेयपुराणे शिक्षाध्याये शिक्षोपदेशानन्तरमग्निना वसिष्ठाय यदुक्तं तत्‌ 
सूत आह--अग्निरुवाचेति। वसिष्ठाय महषयेऽग्निरवाच। यदुवाच तदिदम्‌ 
काव्यस्येत्यादि । अथेति शिक्षोपदेशानन्तरं काव्यस्य लक्षणं तथा नाटकादेश्च 
नाटकस्याऽऽदिना प्रकरणादीनां ळक्षणानि तदूर्ध्वं वदामीति वरतमानसामीप्ये 
भविष्यति छट । नाटकादे: काव्यत्वेन प्राप्तौ पृथग्वचनं विशेषधमंत्वात्‌ । विशेष- 
धर्मश्चायं काव्यानां गद्यानामस्ति प्रभेद आख्यायिकादिः, पद्यानामस्ति महाकाव्यादिः 
महाकाव्यादेश्च प्रभेदो नास्ति, मिश्रकाव्य प्रभे दयोश्चम्पूप्रकीणंयोश्चम्पूप्रभेदो नास्ति, 
सन्ति तु प्रकीणस्य प्रभेदा नाटकादय इति पृथगुक्तिः । 


or क ७-33 33+3०«»>++ सार. 


अर्थे-आअर्निदेव ने कहा है कि अब इसके बाद काव्य, नाटक आदि के लक्षणो का वर्णन 


करता हूँ । 
विमर्श--काव्यप्रभावृत्तिकार ने अथ शब्द का अर्थ “शिक्षोपदेशानन्तरम्‌” किया है । अग्निपुराण 
के ३३६ वें अध्याय में शिक्षा का निरूपण किया गया है । इसके पश्चात्‌ ३३७ वें 
अध्याय से काव्यादिलक्षण का निरूपण किया जा रहा है । अर्थात्‌ शिक्षा-निरूपण के 
अनन्तर अग्निदेव ने काव्य, नाटक, प्रकरण आदि के लक्षणों का विवेचन किया है । 





= | 


१. अग्निपुराणे ३३७ तमोऽध्यायो हश्यते, भ, म पुस्तकयोः ३३६ तमोऽध्यायः, ख पुस्तके 


३२१ तमोऽध्यायः । 

२. ख, छ, ज पुस्तकेषु 'काव्यादिलक्षणम्‌' इति नास्ति । 

३. अरिनपुराणे प्रायः 'अळङ्कारान्‌' इति पाठो इश्यते, वङ्गलाछिप्यां हस्तलिखितग्रन्थे 
'ळक्षणानि' इति पाठः । लक्षणानि’ इति पाठस्य समीचीनत्वात्‌ तदेव मया ग्रृहीतम्‌ । 


४. छ पुस्तके 'वदाम्यहम्‌' इति पाठः । 
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४ अग्निपुराणो ततं काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


तत्र काव्यस्य नाटकादेश्च वाक्स्वरूपत्वादादौ वाङ्मयं वस्तूपदिश्यते-- 
ध्वनि ' वेर्णाः पदं वाक्यमित्येतद्वाङमयं मतम्‌ । 
शास्त्रेतिहासकाव्यानां त्रयं यत्र समाप्यते ॥ १ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तः 


ध्वनिरभयाळङ्कारप्रकरणेऽभिव्यक्तिविशेष आक्षेपो नाम वक्ष्यते । स च 
वर्णपदवाक्यव्यति रिक्तोऽनेकवर्णानेकपदानेकवाक्योगादर्थान्तरं ध्वनयति । श्रृत्यर्था- 
ति रिक्तार्थध्त्रननादुध्वनि रित्युच्यते । वक्तृणार मभिव्यक्तिविशेष आक्षेप इत्युच्यते । 
तदुध्वन्य भिव्यङग्योऽर्थोऽपि ध्वनिरित्युच्यते, स एवेह विवक्षितः । वाङमयशास्त्रादि- 
विषयत्वात्‌ श्रवणेर्द्रियग्राह्योऽ्थस्तु शब्दो ध्वनिः । स तु ध्वनिः द्विविध:--एको ध्वनि- 
मात्ररूपो वीणादिसम्भवो निरथंकः, अपरो वर्णमयः सार्थकः । तत्रार्थो मुख्यो 
ळाक्षणिको गौणो व्यङ्गयश्चेति । ते चत्वारोऽर्था वर्ण्या, ते च वर्ण्या येध्वेनिभि- 
वेण्येन्ते, ते वर्णा: । वणंनं तु तद्‌ यदेवमिति वचनम्‌ । ते च वर्णा अकारादयो ध्वनयः 
शिक्षाध्याये उपदिष्टाः । श्रृत्यथेवन्तो ध्वनयः शब्दा वर्णा इति । पदं विभक्तयन्तमनेक- 
वर्णात्मकम्‌ । वाक्यमिष्टा्थेव्यवच्छिन्ना तत्‌ पदावछी ति । इत्येतद्वाक्यं वाक्‌ । 


अर्थे--प्रथम वांङ्मय का स्वरूप बताते हैं--ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य ये मिलकर वाङमय 
कहलाते हैं । शास्त्र, इतिहास और काव्य तीनों वाड्मय के अन्तर्गत आते हैं 11१1 

विमर्श- ध्वनि, वणं, पद, वाक्य ये चार वाणी के अधिष्ठान हैं । अग्निपुराण में आक्षेप को 
ध्वनि कहा गया है और अभिव्यक्तिविशेष ही आक्षेप है । आक्षेप अथवा ध्वनि वर्ण, | 
पद और वाक्य से अतिरिक्त अर्थ का ध्वनन करता है, इसलिए उसे “ध्वनि” कहते हैं । 
ध्वनि दो प्रकार की होती हे--प्रथम केवल ध्वनिरूप वीणा आदि से उत्पन्न निरर्थक 
ध्वनि और दूसरा सार्थक वर्णरूप । अर्थ चार प्रकार का होता है--मुख्य, लाक्षणिक, 
गौण और व्यङ्गय । ये अर्थ (वर्ण्य) जिन ध्वनियो से वणित होते हैं, वे “वर्ण” कहे जाते 
हें । अकारादि ध्वनि ही वर्ण हैं, जिनका शिक्षाध्याय में विवेचन किया गया है । इस 
प्रकार सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहा गया है । विभम्त्यन्त ( सुप-तिङ्‌ विभक्तियों से 
युक्त ) वर्णसमूह को पद कहते हैं और अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करनेवाली पदावली 
( पदसमूह ) वावय कहा जाता है । ये सब मिलकर वाडमय कहलाते हैं । 


१. घ पुस्तके 'घृति” इति पाठः । 

२. क, ख, च, छ, ब, भ, य पुस्तकेषु 'वावयानाम्‌' इति पाठः। 'घ' पुस्तके 'वावयहाय्यानाम्‌'। 
किन्तु “काव्यानाम्‌’ इति पाठस्य समीचीनत्वात्‌ तदेव ग्रहीतम्‌ । 

३. अर्थसंगत्यभिप्रायेण “ववतृणाम्‌’ इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति । 


प्रथमोऽध्यायः प्‌ 


ननु शासत्रमितिहासश्चेति द्वयमपि काव्यरूपं त्रयं च वाङमयं कथं पृथगुच्यत 
इत्यत आह 
शास्त्रे शब्दप्रधानत्वमितिहासे$थेनिष्ठता' 
अभिधाया प्रधानत्वात्काव्यं ताभ्यां विभिद्यते ॥ २ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 

शास्त्रेतिहासकाव्यानां तद्वाक्यात्मकानां त्रयं तद्वावयात्मकं शास्त्रमितिहास: 
काव्यञ्च यत्र ग्रन्थे समाप्यते, तदेतत्‌ समाप्तिमच्छात्रम्‌, समाप्तिमानितिहासः, समाप्तं 
काव्यञ्चेति त्रयं वाङमयं मतम्‌ । तत्‌ शास्त्रसमाप्तिपयं न्तमेकं वाङ्मयं शास्त्रं नाम । 
तदितिहाससमाप्तिपर्यन्तं द्वितीयं वाङमयमितिहासो नाम । तदुभयाति रिक्तकाव्य- 
समास्तिपर्यन्तं तृती यं काव्यं नाम वाङमयमिति। तत्र शास्त्रं धर्मादिसाधनं वेदादि, 
यस्य पाठे तु शुभफळमिहामुत्र च भवति । इतिहासः पुरावृत्त: । काव्यमिह्‌ 
वक्ष्यते ॥ १ ॥ 

शास्त्रे षडञङ्गसहितवेदादौ तन्मूळके चाषे तन्त्रे मन्वादि-संहितादो यस्य यस्य 
त्र पाठे फळमुक्तम्‌, तत्र संत्र फळप्रधानत्वम्‌, पदानां स्वरतो वणंतश्चोच्चारणेन पाठे 
शुभफळजनकत्वात्‌, स्वरतो वर्णंतश्चान्यथात्वेनोच्चारणेन पाठाद्विफुळत्व।च्च । 
इतिहासे लु पुरावृत्तमात्राभिधायके कविकृते सन्दर्भऽथं निष्ठता । तदभिहितवृत्तान्त- 

शास्र, इतिहास और काव्य ये तीनों वाङ्मय कहलाते हँ । जिसकी समासि शाखस्रो 
तक है, उसे शामत्र-वाडमय कहते हैं । शाख्न के अन्तर्गत वेदादि आते हैं, जिनके अध्ययन से 
इहलोक तथा परलोक में शुभ फल होता है । जिस वाङ्मय को इतिहास में समासि होती है, 
उसे इतिहास वाड्मय कहते हें । इतिहास के अन्तर्गत रामायण, महाभारत, पुराणादि का 
समावेश होता है। इन दोनों के अतिरिक्त समस्त वाडमय काव्य के अन्तर्गत समाविष्ट 
हो जाते हैं । इस प्रकार वाझमय तीन प्रकार का होता है-शात्र, इतिहास और काव्य ॥।१॥। 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि शास्र और इतिहास ये दोनों काव्यरूप ही हैं, तो काव्य 
को तीसरा वाङधय क्यों कहते हैं इस पर कहते हैं ७ 
अर्थ- शाज्र में शब्द प्रधान होता है, इतिहास में अर्थ की प्रधानता होती है और काव्य में 

अभिधा शक्ति को प्रधानता होती है, यही तीनों का विभाजक तत्त्व है.॥ २ ॥ 

विमर्श--अग्निपुराण में वाङ्मय की त्रिविध शली का निर्देश किया गया है--णब्दप्रधान, 

अर्थप्रधान और अभिधाप्रधान । शब्दप्रधान वेदादि शास्त्र है; क्‍योंकि वेदादि 

शास्रों का अक्षरश: शुद्ध उच्चारण करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है और स्वर 





बळ. = = हा - लात टो. ~ = 


१. क, ख, ग, ब, भ, म, य पुस्तकेपु 'इतिहासेषु निष्ठता’ इति पाठः, न, छ पुस्तकयोः 
इतिहासेषु तिष्ठता' तथा घ, छ पुस्तकयोः “इत्िहासेऽव्यनिष्ठता' पाठ: । किन्तु अर्थसंग- 
त्याभिप्रायेण “इतिहासे$थंनिष्ठता' इत्येव पाठः समीचीनः । अतस्तदेव गृहीतम्‌ । 
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६ अग्निपुराणोक्तं काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
ज्ञानमात्रम्‌, न तत्पाठे फुळमन्यत्‌ किञ्चिदस्ति शुभाशुभरूपमभ्युदयाय। ततः 
शास्त्राद्धूद इतिहासस्य इति तत्रार्थमात्रनिष्ठता, न तु शब्दप्रधानत्वम्‌ । स्वरतो 
वणंतश्चोच्चारणेन पाठेऽन्यथा वा पाठे शुभाशुभफळजनकत्वाभावात्‌ । अभिधायाः 
शब्दानामर्थाभिधाने शकतेः प्रधानत्वाद्‌ वाक्यसमास्तिपर्यन्तं वाङमयं काव्यं ताभ्यां 
शास्त्रेतिहासाभ्यां विभिद्यते। नहि काव्ये शब्दप्रधानत्वं स्वरतो वर्णंतश्चोच्चारणेन 
परत्रेह च किश्चिदभ्युदयसाधनफछमस्ति, न वा तदर्थज्ञानेन केवळ पुराकल्पज्ञानं 
भवति । यथा--- 
मातग होपकरणं सर्वं निष्पादितं त्वया । 
तदुब्रहि कि मया कार्यमेवं स्थास्यति कि दिनम्‌ ॥ 

इत्येवं शास्त्रेतिहासकाव्यानां भेदे: शास्त्रे चेतिहासे चाळङ्कारगुणयोगाद्ो- 
षाभावे च काव्यत्वं भवति, तच्च शास्तनकाव्ययोरितिहासकाव्ययोमिश्रीभावे लु 
तदुभयप्राधान्यं शास्त्रेतिहासमिश्रवदिति । त्रयाणां मिश्रीभावे शब्दाथाभिधानां 
तिसृणां प्राधान्यं बोध्यमिति । इत्येवं शास्त्रेतिहासकाव्यानां भेदवचनेन शब्दप्रधा- 
नवाङमयं शास्त्रम्‌ । अथंप्रधानवाङमयमितिहासः, अभिधाप्रधानवाङमयं काव्यमिति 
लक्षणं ख्यापितम्‌ ॥ २॥ 

अथवा वर्ण से अशुद्ध उच्चारण करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है । अतः 

वेदशास्त्रादि के अध्ययन में शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है । इसीलिए वे 

शब्दप्रधान कहे जाते हें । इतिहास में शब्द-प्रधान नहीं होता है, उसमें अर्थ को 

प्रधानता होतो है; वयोंकि इतिहास पुरावृत्त मात्र का अभिधायक होता है। राजशेखर 

ने इतिहास के दो भेद बताये हैं-पुराकल्प और परिक्रिया । 

वाङ्मय की तीसरी विधा अभिधा-प्रधान काव्य है । इस काव्य में न शब्द की प्रधानता 
होती है, न अर्थ की, बल्कि दोनों से भिन्न अभिधा शक्ति की प्रधानता होती है । भट्टनायक 
ने भी अर्निपुराणोक्त वाझमय-विभाग को ही स्वीकार किया है । उनके अनुसार बेद में शब्द 
की प्रधानता और आख्यान ( इतिहास ) में अर्थ की प्रधानता होती है; किन्तु काव्य में 
व्यापार की प्रधानता होती है। महिमभट्ट ने भी उक्त विभाजन को स्वीकार किया हे । 
इस प्रकार शब्द-प्रधान वाङमय को शास्त्र, अर्थप्रधान वाड्मय को इतिहास और अभिधा- 
प्रधान वाङ्मय को काव्य कहा जाता है । जैसे-- 

मातग होपकरणं सर्व निष्पादितं त्वया। 
तद्‌ ब्रहि कि मया कार्यमेवं स्थास्यति कि दिनम्‌ ? ॥ 

कोई नायिका कहती है--'हे मात: ! घर का सारा कार्य तुमने कर लिया है । अब 
बताओ, मुझे क्या करना चाहिए ? इस प्रकार दिन तो स्थायी नहीं रहेगा ।' यहाँ पर नायिका 
“स्वच्छन्द विहार के लिए उपपति के पास जाना चाहती है, यह अभिधेय है । 


प्रथमोऽध्यायः ७ 


ननु शास्त्रे चेतिहासे चाळड्कारगुगयोगाद्‌ दोषाभावे च वाडःमय-कविकर्म- 
[च्च काव्यत्वं भवति । तच्च शास्त्रकाव्ययोरितिहासकाव्ययो मिश्रीभावे तु तदु- 
भयप्राधान्यं शास्त्रेतिहासमिश्रवत्‌ । त्रयाणां मिश्रीभावे शब्दार्थाभिधानां तिसृणां 
प्राधान्ये बोध्यमिति । एवंविधकाव्यकत्त त्वं न सर्वस्य भवति, तदाह--- 
नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुल्भा' 
कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र च दुर्लभा ॥३॥ 





काव्यप्रभात्रत्तिः 
इह लोके जायमानेषु प्राणिषु मध्ये नरत्वं मनुष्यजात्यां जन्म दुळभम्‌, 
बहुपुण्येन दुःखक्ृतेन ळभ्यम्‌ । यदि बहुपुण्येन नरजात्यां जायते, तत्र च तस्य नरस्य 
विद्या दुलंभाउतिशयपुण्येन विद्या ळभ्यते। यदि कश्चिन्नरोऽतिशयपुण्येन विद्यावान्‌ 
भवति, तत्र विद्यावतां कवित्वं काव्यरचनाकत्त त्वं दुळ भम्‌ ॥३॥ 


शास्त्र और इतिहास में गुण और अलङ्कार का योग होने पर तथा दोष का अभाव 
होने पर कवि कर्म होने से काव्य कहा जाता है। शास्त्र में शब्द को प्रधानता होती है 
और इतिहास में अर्थ की । जब शास्त्र और इतिहास का मिश्रीभाव होगा तो उसमें शब्द 
और अर्थ दोनों को प्रधानता रहेगी और वह 'शास्त्रेतिहास' कहलायेगा । इसी प्रकार 
जब शात और काव्य का मिश्रीभाव होगा, तो तदुभयप्रधान शात्रकाव्य ( काव्यशास्र ) 
कहलायेगा और इसी प्रकार जव इतिहास और काव्य का मिश्रीभाव होगा, तो अर्थ और 
अभिधा की प्रधानता होने से तदुभयप्रधान इतिहासकाव्म (काव्येतिहास) कहलायेगा । शास्त्र, 
इतिहास और काव्य तीनों का मिश्रण होने पर शब्द, अर्थ और अभिधा तोनों की प्रधानता 
रहेगी । इस प्रकार के काव्य-रचना की शक्ति सत्र में नहीं होती, इसी बात को अग्निदेव 
कहते हैं--- 
अथ “संसार में मानव-जन्म प्रास करना अत्यन्त दुर्लभ है और यदि मानव-जन्म मिल भी 
जाय तो उसमें विद्या-प्रासि दुर्भ है, यदि विद्या भी प्रास हो जाय तो कवित्व होना 
तो अत्यन्त दुलभ है और कवित्व भी यदि हो तो उसमें “शक्ति” अति दुर्लभ है । यदि 
शक्ति भी हो तो व्युत्पत्ति का ज्ञान कठिन है, यदि व्युत्पत्ति का भी ज्ञान हो तो 
“विवेक' अत्यन्त दुलळंभ है । अविद्वान्‌ पुरुष सारा शास्र खोजने पर भी विवेक-ज्ञान को 
प्रात नहीं कर सकता” ।॥।३-४।। 
विमर्श-अग्निदेव का कथन है कि संसार में मानव-जन्म दुळेभ है, यदि किसी पुण्य से मानव- 
जन्म मिल भी जाय, तो उसमें विद्या दुर्लभ है, यदि किसी पुण्य से विद्या की प्रासि 
भी हो जाय, तो उसमें काव्य-रचना-कौशळ होना अत्यन्त दुर्लभ है और कोई मनुष्य 





१. क, छ, ध पुस्तकेषु “ च दुळभा' इति पाठ: । 
२. “सुदुर्लभा इति पाठान्तरम्‌ । 


द अग्निपुराणोक्तं काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


व्युत्पत्तिदु लंभा तत्र विवेकस्तत्र दुलंभः । 
सवं शास्त्रमविद्वद्धिम ग्यमाणं न सिद्धयति ॥४॥ 





काव्यप्रभात्रत्तिः 

यदि कश्चिन्नरो बहुपुण्येन कविभेवति, तत्र च तस्य नरस्य शक्ति: काव्य- 
रचनाकरणसमथंता दुर्लभा । यदि कश्चिन्तर: काव्यरचनाकरणसामशथ्येवान्‌ भवति, 
तत्र शक्तिमतो व्युत्पत्तिः शास्त्रा्थव्यापारशक्ति: दुळंभा । तत्र यदि कश्चिन्नरो 
विद्यावान्‌ कविः शक्तिमान्‌ व्युत्पन्नश्च भवति, तत्र शास्त्रार्थानां विवेकस्तेषां दुळंभ: । 
कस्मात्‌ ? सवंशास्त्रमविद्वन्द्रिमृ ग्यमाणो न सिद्धयति। यतः सर्वे नरा न सर्वाणि 
शास्त्राणि विदन्ति, कश्चित्त किञ्चित्‌ । शाख्तरार्थविवेकस्तु सर्वंशास्रमविद्वभिने रेः, 
किञ्चित्‌ शास्त्रं विद्दझ्धिमृ ग्यमाणो विवेको न सिद्धयति। तस्मात्तत्र विवेकोऽतिदुळभ 
इति । विद्याव्युत्पत्तित्रिवेकवांस्तु कविभेवति। तस्मात्‌ कवित्वमतिदुळभमिति 
ख्यापितम्‌ ॥४॥ 


प्रतिभा काव्य-रचना-कौशल भी प्रास कर ले तो उसमें 'शक्तिः का होना अति दुर्लभ 
है तथा यदि शक्ति ( प्रतिभा) भी हो तो व्युत्पत्ति-ज्ञान होना दुर्लभ है । यदि 
किसौ पुरुष में विद्या, कवित्व, शक्ति, व्युत्पत्ति सभी हों, तो उनमें “विवेक” अत्यन्त 
दुर्लभ है; क्योंकि सभी मनुष्य सभी शास्त्रों को नहीं जानते हैं। अतः सभी शास्त्रों 
को न जानने वाले मनुष्य को “विवेक” नहीं मिल सकता है, इसलिए विवेक को अत्यन्त 
दुर्लभ कहा गया है । 


काव्यशाख्र में शक्ति, व्युत्पत्ति ( निपुणता ) और अभ्यास तीनों को काव्य का हेतु 
कहा गया है । सर्वप्रथम मर्हाष वेदव्यास ने अग्निपुराण में शक्ति (प्रतिभा), व्युत्पत्ति (निपुणता) 
और विवेक ( अम्यास ) को काव्य के हेतु के रूप में निर्देश किया है। उनका कथन है कि 
कवि में शक्ति ( प्रतिभा ) होना अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि शक्ति ही कवित्व का बीज है, 
जिसके विना कवि काव्य का निर्माण नहीं कर सकता । यदि कवि में कवित्व-शक्ति भी हो 
तो भी व्युत्पत्ति ( निपुणता ) अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि बिना व्युत्पत्ति-ज्ञान के काव्य का 
निर्माण हो ही नहीं सकता । शक्ति और व्युत्पत्ति के साथ-साथ विवेक (अभ्यास ) भी 
आवश्यक है । जब तक कवि में विवेक नहीं होगा, तब तक वह काव्य निर्माण कर ही नहीं 
सकता, अत: काव्य-निर्माण में तीनों को आवश्यक बताया गया है। मम्मट ने तो तीनों के 
समुदित रूप को काव्य का हेतु कहा है; क्योंकि काव्यरूप कार्य के प्रति वे तीनों अलग- 
अलग कारण नहीं हो सकते । 


प्रयभोऽध्याय ह 


वर्णादीनाह-- 
आदिवर्णा द्वितीयाश्च महाप्राणां स्तुरीयकाः । 
वर्गंषु' वणंवृन्दं स्यात्‌ पदं सुप्तिङ्कप्रभेदतः ॥५॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 

आदयोऽकारादयो हकारान्ता वर्णा: । तत्र कादयः पश्च पश्च वगसंज्ञाः 
प्रसिद्धाः । कवगं-चवर्ग-टवरग-तवर्ग-पवर्गाश्च पश्च । तेषु पञ्चसु वर्गेषु खल्वेकैकवर्गे 
ये द्वितीया: ख-छ-ठ-थ-फाः, ये च तुरीयकाश्चतुर्थकाश्च घ-झ-ढ-ध-भास्ते महाप्राणाः, 
बळाधिकवेगेनोच्चार्या भवन्ति। शेषाः स्वल्पप्राणा वर्णा: । ळलिताख्यानुप्रासे 
हाप्राणादिवर्गप्रयोगः प्रयोजनमिति । वर्णानुपदिश्य पदमाह--वणंवृन्दं पदं स्यात्‌ 
सुप्तिङप्रभेदवत्‌ । सुप्भ्रभेदः स्वोजसादिः, तिङप्रभे दस्तिप्तसादिः। सुबन्तं तिङन्तञ्चेति 

द्विधा प्रभेदयुतं तेन भू-पचादिकं वणंवृन्दं न पदम्‌ ॥ ५॥ 
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ध्वनि का निरूपण करने के पश्चात्‌ अब वर्ण और पद का निरूपण करते हैं-- 
अर्थ-अ से लेकर ह पर्यन्त वर्ण वर्गो में बद्ध हैं। इनमें वर्ग के द्वितीय एवं चतुथं अक्षर 
महाप्राण हैं ( शेष अल्पप्राण हैँ) । सुबन्त और तिङन्त भेद से वर्ण समूह को पद 
कहते हैं ॥ ५ ॥ 
विमशं-आदिवर्णा-आदयो वर्णा, आदिवर्णा; अ ( अकारः) आदियेषां ते आदयः-- 
अकारादयः: । अ है आदि में जिसके ऐसे वर्ण अर्थात्‌ अ से लेकर ह पर्यन्त 'वर्णवृन्द' 
कहे जाते हैं । इनमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये पाँच वर्ग हैं। इन पाँचों 
वर्गो के प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ अक्षर महाप्राण हैं और शेष अर्थात्‌ प्रथम, 
तृतीय एवं पञ्चम अल्पप्राण हैं । 
इसके पश्चात्‌ वर्णो का उपदेश करके अब पद का स्वरूप बताते हैं-वर्णसमूह को 
पद कहते हैं । यह सुप्‌ और तिङ भेद से दो प्रकार का होता है-सुबन्त और तिङन्त । सुबन्त 
में सु, औ, जस्‌ आदि विभक्तियां लगती हैं और तिङन्त में तिप्‌, तस्‌, झि आदि प्रत्यय लगते 
हैं। इस प्रकार सुबन्त और तिङन्त ये पद कहलाते हैं और भू, पच्‌ आदि धातुओं को पद 
नहीं कहा जाता; क्योंकि इनमें सुप्‌ या तिङ विभक्ति नहीं लगी है, अत: ये न सुबन्त पद 
हैं और न तिङन्त ॥ ५॥ 


१, ग पुस्तके ‘महाप्राणा: सनाशब्दः' पाठ: । 
२. घ पुस्तके 'संख्येषु' पाठ: । “छ' पुस्तके 'पर्णेषु' पाठः । 
३. “उ०' पुस्तके भेदवत्‌' इति पाठः । 
२ अ० का० 


१० अर्निपुराणोक्तं काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


वाक्यमाह-- 


संक्षेपाद्दाक्यसिष्टा्थव्यवच्छिन्ना पदावली । 





काव्यप्रभावत्तिः 

: दृष्टार्थेन खलु विवक्षितार्थन व्यवच्छिन्ना अविवक्षितार्थादु व्यच्छिद्यते या 
पदावली तद्वाक्यं संक्षेपात्‌ सामान्यवचनाद्‌ भवति, न तु विशेषवचनात्‌, यथा देव- 
दत्तो ग्रामं गच्छतीति। इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावळी वाक्यं भवति इति सर्वेषां 
वाक्यानामेकमेव लक्षणम्‌, न तु प्रत्येकवाक्यस्येतल्ळक्षणमित्यत आह--संक्षेपादिति । 
.नानार्थपदानां यत्रार्थ विवक्षया प्रयोगस्तद्थं एव तत्पदस्य तद्वाक्यघटकत्वं न 
चाविवक्षितार्थे, यथा-बुभुक्षितो धावति सत्वरं हरिरिति । सिंहे विवक्षया प्रयुक्तो 
हरिशब्दो वाक्यघटको न वानराद्यविवक्षितेऽ्थे वाक्यघटक इति वानराद्यर्थं तन्न 
वाक्यम्‌ । पदावळीतिवचनादेकं पदं न वाक्यमिति । इष्टार्थति वचनेन पदावलेः 
परस्परमन्वययोगत्वे सन्निधाने च सति योऽर्थो वक्तुमिष्टः, सोऽथ इष्टार्थ: । तेन 
भुङक्ते वीणां देवदत्तोऽन्नं श्गु्णोतीति न वाक्यमन्वयाभावात्‌ सन्तिधानाभावाच्च । 
वह्विना सिञ्चति वृक्षमिति च न वाक्यं योग्यत्वाभावादिति ॥ 


वाङ्मयेषु शास्त्रेतिहासकाव्येषु वर्ण-पद-वाक्यानि ळक्षयित्वा शास्त्रेति हा- 
साभ्यां भिन्नं वाङ्मयं काव्यं यदुक्तं तच्च कवेरिष्टा्थ-समाप्तिमदभिधाप्रधानवाङमयं 





DS 


इसके पश्चात्‌ वाक्य का निरूपण करते हैं— 
अर्थे-इष्ट अर्थ से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं । 


विमशं-पद का निरूपण करने के पश्चात्‌ वाक्य का निरूपण करते हैं कि “इष्ट ( विवक्षित ) 
अर्थ से युक्त पदावली वाक्य है । यह सभी वाक्यों का सामान्य लक्षण है। 
अनेकार्थंक पदों का जिस अर्थ में विवक्षा होती है, वही अर्थ उस पद का विवक्षित 
अर्थ है । जैसे--'बुभुक्षितो धावति सत्वरं हरिरिति’ अर्थात्‌ “भुखा शेर शीघ्र दोड़ता 
ह? इस उदाहरण मे सिह की विवक्षा में हरि शब्द का प्रयोग है, वानर आदि 
अविवक्षित अर्थ में उसका प्रयोग नहीं हैं, अतः वह वाकय नहीं कहलायेगा । पदों 
का परस्पर अन्वय योग्यता और सन्निधान होने पर जो अर्थ कहने के लिए अभीष्ट 
हो, वही इशार्थ' हें । अत एव भुइक्ते वीणां देवदत्तोऽन्नं श्रृणोति’ यह वाक्य नहीं 
कहलायेगा, क्योंकि इसमें परस्पर अन्वय नहीं हैँ--'वीणा का भक्षण नहीं होता और 
अन्न सुना नहीं जाता है” । 'वह्लिना सिञ्चति वृक्षम' यह भी वाक्य नहीं कहलायेगा, 
यहाँ योग्यता का अभाव है, अर्थात्‌ अस्नि में सेचन क्रिया की योग्यता नहीं हे । 


प्रथमोऽध्यायः ११ 


काव्यस्वंरूपमाह--- 
काव्य 'स्फुरदलङ्कारं ` गुणवद्दोषर्वाजतम्‌ ' ॥६॥ 





काव्यप्रभावत्ति: 


काव्यमिति लक्षणं सामान्यतः काव्यस्य ज्ञापयित्वा प्रशस्तकाव्यं छक्षयति--क्राव्य- 
मित्यादि । तदिष्टार्थव्यवच्छिन्ता पदावली वाक्यं समाप्तिमदेवाभिधाप्रधानवाङमयं 
यत्‌ स्फुरदळङ्कारगुणवद्दोषवजितः्च भवति, तत्काव्यं श्रेष्ठं काव्यमित्युन्नेयम्‌ । 
निरळड्कारमथवा गुणहीनं दोषवच्च यद्वाङमयं काव्यम्‌, तन्न श्रेष्ठं काव्यं भवति 
न त्वकाव्यं स्यात्‌ । वक्ष्यते हि 


अङ्गहीननरो यद्वन्न श्रेष्ठः काव्यमेव तत्‌ । 
- गुणाळड्काररहितं न श्रेष्ठं काव्यमित्यतः ॥ 


वक्ष्यते च— 
काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानळड्कारान्‌ प्रचक्षते । 
तथा— 
सुभगङक रणोऽर्थानामर्थाळड्कार इष्यते । 
तं विना शब्दसोन्दयमपि नास्ति मनोहरम्‌ । 
अर्थाळड्काररहिता विधवेव सरस्वती ॥ 


ति ५७ बन कान “या -नार-नक यन नयओ अत लान 





अर्थ--स्पष्ट अलङ्कार युक्त, गुणवत्‌ ( गुणयुक्त) और दोष-रहित पदावली ( वाक्यसमूह ) 
को काव्य कहते हैं ॥| ६ ॥ 
विमर्श-शास्र, इतिहास, काव्यरूप वाङ्मय के अन्तर्गत वर्ण, पद और वाक्य का लक्षण करने 
के पश्चात्‌ शाश्न और इतिहास से भिन्न अभिधा प्रधान वाङ्मय को काव्य कहा 
गया है । यह काव्य का सामान्य लक्षण हे । अब प्रशस्त काव्य का लक्षण- 
निरूपण करते हैं--- 

“इष्ट अर्थ से युक्त पदावली को वावय कहते हैं और स्फुट अळङ्कारयुक्त, गुणयुक्त 
तथा दोष-रहित अभिधाप्रधान वाङ्मय को उत्तम काव्य कहते हुँ । जो अळङ्कारहीन, गुण- 
विहीन एवं दोषसमस्वित वाड्मय हे, उसे न उत्तम काव्य कहेंगे और न अकाव्य । जैसा 
कि आगे कहेंगे 





१. 'क' पुस्तके 'वाक्यम्‌’ इति पाठः । 
२. ख, च, छ, ब, म पुस्तकेपु स्फुटदळङ्कारं इति पाट: । 
३. क पुस्तके गुणवर्गोथर्वाजतम्‌ । . 


१२ ३ग्निषुराणोक्तं काव्याल ड्ध रशास्त्रमं 
GS निजि छ 0 0 क 
काव्यप्रभावतिः 

तथा वक्ष्यते-- 
अछङक्कतमपि प्रीत्यै न काव्यं निर्गुणं भवेत्‌ । 
वपुष्यछडकृते सत्रीणां भारो हारायते परम्‌ ॥ 
शब्दार्थावुपकुर्वाणो नाम्नोभयगुण: स्मृत: । 
उद्दंगजनको दोष: सभ्यानां स च सप्तधा॥ 


तस्मात्स्फुरदळड्कारं गुणवदुदोषव्जितमारम्भपरिसमाप्तिपयंन्तं वाङमयं 
काव्यं श्रष्ठं भवति । तच्च काव्यमिह्‌ वक्ष्यते-गद्यात्मकमाख्यायिकादिपः्च विधम्‌, 
पद्यात्मकं महाकाव्यादिकं गद्य-पद्य-मिश्रकाव्यं चम्पूनाटकादिकमष्टाविशतिविधमिति। 
तत्र नाटके कि गद्यं वा पद्यं वा गद्यपद्यमिश्चं वा काव्यम्‌ । तस्मादिदमुक्तम्‌-सगुणौ 
साळ्कारो निर्दोषो चार्थशब्दौ न्यस्तावेव काव्यम्‌ । तत्‌ त्रिविधमृत्तमं 
मध्यममधमञ्चेति । 





जिस प्रकार अङ्गों से रहित मनुष्य श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, उसी प्रकार गुण 
और अळङ्कारों से रहित काव्य भी श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। दण्डी ने भी कहा है 
कि “काव्य के शोभाकारक धर्म अळड्कारों को कहते हैं ।” इस प्रकार अलङ्कार काव्य के शोभा- 
कारक धर्म हैं और भी अर्था के अलङ्करण को अर्थालङ्कार कहते हैं, उसके विना शब्द 
सौन्दर्यं होने पर भी काव्य हृदयहारी नहीं हो सकता है । अर्थाळङ्कार से रहित सरस्वती 
( वाणी ) विधवा स्त्री के समान है ।' इसके पश्चात्‌ आगे कहते हैं कि जिस प्रकार नारी के 
असुन्दर शरीर में रत्नों का हार भार बन जाता है, उसी प्रकार अळड्कत होने पर भी गुणों से 
रहित काव्य आह्वादक नहीं होता है । शब्द और अर्थ दोनों के उपकार करनेवाले गुणों को 
उभयगुण कहा गया है । सहृदयों के हृदय को उद्दिग्न ( क्षुब्ध) करने वाला तत्व काव्य-दोप 
कहा जाता है । 

इस प्रकार स्फुट अळड्कारों से युक्त, गुणों से समन्वित एवं दोषों से रहित वाङ्मय ही 
श्रेष्ठ काव्य होता है । उस काव्य का आगे निरूपण करेंगे । गद्यात्मक काव्य के आख्यायिका 
आदि पच्च प्रकार होते हैं, पद्यात्मक काव्य के महाकाव्य आदि और गद्य-पद्य मिश्रित काव्य 
के चम्पू, नाटक आदि अट्टाइस भेद होते हैं । इस प्रकार सगुण, सालङ्कार और निर्दोष शब्दार्थ 
काव्य कहलाते हैं । जैसा कि मभ्मट ने कहा है-- 


“तददोषौ शब्दाथों सगुणावनळडकुती पुन: क्वापि ।? 


काव्य के तीन भेद होते हैँ--उत्तम, मध्यम और अधम । जहाँ पर वाच्य की अपेक्षा 
व्यङ्गय में अधिक चमत्कार पाया: जाता है, उसे उत्तमकाव्य ( ध्वनिकाव्य ) कहते हैं। इस 
प्रकार व्यङ्गयार्थ से रहित गुणीभूतव्यज्ञय मध्यम काव्य कहा जाता है और व्यङ्गध-रहित 
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तत्र वाच्यार्थादतिशयितव्यङ्गयोऽर्थो ध्वनि: काव्यमुत्तमम्‌ । तारशव्य- 
ङ्गयार्थं रहितगुणी भूतो व्यङ्ग्योऽर्थो मध्यमं काव्यम्‌ । अर्थ चित्रमव्यद्भःच' शब्दचित्र 
मव्यङ्गयश्चाधमं काव्यमिति तत्‌ प्रमादिभिरुक्तम्‌ । आसख्यायिकादिमहाकाव्यादिषु 
चम्पूनाटकादिषु एकैकस्मिन्‌ काव्ये हयारम्भसमाप्तिपयन्ते वाच्यार्थादतिशयित- 
व्यद्भथार्थासम्भवादुत्तमं काव्यत्वं न सम्भवति। तथा मध्यमाधमकाव्यत्वः्च 
न सम्भवति । 

स्फुरदळडङ्कारमिति--स्फुरन्‌ स्पष्टीभदन्नळङ्कारो यत्र तत्‌ स्फुरदळङ्कारं नत्द- 
स्फुटाळड्कारम्‌ । अळङ्कारगुणदोपा अत्र वक्ष्यन्ते। तत्राळङ्क।रेष्वभिव्यक्तर्तामो- 
भयाळङ्कार उक्त: । स च ड्रिधा--श्रृतिराक्षेपश्चेति । तत्र श्रुतिद्विधा— मुख्या, ओप- 
चारिकी चेति । मुख्या त्वभिधा नाम शक्तिः सर्वेप्वेव शब्देषु वतेते। तस्मान्नास्ति 
वाक्यं निरळड्कारम्‌ । सर्व वाक्यं साळङ्कारमपि यदस्पुटाळङ्कारं तन्न श्रेष्ठ काव्यं 
भवतीत्यत उक्तम्‌-स्फुरदिति । कश्चाळङ्कारः कतिविधश्चेति तदभिधानाथं-च्चा- 
ळङ्कारेति। यथा--- 


हंसो हरिगारमृतं घ्रदीव्यति कविर्बृधः । 
पयोधराच्युतं क्षीरं पीयतेऽखिळमीप्सुभिः ॥ 
अत्र नानार्थत्वाच्छन्दानामस्फुटेवाभिधा । तस्मान्न काव्यमिदं श्रेष्ठम्‌ । 





शब्दचित्र तथा अर्थचित्र अधम काव्य कहा जाता है; किन्तु ऐसा प्रमादी कहते हैं; क्योंकि 
आख्यायिका, महाकाव्य, चम्पूकाव्य, नाटक आदि में एक-एक काव्य में आरम्भ से समाप्ति 
पर्यन्त वाच्य की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ का चमत्कार असम्भव होने से उत्तम काव्य नहीं कहा 
जायगा । इसी प्रकार मध्यमकाव्य और अधमकाव्य भी नहीं कहा जायगा । 
अर्निपुराणोक्त काव्यळक्षण में तीन पद हैं-स्फुरदळ्कारम्‌, गुणवत्‌ और दोप- 
वजितम्‌ । एक-एक का विवेचन करते हैं--- 


स्फुरदलङ्कारमिति--यहाँ पर 'स्फुरदलड्कारम्‌' से तात्पर्यं है जहाँ पर अळङ्कार स्पष्ट 
हों । अस्निपुराणकार ने श्रुति नामक एक उभयालङ्कार माना है । उन्होंने श्रुति के दो भेद 
किये हैं---मुख्या और औपचारिको । इनमें अभिधा नामक शक्ति है, जो सभी शब्दों में रहती 
है । इसलिए सभी वाक्य अळङ्कारयुक्त होते हैं और अळङ्कार-रहित कोई वाक्य नहीं होता 
है । मभ्मट भी स्फुटालङ्कार रहित शब्दार्थ को वाक्य मानते हैं । 

इस प्रकार निर्गुण भी काव्य होता है तो गुणवत्‌ विशेषण क्यों दिया ? कहते हैं कि 
गुणों का स्वरूप क्या है और कितने गुण होते है ? यह बताने के लिए गुणवत्‌ विशेषण दिया 
है। यहाँ गुणों के अभाव को दोष नहीं माना गया है, वयोकि सभी काव्य गुणयुक्त होते हैं, 


१४ अग्निपुराणोक्त काठयालङ्कारशास्त्रम्‌ 
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एवं निर्गुणमपि काव्यमस्तीति किमर्थ गुणवदिति विशेषणमिति चेत्‌, तथापि 
के गुणा: ? कतिविधाश्चेति तदभिधानाथ गुणवदिति । अथ न गुणाभावो दोषः । सर्वं 
हि वाक्यं सगुणं तदनुक्तौ के दोषा: कतिविधाश्चेति तदभिधानार्थ दोषवजिता- 
मिति गुणाळङ्कारदोषा इहाभिघेया इति ख्यापितम्‌ । तथा च विद्याव्युत्पत्तिदिवेक- 
वता पुरुषेणेष्टार्थंसमापिमद्वाक्यरचनाशक्तिंमता कविना कृतं स्फुरदळङ्कारंगुणवद्दोष- 
वजितयारम्भपरिसमाष्षिपर्यन्तमाख्यायिकादि । यथोक्तळक्षणं वाक्यं काव्यं श्रेष्ठम्‌ । 
तथाविधशक्तिमान् हि कविरुच्यते, न त्वन्यविषयकमंकतृ पुरुषः कविरुच्यते । 
आख्यादिकादिषु काव्येष्वेकादिकं गद्यं पद्यं वा पद्यस्फुटाळंकारादिविरूपं भवति, 
न तदाख्यायिकादिकाव्यत्वहानिः स्यादिति । यच्चोक्तं रसात्मकं काव्यमिति, तदपि 
न साधु । सवेषां काव्यानां न ह्यात्मा रस एव, नीरसकाव्यस्य काव्यत्वानुपपत्तेः । 
न चास्ति नीरसं काव्यमिहि चेन्न दुष्कराख्यशब्दाळड्कारे स्वयमत्र वक्ष्यते 
दुःखेन क्रृतमत्यर्थ कविसाम्यंसूचकम्‌ । 
दुष्करं नीरसत्वेऽपि विदग्धानां महोत्सवम्‌ ॥ 
पर्याबन्धे काव्ये हि सवं दुष्करं भेदबद्धाळङ्कारं काव्यं तस्मात्‌ तन्नीरसं काव्यं 
कथं रसात्मकं स्यादिति ? ॥ ६॥ | 





उसके न कहने पर दोष क्या हैं और कितने होते हैं? यह बताने के लिए 'दोषर्वाजतम्‌' 
यह कहा है । इस प्रकार गुण, अलङ्कार और दोष यहाँ अभिधेय हूँ, ऐसा कहा गया है । 
विद्या, व्युत्पत्ति एवं विवेक सम्पन्न तथा इष्टार्थं वाक्य को रचना-शक्ति से सम्पन्न कवि के 
द्वारा किया स्फुट अलङ्कार से युक्त, गुणों से समन्वित तथा दोप-रहित आख्यायिकादि 
उत्तम काव्य हैं और उक्त प्रकार की शक्ति से युक्त पुरुष कवि कहा जाता है, यदि आख्या- 
यिकादि काव्यों में स्फुट अळड्कारादि नहीं होंगे, तो आख्यायिकादि काव्य नहीं कहलायेंगे । 

जैसा कि विश्वनाथ ने “रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है” वह भी ठीक नहीं है । 
क्योंकि सभी वाक्यों में रस आत्मा नहीं होती है। यदि सभी काव्यों में रस को आत्मा 
मानेगे तो नीरस काव्य, काव्य नहीं कहलायेगा । यदि यह कहा जाय कि नीरस काव्य 
काव्य नहीं होता तो “दुष्कर? नामक शब्दाळड्कार में काव्य नहीं कहळायेगा, जबकि दुष्कर 
अलङ्कार भी काव्य कहा जाता है । जैसा कि आगे बन्ध काव्यो के विवेचन के अवसर पर 
कहते हैं कि 

“कवि जिस काव्य का कष्ट से रचना करता है, वह कवि के सामर्थ्यं का सूचक होता 
है । नीरस होने पर.भी वह काव्य विदरधों ( पण्डितों ) के. छिए आह्वादक होता है।' 
जब नीरस काव्य भी आह्वादक होता है, तो रसात्मक वाक्य को काव्य कैसे कह सकते 
हैं? ॥ ६ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः १५ 
नन्विदं काव्यं कि लोके कविभिरुत्पाद्यतेऽथवा वेदे प्रसिद्धमिति का भवत्यस्य 
योनिरित्यत आह भगवानग्निः 
योनिवदश्च लोकश्च सिद्धमर्थादयोनिजस्‌ । 
देवादीनां संस्कृतं स्यात्‌ प्राकृतं त्रिविधं नृणाम्‌ ॥७॥ 
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काव्यमिदनुवत्तंते । तदिदं काव्यमर्थात्सिद्धं तस्मादयोनिजम्‌ अर्थतः सिद्ध- 
- त्वेनायोनिकत्वेऽपि चास्थ काव्यस्य योनिराकरः प्रकाशस्थानं वेदश्च छोकश्च । 
वेदे सिद्धं काव्यमस्ति, ळोके स्वर्छोके नागलोके भूळोके च कविनिष्पाद्य' काव्य- 
मस्ति । तत्र देवादीनां काव्यं संस्कृतं त्रिविधं स्यात्‌ । आदिना यक्षरक्ष:सिद्धसाध्य- 
 गुह्यकनागादीनाम्‌ । ये च नरादयः संस्कृतं जानन्ति, तेषां च संस्कृतं वाक्यं त्रिविधं 
स्यात्‌ । नृणां संस्कृतमविदुषां च स्वदेशभाषया निष्पाद्यं त्रिविधं काव्यं स्यात्‌ । वेदे 
प्रसिद्धं काव्यं त्वधीतवेदानामिति ख्यापितमिति ॥ ७॥ 


ee पणा पा 


अब प्रश्‍न यह है कि यह काव्य लोक में कवियों के द्वारा उत्पादय होता है अथवा 
वैद में प्रसिद्ध है? काव्य की योनि ( कारण ) क्या है ? भगवान्‌ अग्निदेव कहते हैं--- 
अथ-'काव्य का आधार लोक और वेद है । अर्थ की दृष्टि से काव्य अयोनिज है । देवताओं 
की भाषा संस्कृत है और मनुष्यों की भाषा तीन प्रकार को प्राकृत है” ॥७॥ 


विमर्श- अयोनिज होने पर काव्य का प्रकाशस्थान ( उद्धवस्थान ) वेद है और लोक भी । 
चेद में काव्य स्वत: सिद्ध है और लोक में काव्य कवि-निष्पाद्य होता है । उनमें 
देवता तथा मनुष्यों के संस्कृत काव्य तीन प्रकार के होते हैं और संस्कृत न 
जाननेवाले मनुष्यों की भाषा स्वदेशीय भाषा होती है । यह भी तीन प्रकार की 


होती है । 


. “ख' पुस्तके 'लोकेन' पाठ: । 
२. ख, ड, च, व, भ, म, य, क, पुस्तकेषु 'सिद्धभन्नादयोनिजम्‌” इति पाठ: । 'छ' पुस्तके 
'सिद्धमन्त्रादयो निजम्‌! पाठ: । 
३. प, फ पुस्तकयोः वेदादीनाम्‌' इति पाठ: । 
४. क पुस्तके “स्यात्‌ प्राकृतं’ नास्ति । 


१६ अग्निपुराणोक्त॑ काव्याल ङ्कारशास्त्रम्‌ 


अथ तावद्वेदे छोके च त्रिविधं काव्यं कोरणमित्यत आह--- 


गद्य पद्यः्च मिश्रः काव्यं हि त्रिविधं स्मृतम्‌ । 





काव्यप्र भाज त्तिः 

वेदे वैदिकं संस्कृतं गद्यं पद्यं मिश्रञ्चेति त्रिविधं काव्यं स्मृतम्‌। ळोके$पि 
लौकिकं संस्कृत गद्यं पद्यं मिश्रज्चेति त्रिविधं काव्यं देवादीनाम्‌ । नृणां तु प्राकृतं 
तत्तत्स्वदेशभाषया कृतं गद्यं पद्यं मिश्रञ्चेति त्रिविधं काव्यं स्मृतम्‌ । तेन मिश्रमिति 
गद्यपद्यमिश्रम्‌ । वैदिकं संस्कृतं गद्यपद्यमिश्रं वेदे। ळोके छोकिक संस्कृतं गद्यपद्य- 
मिश्रं देवादीनाम्‌ । प्राकृतं गद्यपद्यमिश्रं नृणामिति, न तु संस्क्ृतःप्राकृतमिश्रं वेदे 
देवानीनाःच्च तदसम्भवात्‌ । देवादीनां हि संस्कतं काव्यं त्रिविधं स्यात्‌ । तत्र प्राकृत- 
स्यावचनात्‌ । नृणाञ्च प्राकृतं त्रिविधं काव्यं स्यात्‌, तत्र संस्कृतस्यावचनाच्च । नाटके 
तु संस्क्ृतेऽपि भारतीवृत्तौ— 


वाक्प्रधाना नरप्राया ख्रीयुक्ता प्राकृतो क्तिता। 
भरतेन प्रणीतत्वाद भारती रीतिरुच्यते ॥ 


इति यदुक्तं स्त्रीप्रयुक्तं प्राकृतो क्तिविधानम्‌, तन्न दुष्यति देवादीनां सर्वेषामेव 
प्राकृतभाषाज्ञानवत्वात्‌ ॥ 


लोक और वेद में तीन प्रकार के काव्य होते हैं। उनका स्वरूप क्या है? कहते 

है कि-- 

अर्थ--गद्य, पद्य और भिश्र तीन प्रकार के काव्य होते हैं । 

विमर्श- जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वैदिक, लौकिक और प्राकृत तीन प्रकार 
की संस्कृत होती है । वेद में (वैदिक संस्कृत में) गद्य, पद्य और मिश्र ये तीन प्रकार 
के काव्य होते हैं, लोक में भी ( लौकिकसंस्कृत में ) गद्य, पद्य और मिश्र ये तीन 
प्रकार के काव्य देवादि के होते हें । मनुष्यों की प्राकृतभाषा में भी गद्य, पद्य 
और मिश्र ये तीन प्रकार के काव्य होते हें । इस प्रकार गद्य-पद्य मिश्रित काव्य 
को भिश्रकाव्य कहते हैं । 


प्रथमोऽध्यायः १७ 


तत्रादौ गद्यं लक्षयति— 
अपादः'पदसन्तानो गद्यं तदपि गद्यते। 
चूणंकोत्कःलिकावृत्तगन्धि भेदात्‌ त्रिरूपकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र चुर्णकोत्कलिके द्वे ळक्षय ति-- 
अल्पाल्पविग्रहं नातिगुढसन्दभनिभरम्‌ । 
चूणेक नामतो दीर्घससासोत्कलिका" भवेत्‌ ॥ & ॥ 





काव्यप्रभाजत्तिः 

पाद: पद्यचतुर्थाशरूपेण निर्देशस्तत्पादरहित: पदसन्तान: पदसमूहो वाक्यं 
गद्यमुच्यते । तदपि गद्यं त्रिरूपकं गद्यते--चूर्णकमुत्कछिकावृत्तगन्धि चेति 
भेदादिति ॥ ८ ॥ 

अल्पाल्पो विग्रहो गद्यस्य यस्य शरीरं तदल्पाल्पविग्रहं गद्यम्‌ । यद्यनतिगूढ- 
सन्दर्भनि्भरं नातिगुढो नास्त्यतिसंवृतार्थंशव्देन सन्दर्भृस्यात्यस्फुटारथंतया ग्रन्थनस्य 
निर्भरमातिशय्यं यत्र तत्‌ । अतिगुढार्थ रहितं तद्‌ गद्यं नामतश्चुणंकं भवति । यथा-- 
“प्रातरुत्थाय ब्राह्मणोऽभीष्टं स्मृत्वा देवं, कृत्वा च मंत्राणि कर्माणि सरस्तडागादिषु 
देवखातेषु स्नायादिति ।” 

उत्कळिकां ळक्षयति--दीर्घसमासोत्कलिका भवेदिति । यत्र गद्ये दीर्घः समासः 
सोत्कलिका नामतो गद्यं भवेत्‌ । यथा— 

“नी ळस रसिरुहका न्तिकान्तनयनयुगखञजनशो भितमुखा रविन्दा युवतिः 


रात्रिसहचरी चरति भुवि युवजनगजकुम्भविदारणपः्चशंरनखरमदनपःचचवदन- 
सहाया इति’? ॥ & ॥ 





अब गद्य का लक्षण बताते हैं-- 
अर्थ--पाद-रहित पद-समूह को “गद्य” कहते हैं । वह चूर्णक, उत्करिका और वृत्तगन्धि भेद से 
तीन प्रकार का होता है ॥ ८ ॥ 
विमर्शे--पद्य या श्लोक का चतुर्थांश भाग “पाद' कहा जाता है । पाद से रहित पदसमूह 
अर्थात्‌ जिस वाक्य में पाद ( चरण ) न हों, ऐसे पदसमूह को “गद्य” कहते हैं । यह 
गद्यकाव्य तीन प्रकार का होता है---चूर्णक, उत्कलिका ओर वृत्तगन्धि.1 
अब चूर्णक और उत्कलिका नामक गद्य का लक्षण लिखते हैं--- 


अर्थे-अत्यल्प समास से युक्त अर्थात्‌ छोटे-छोटे समासों से युक्त अत्यन्त गूढ़ शब्दावली से 
रहित गद्य चूर्णक गय कहलाता है और दीर्घ अर्थात्‌ लम्बे-लम्बे समास से. युक्त गद्य 
को उत्कलिका गद्य कहते हैं ।।&॥ 


१. 'अपदः' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. य पुस्तके 'वृत्तसन्धिभेदात्‌’ इति पाठ: । क, ग, घ पुस्तकेषु 'सन्धिवृत्त इति पाठः । 
३. न, छ पुस्तकयोः 'अस्पन्याविग्रहजाति’ इति पाठ: । 
४. 'दीर्घसमासात्‌ कालिका भवेत्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । 
३ अ० का० 


१८ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अथ वृत्तगन्धि नाम गद्यं छक्षयति-- 
भवेन्मध्यमसन्दभ नातिकुत्सितविग्रहम्‌ । 
वृत्तच्छायाहरं वृत्तं गन्धिनेतत्‌^ किलोत्कटम्‌ ॥१०॥ 
त्रिविधगद्यस्वरूपमुकत्वा गद्यभेदानाह-- 
आख्यायिक! कथा खण्डकथा परिकथा तथा । 
कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यं च पन्चधा ॥११॥ 





काव्यप्रभाव त्तिः 


वृत्तगन्धिकाव्यं मध्यमसन्दर्भ नातिदीर्घं - ग्रन्थ नात्यल्पं ग्रन्थं नातिकुत्सित- 
विग्रहम्‌ अतिकुत्सितं पदमङ्गश्रुतिकटवादिशब्दघटितो विग्रहो न यत्र, तथाविधं 
गद्यं यदि वृत्तस्य ळौकिकोकृतिप्र भृतिच्छन्दसश्छायां पादाध-पादाधंश्ळोकान्यतमं 
हरति, तत्तच्छन्दः पादद्विपादादिमत्‌ सदु यदि चोत्कलिक्रोत्कंटमुत्कलिकावहनं न 
स्यात्तदा वृत्तगन्धि नाम गद्यं भवेत्‌ । यथा-- 
“इमामधिरोढुकाम: पश्चशरानु गृहीत्वा पादजानूरूकटिवक्ष:कण्ठवक्त्राणि 
सोपानमारुरोह क्रमेणेति ।'” 
इत्येवं चुर्णकेर्वाक्यै: काव्यं यत्र समाप्यते, स वाङमयो ग्रन्थश्चुर्णकं नाम 
काव्यम्‌, तथोत्कलिकाभिर्वाक्येयंत्र समाप्यते काव्यं स वाङमयो ग्रन्थ उत्कलिका 
नांम गद्यकाव्यम्‌, तथा वृत्तगन्धिभिर्वाक्येयंत्र काव्यं समाप्यते स वाङमयो ग्रन्थो 
वृत्तगन्धिनाम गद्यकाव्यम्‌ । एवमेषां त्रिविधगद्यानामन्यतरस्त्रिविधेर्वा गययंत्काव्यं 
समाप्यते, तच्च गद्यकाव्यम्‌ । संस्कृतवन्नराणां प्राक्ृतगद्यकाव्यं च द्रष्टव्यम्‌ । ॥१०॥ 
विमशं-काव्यप्रभावृत्तिकार का कथन है कि अतिगूढ़ अर्थ से रहित गद्य चूर्णक तथा दीर्घ 
समासों से युक्त गद्य 'उत्कलिका' गद्य कहलाता है ॥९॥। 
इसके बाद वृत्तगन्धि नामक गद्य का लक्षण करते हैं--- 
अर्थ--जहाँ पर अत्यन्त दीर्घं एवं अत्यन्त लघु और अत्यन्त कर्कश प्रौढ़ समास न हो तथा 
वृत्त की छाया अत्यन्त क्षीण हो, उसे वृत्तगन्धि गद्य कहते हैं 1१०] 
विमर्श-जहाँ पर चूर्णक नाम गद्य से काव्य की समासि होती है, वह वाड्मय चूर्णक गद्य- 
' काव्य ओर जहाँ उत्कलिका नाम गद्य वाक्यो से ग्रन्थ की समासि होती है उसे 
उत्करिका गद्य काव्य तथा जहाँ वृत्तगन्धि नामक गद्य से ग्रन्थ की समासि होती है 
उसे वृत्तगन्धि गद्यकाव्य कहते हैं । इस प्रकार त्रिविध गद्यों में किसी एक'गद्य से जहाँ 
_ ग्रन्थ की समासि होती है उसे गद्यकाव्य कहते हैं । इसी प्रकार प्राकृत गद्य काव्यों के 
भी लक्षण होते हैं ।१०॥ | 





१. य पुस्तके “सन्धिनेततः इति पाठ: । 
२. कथा नैकेन” इति पाठन्तरम्‌ । 


प्रयमोऽष्यांयंः २९ 
तत्राख्यायिकां लक्ष्य ति-- 
कत्तृवंशप्रशंसा स्याद्यत्र' गद्येन विस्तरात्‌ । 
कन्याहरणसंग्रामविप्रलम्भविपत्तयः ॥१३॥ 
भवन्ति यत्र दीप्ताश्च रोतिवत्तिप्रवृत्तय: । 
उच्छवासंश्चः परिच्छेदो यत्र या चूर्णकोत्तरा ॥। 
चक्त्रं चापरवक्त्रं च यत्र साऽऽख्यायिका स्मृता ॥ १४।। 





काव्यप्रभावृत्तः 
यत्र सन्दर्भ कर्त्तुस्तदुग्रन्थकरत्तु: स्ववंशप्रशंसा विस्तराद्‌ बाहुल्यात्‌ गद्येन 
चुणंकादिना कृता स्यात्‌ तथा स्वयम्वरादिषु कन्याहरणः्च संग्रामो युद्धं विप्रलम्भ: 
पूर्वानुराग-मान-प्रवास-करुणा विपत्तिरशुभोत्पत्तिश्चेत्येते भवन्ति । तथा यत्र सन्दे 
चतुर्धा वृत्तिः प्रवृत्तिश्च दीप्ताः स्फुटीभवन्ति, यत्र च सन्दर्भ वक्तुरुच्छवासेनिः- 
शवासनिवृत्तौ पुनरुच्छवासे प्रवत्तंमाने व्यवच्छेदो भवति । या च तत्सन्दर्भेरूपा चुणं- 
कोत्तरा चुर्णकाख्यगद्यमुच्छवासैव्यंवच्छेदे शेषे वत्तेते, न चोत्कालिकावृत्तगन्धिका 


सा आख्यायिका नाम गद्यवाक्यम्‌ ग्रन्थः स्मृता ॥१३-१४॥ 


नि झा ै॑ 
IT IT rrr 


` अथे-गद्यकाव्य पाँच प्रकार होते हैँ--आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा और 
कथानिका ॥ १२ ॥ 


इनमें प्रथम आख्यायिका का लक्षण बताते हैं-- : 


अथ-जिस गद्य में ग्रन्थकर्ता के वंश की प्रशंसा विस्तार से वाणत हो, कन्याहरण, संग्राम, 
विप्रलम्भ आदि विपत्तियाँ वणित हों, जहाँ पर रीति, वृत्ति, प्रबृत्ति चमत्काररूप में 
स्फुट प्रस्तुत हो, जिसके परिच्छेद उच्छवासों में वात हो, जिसमें चुर्णक नाम गद्य 
का प्रयोग हो तथा जहाँ पर वक्त्र तथा अपरवकत्र नामक छन्दों का प्रयोग हो, उसे 
“आख्यायिका! कहते हैं ॥ १३-१४ ॥ 


१. ग पुस्तके “स्यात्सूत्र' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. घ पुस्तके, 'उन्छासँश्च' इति पाठ: । 


२० धष्यालङारशास्त्रम्‌ 


अथ कथां लक्षयति-- हि _ 
श्लोकेः स्ववंशं संक्षेपात्कवियंत्र प्रशंसति । 
मुख्याथस्यावताराय भवेद्यत्र कथान्तरम्‌ ॥१६॥ 
परिच्छेदो न यत्र स्या:द्भूवेद्दा लम्बकः क्वचित्‌ ॥ 


सा कथा नाम सन्दर्भ निबध्नीयाच्चतुष्पदीम्‌ ॥। १७॥ 
खण्डकथां परिकथां च ळक्षयति— 
भवेत्‌ खण्डकथा या सा न निबन्धचतुष्पदी । 


कथा55ख्यायिकर्योमश्रीभवात्‌ परिकथा स्मृता ॥१८॥ 


काव्यप्रभाबृत्तिः 
यत्र सन्दर्भ गद्यग्रन्थे कविः प्रथमं स्ववंशं श्ळोकेः पद्यैः संक्षेपात्‌ प्रशंसति 
तथानन्तरं मुख्यस्याभिधेयस्यावतरणाथं कथान्तरं यत्र प्रशंसति ततो मुख्यार्थस्याव- 
तरणं भवेत्‌ । यत्र परिच्छेदो नास्ति अथवा क्वचिद्विप्रळम्भैः परिच्छेदः स्यात्‌ या 
निवन्धचतुष्पदी स्याच्चतुष्पद्या पुनने निबध्यते या सा कथा नाम गद्यकाव्यं 
स्यात्‌ ॥ १६॥ 
य॒त्र सन्दर्भ सर्वंकथा समं किन्तु यत्र कथायां कर्ततर्वशं श्छोकेश्चतुष्पदी भिनं 
प्रशंसति इत्यनिबन्धचतुष्पदी या कथा सा खण्डकथा भवेत्‌ । अथ परिकथां ळक्षयति- 
कथा चाऽऽख्यायिका च तयोमिश्रीभावात्‌ परिकथानाम गद्यकाव्यग्रन्थो भवति । 
तथा कवे: स्ववंशप्रशंसां बाहुल्यात्‌ गद्येन कृट्वा संक्षेपेण एळोके: कृत्वा मुख्यस्या- 
भिघेयस्यावतरणार्थं कथान्तरं ` निरूप्य मुख्याभिधानं कत्त॑व्यम्‌। तत्र च कन्या- 
हरणादीनि सर्वाण्याख्या.यकोक्तानि कथोक्तानि च सर्वाणि वर्तन्ते, परिच्छेदो न 
वतेते सा परिकथा नाम गद्यकाव्यं ग्रन्थः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
. इसके पश्चात्‌ कथा 1. का लक्षण बताते हैँ-- 
अथ--जहाँ पर कवि पद्य में अपने वंश का संक्षेप में वर्णन करता है और मुख्य कथा के 
अवतरण के लिए अवान्तर कथा का सन्निवेश होता है तथा जहाँ परिच्छेद नहीं होते 
अथवा प्रळम्बकों में विभाजन होता है और चतुष्पदी का प्रयोग होता है उसे 
“कथा” कहते हैं ॥१६॥ 
इसके बाद खण्डकथा का निरुपण करते हैं--- 
अथ-जहाँ पर कथा कवि अपने वंश का वर्णन चतुष्पदी के द्वारा नहीं करता है उसे 
खण्डकथा” कहते हूँ । तदनन्तर “परिकथा” का लक्षण करते हैं-कथा और आख्यायिका 
के मिश्रण को 'परिकथा' कहते हैं । परिकथा में कवि अपने वंश का वर्णन अधिकांश | 
गद्य में और कुछ पद्य में करके मुख्यकथा के अवतरण के लिये अवान्तर कथा का 


निरूपण करता है । इसमें कन्याहरण आदि आख्यायिका तथा कथा के सभी लक्षणों का 
वर्णन होता है ॥ १७॥। 





१. “मुख्यस्यार्थ' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. क, ख, ग, घ, च, ध पुस्तकेषु 'छम्भके:” इति पाठान्तरम्‌ । 
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ध्रयमोऽध्यायः २१ 


अंथ खंण्डकथापरिकथयोविशेषान्तरमाह 
भवेत्खण्डकथा याऽसो' यसो परिकथा तयोः । 


अमात्यं सार्थक वापि द्विजं वा नायक विदुः ॥१८॥ 
स्यात्तयोः करुणं विद्धि विप्रलम्भश्चतुविधः । 
समाप्यते - तयोर्नाद्या सा कथामनुधावति ॥। १६॥ 
अथ कथानिकां लक्षय ति-- 
भयानक सुखपरं गर्भ च करुणो” रसः। 
अऱ्हूतो$न्ते सुक्ल्प्ता था नोदात्ता सा कथानिका ॥२०॥ 


काव्यप्रभावृत्तः 

याऽसौ खण्डकथा प्रोक्ता भवेत्‌, या चासौ परिकथा चोक्ता तयोद्वेयोरेव 
नायकं कतृ पुरुषं तदभिधेयार्थस्य मुख्यस्यामात्यं विदुरथवा सार्थकं सङ्गिपुरुषं 
विदुरथवा द्विजं ब्राह्मणक्षत्रियर्वश्याऽन्यतमं विदु:। रसस्तयोद्द यो: करुणो नाम 
चतुविधो विप्रळम्भश्च पुर्वेरागमानप्रवासकरुणभेदात्‌। एवं तदुभयं गद्यकाव्यं 
समाप्यते । तयोः खण्डकथापरिकथयोराद्या खण्डकथा कथां नानुधावति, निबद्ध- 
चलुष्पदीत्वाभावात्‌ इत्येवं ळक्षणळक्षितग्रन्थोऽनुसन्धेयः ॥ १९ ॥ 

यत्र गद्यकाव्ये प्रथमं सुखपरं सुखवहुळं भयानक प्रतिभयं वस्तु निदिश्यते । 
ततो गभ मध्ये करुणो रसो वण्यंते। अन्ते शेषे सुक्लुृक्षार्थोऽदुभुतरसो वण्यते। सा 
चेन्नोदात्तधी रोदात्तनायकरहिता स्यात्‌ तदा कथानिका नाम गद्यकाव्यं ग्रन्थः 
स्यादिति। इत्येवं प्रकाराभावे एकद्वित्र्यादिगद्यवचनं न गद्यकाव्यं भवति, किन्तु 
गद्यमात्र मुच्यते ॥ २० ॥ 


यहाँ खण्डकथा और परिकथा का अन्तर निरूपण करते हैं--- 
अर्थ--जो खण्डकथा कही गयी है और जो परिकथा कही गयी है दोनों में नायक अमात्य 
अथवा सार्थक (व्यापारी ) अथवा द्विज होता है। दोनों में ही चार प्रकार के 
( पूर्वराग, मान, प्रवास और विप्रलम्भ ) करुण रस होता है । इन दोनों में खण्डकथा 
कथा का अनुसरण नहीं करती ॥ १८-१९ ।। 
अब कथानिका का लक्षण करते हैं--- 
अर्थ--जिस काव्य में प्रथम सुखपरक भयानक रस होता हैं और गर्भ ( मध्य ) में करुण रस 


तथा अन्त में अद्भुत रस होता है और जिसका नायक धीरोदात्त नहीं होता है उसे 
कथात्तिका' कहते हैं ॥ २० ॥ 


१. “क? पुस्तके “याऽसौ' नास्ति । 
२. 'ङ' पुस्तके अमान्यं' इति पाठान्तरम्‌ । 

३. 'घ' पुस्तके “गभे वा” इति पाठः । 

४. “घः पुस्तके “वरुणो रसः' इति पाठान्तरम्‌ । 
५, “कः पुस्तके “सुकृत्प्लतार्थो' इति पाठः । 





२२ काव्या ड्कारशास्त्रम्‌ 

अथोद्वेशक्रमादादो पद्यछक्षणमाह--- 
पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा' । 
वृत्तमक्षरसंख्ये यमुक्थाद्य॒त्कृतिशेषकम्‌ ` ॥२१॥ 
मात्राभिर्गणना यत्र सा जातिरिति काश्यपः" । 
सममर्धसमं वृत्तं विषमं पेङ्गले त्रिधा ॥२२॥। 
छन्दोविचित्यां सकलस्तत्‌ प्रपञ्चो निर्दाशतः* । 
सा विद्या नौस्तितूर्षाणां गम्भीरं काव्यसागरम्‌ ॥२३॥। 





काव्यप्रभाबृत्तिः 
पादेनिष्पाद्यं पद्यं पादः, श्ळोक॑चतुर्थाशश्छन्दोऽनुशासनेऽभिहितः। नन्वस्ति 
छन्द एकपाढ्द्विपादुत्रिपाच्चतुष्पादित्येवमादि, तत्सर्वं कि पद्यमित्यत आह--चतुष्प- 
दीति। काव्यशास्त्रे चतुर्ण्णां पदानां समाहार इति यच्चतुष्पदीश्लोकस्तत्पद्यं 
न त्वेकपदी द्विपदी त्रिपदी वाऽन्यत्‌। वेदे तु यदेकादिपदी तद्वेदे पद्यं न तु काव्यम्‌ । 
यच्च चतुष्पदी पद्य तत्काव्यं शास्त्रं चेति मिश्रं वेदेऽपि ज्ञेयम्‌ । तच्च पद्य द्विधा 
वृत्तं जातिश्चेति । तत्र कश्यप आह--- 


वृत्तमक्षरसंख्यातं यावदुक्थान्यत्क्ृत्यन्तम्‌ 
छन्दोऽनुशासने। तत्र ळोके एकाक्षरादिक्रमेणेंकादशाक्षरान्ता- उक्था, 
इत्युक्था - मध्या - प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा - गायत्र्युष्णिगनुष्टुबुवृहतीपंक्तित्रिष्टुप: । तथा 
'षड्विशत्यक्षरान्तानां मध्ये विशेषेण कतिपयाः वंशस्था-इन्द्रवंशा-तोटक-द्रुत- 
विळम्बादयः पुवं छन्दःसारे दाशिता: । वेदे तु द्वादशाक्षरा जगती त्रयोदशाक्षराति- 


अब पद्य काव्य का निरूपण करते हैं, पहले पद्य का लक्षण प्रतिपादित करते हैं-- 


अर्थे--शलोक के चतुर्थाश को पाद कहते हैं । चार पाद वारे श्लोक को पद्य कहते हैं । पद्य 
दो प्रकार का होता है--वृत्त और जाति । जहाँ पर नियमानुसार अक्षरों की संख्या 
निर्धारित होती है उसे वृत्त कहते हैं । वृत्त एक अक्षर पादवाले उवथा से लेकर २६ 
अन्तर के पाद वाले उत्कृति तक छव्वीस वृत्त होते हैं। आचाय कश्यप कहते है कि 
जहाँ पर मात्राओं की गणना की जाती है उसे 'जाति' कहते हैं । छन्द:शाञ्न के अनुसार 


. क,ख, च, छ, ज, ष, न, र पुस्तकेपु 'त्रिधा' इति पाठ: । 
. न, छ पुस्तकयोः वृत्तमक्षरसंक्षेपम्‌ इति पाठ: । 
, क,ख, च, क, ज पुस्तकेषु कृति शेषजम्‌' इति पाठः । 
, त, द, ध पुस्तकेषु 'कश्यपः' इति पाठः । 
. ग्रन्थान्तरेषु 'पेङ्गम्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । 
, कारिकाधॅयं ग्रन्थान्तरेषु नास्ति । 
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प्रथसोध्ध्याय। २३ 
गद्यमुवत्वा पद्यकाव्यं विभजते-- 
महाकाव्ये कलापश्च पर्याबन्धो विशेषकम्‌ । 
कुलक मुक्तकं कोष इति पद्यकदम्बकम्‌ ॥ २४ ॥ 
तन्महाकाव्यं ळक्षय ति--- १ 
सर्गबन्धो' महाकाव्यमारब्धं संस्कृतेन यत्‌ । 
तदर्थ सहजं तत्र” तत्समं नातिदुष्यति ॥ २५ ॥ 





काव्यप्रभाज त्तिः 
जगती चतुदंशाक्षरा शक्वरी पश्चदशाक्षरातिशक्वरी षोड़शदशाक्षरा5ष्टि: सप्तदशा- 
क्षराऽत्यष्टिः अष्टादशाक्षरा धृतिरेकोनविशत्यक्षरातिधृतिरेवं विशत्यक्षरादि षड- 
विशत्यक्षरपर्यन्ताः क्रमेणेंकाक्षरवृ-द्धयाकु तिप्रक्ृुत्याकुृतिविकृतिसंकृत्या भिकृत्युत्क्ृतय 
इत्यत चतुष्पदी गायत्र्यादिकच्च वृत्तम्‌ । 
जातिस्तु यत्र छन्दसि मात्राभिगंणना पादे पादे सा सा जतिरार्यादिरिति 
काएयपमतमुक्त्वा पिद्गळमतमाह-सममित्यादि। पैङ्गले छन्दःशास्त्रे वृत्तं त्रिधा-- 
समं चत्वार: पादा: समा इत्येकविधं वृत्तम्‌, अधंसमं चतुष्पादमित्यपरविधं वृत्तम्‌, 
विषमं चतुष्पादमिति तृतीयं वृत्तमिति, इत्येवं प्रपश्चश्छन्दसाम्‌ । छन्दोविचित्यां 
छन्दोविचये पूर्वं छन्द:सारे पिङ्गळमते निर्दाशतः। सा छन्दोविद्या गम्भीरं काव्यं 
सागरं तितीर्षृणां पाराय नौनोंकावदिति ॥ २३ ॥ 
महाकाव्यादिकं सप्तविधं पद्यकदम्बकं पद्यसमूहभूतं पद्यकाव्यं ग्रन्थः ॥ २४॥ 
छन्द सम, अर्थसम और विषम भेद से तीन प्रकार के होते हैं । छन्दोविचिति में यह 
सव विस्तार से निरूपित है । छन्दःशास्त्र का ज्ञान काव्यरूपी गम्भीर सागर को पार 
करने के लिए नौका के समान है ॥ २१-२३ ॥ 
अब पद्य काव्य का विभाजन करते हैं--- 
अथ-पद्यकाव्य सात प्रकार का होता है--महाकाव्य, कलापक, पर्याबन्ध, विशेषक, 
कुलक, मुक्तक और कोष ॥ २४॥। 
इनमें प्रथम महाकाव्य का लक्षण बताते हें -- 
अर्थे-महाकाव्य सर्गबन्ध होना चाहिए अर्थात्‌ महाकाव्यों की रचना सर्गों में हानी चाहिए 
और उसका आरम्भ संस्कृत से होना चाहिए । क्योंकि संस्कृत का अर्थ जहाँ सुस्पष्ट 
होता है वहाँ महाकाव्य में सुस्पष्ट अर्थ से युक्त संस्कृत प्राकृत के समान दोषयुक्त नहीं 
होता है ॥ २५ ॥ 
- ग पुस्तके पद्यकुरुम्बकमिति पाठः । 
. सर्गबन्वं’ इत्यपि पाठः । 
३. 'क’ पुस्तके 'तदास्यमजहत्‌' “त” पुस्तके 'तदर्थमजहत्‌' । 
कुत्रचित्‌ तादात्म्यमजहत्तम इत्यपि पाठोऽवलोक्यते ! 
४. “क? पुस्तके 'ततः? इति पाठ: । 


९) ००७ 


२४ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


इतिहासकथोद्‌भूतमितरद्वा सदाश्रयम्‌ । 
सन्त्रदुतप्रयाणाजि नियतं नातिविस्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


श क्वर्याऽतिजगत्याऽति शक्वर्या त्रिष्टभा* तथा । 
पुष्पिताग्रादिभिर्वक्त्राभिजनेश्चारभिः सस: ॥ २७॥ 


काव्यप्र भाव तिः 


महाकाव्यं नाम खलु तत्‌ यत्‌ सगवन्धम्‌। प्रथमादिपरिच्छेदस्य सगति 
शब्देन बन्धो यत्र तत्सगंवन्धम्‌ । तत्पुनः संस्कृतेनारब्धं कुर्यात्‌ । ननु संस्कृतवाडमयं 
काव्यं संस्क्ृतेनेंवारभते न प्राकृतेन, किमर्थं पुनरिदं वचनमिति उच्यते देवादीनां 
संस्कृतं महाकाव्यमथवा नृणां प्राकृतं महाकाव्यं तत्प्रथमतः संस्कृतेनारभ्येत । ननु 
संस्कृतेन प्राकृतमहाकाव्यारम्मे मिश्रत्वं च दोषः स्यादित्यत आह-अत्र तदर्थ 
संस्कृतेनारम्भार्थं सहजं तस्य संस्कृतस्यार्थः सहजः सुस्फुटो यत्र तत्राभिधार्थं सहजं 
प्राकृतेऽपि महाकाव्ये तत्सहजाथंसंस्क्ृतं तत्समं प्राकृतसमं तस्मान्नातिदुष्यति 
प्रायशो नृणां बरुद्धिगम्यत्वात्‌ । सर्वेषां नृणां बुद्धिगम्यत्वाभावाद्‌ किञ्चिद्‌ दुष्यति, 
तदिष्टमेव ॥ 

तत्‌ खल्वितिहासकथोद्भूतम्‌ । तत्र महाकाव्ये प्रुरावृत्तं किमपि प्रस्तार- 
माश्रित्य रचयितव्यमथवा किञ्चित्‌ सद्वृत्तान्तमाश्रित्य रचयितव्यम्‌ । तत्‌ पुनमन्त्र- 
दूतप्रयाणाजिनियतं स्यात्‌ । मन्त्रणा नियतेव तत्र स्यात्‌ । विचा मन्त्रणा न रच- 
यितव्यम्‌ । तथा दूतप्रयाणं तत्र नियतं वत्तेत । तथा आजिनियतं युद्ध वर्णनमवश्यं 
तत्र कतंव्यस्‌ । तञ्च नातिविस्तरम्‌। मध्यरूपेण कार्यं मित्येवं महाकाव्यमारम्भ- 
समाप्षिपयंतं ज्ञेयम्‌ । 





अथ-महाकाव्य का इतिवृत्त इतिहास कथा से सम्बन्धित हो अथवा सज्जनों के वृत्तान्त से 
सम्बन्धित हो । इसमें मन्त्रणा, दूत-प्रेपण, युद्ध आदि का वर्णन होना चाहिए किन्तु 
अति विस्तार नहीं होना चाहिए ॥ २६ ।। 

अथ-महाकाव्य शक्वरी, अतिशक्वरी, अतिजगती, त्रिष्ट्रप्‌, पुष्पिताग्रा, वक्त्रादि छन्दों से 
युक्त होना चाहिए ।। २७ 1 


. कि पुस्तके शकर्ध्यातिजगत्पतिशकर्य्या । “ख' पुस्तके 'सगंजातिजगत्यातिसर्गजात्यं 'ग 
पुस्तके “सववर्याति, “ज' पुस्तके 'शवकर्याति’ इति पाठान्तराणि । 
२. “घ' पुस्तके “न शुभा’ इति पाठः । 'द' पुस्तके 'अनुष्ट्रभा’ इति पाठः । 


प्रथमोऽध्याय! २५ 


'युक्तं तु भिन्नवृत्तान्ता नातिसंक्षिप्तसगंकम्‌ । 
अतिशक्वरिका' ख्याद्यात्मकसंकीर्णकः` परः ॥ २८॥ 
मात्रयाऽप्यपरः सगः प्राशस्त्येषु* च पश्चिमः । 
कल्पोऽतिनिन्दितस्तस्मिन्‌ विशेषानादरः सताम्‌ ॥२९॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
तत्र प्रथमसर्गो नातिसंक्षिप्तः कतव्य: । शक्वर्या छन्दसा लौकिके नियतया 
चतुदंशाक्षरपादया त्वसम्वाधया चापराजितयाऽथवा प्रहरणकलितया वसन्ततिळ- 
कया नत्वाभ्यश्चतसृभ्योऽन्याया शक्वर्या वंदिकत्वात्‌ । अथवाऽतिजगत्या ळौकिके 
नियतया त्रयोदशाक्षरपादया प्रहषिण्याऽथवा रुचिरयाऽथवा मत्तमयुराख्ययाऽथवा 
गोर्या नत्वन्ययाऽतिजगत्या वेदिकत्वात्‌ । अतिशक्वर्या च ळौकिके नियतया पच्च- 
दशाक्षरपादया, चन्द्रावर्त्याऽथवा माळयाऽथवा मणिगुणनिराख्ययाऽथवा मालिन्या 
वा नत्वन्ययातिशक्वर्या वैदिकत्वात्‌। अथवा तिष्टुभा खल्वेकादशाक्षरपादया 
सरवंया। अथवा पुष्पिताग्रादिभिररधंसमचतुष्पदीभिः पुष्पिताग्राजगतीशिखाखञ्जा- 
विरीतखञ्जाभिस्तथावक्राख्याभिः समं समवृत्ते: शक्वर्यातिशक्वर्यातिजगती त्रिष्टुब्भ्यो 
भिन्नैश्चतुभि: पादेश्चारभिमंनोज्ञैः छन्दो भियु क्तं च । 
भिन्नवृत्तान्ता ना तिसंक्षिप्तसगंकर्मिति शक्वर्याद्यन्यतमैकेन छन्दसा पुरवंसर्ग 
पूर्वे पद्यं रचयेदन्ते तस्मादु वृत्तादुभिन्नेन वृत्तेन काव्यं रचयिता नातिसंक्षेपं प्रथम- 
सगंसमाप्तिं कुर्याद्‌ । द्वितीयसर्गं संकीर्णंवचनादित्येवं शक्वर्यादिभ्यो भिन्नवृत्तेन न 
काव्यं विरचयेदिति । प्रथमे सर्गे रचनानियमः ततः परः सगं: शक्वर्यातिजगत्याती- 
त्याद्यक्तातिशक्वरीप्रभृतिपुष्पिताग्रादिभि्वक्रचारुसमतृत्तिछौकिकछन्दोभिः यथा- 
भिळषितः संकीणं: कतंव्य इति। ततः परोऽपरः सर्गो मात्रया कथितैरार्यादिभि- 
इछन्दोभिरतिशक्वर्यादिभिश्च कार्ये इत्येवं नियमेनादौ त्रयः सर्गाः कार्या: । पश्चिमः 
सवंशेषसगं: प्राशस्तेषु ग्रन्थपाठादि प्रशस्तफलेषु कतेव्य: । 


अथ-सगं के अन्त का छन्द बदल देना चाहिए और सर्ग अत्यन्त संक्षिस नहीं होना चाहिए । 
कोई एक सर्ग अतिशक्वरी आदि छन्दों से संकीर्ण हो और दूसरा कोई सर्ग आर्या आदि 
मात्रा छन्दों से समन्वित हों, अन्तिम सग में जहाँ सज्जनों का विशेष अनादर हो, 
ऐसा कल्प अतिनिन्दित है ॥ २८-२६ ॥ 
१. क, ख, ग, च, छ, ज पुस्तकेषु 'मुक्ता' इति पाठ: । न, छ 'युक्ता' “द? पुस्तके “व्यक्ता” 
इति पाठान्तराणि । 
४. 'क' पुस्तके अतिशकर्वारिकायाभ्यां । ग, प, छ, पुस्तकेषु 'अतिशक्वरिकाद्याम्यां' 'घ' पुस्तके 
अतिशकंदिकाष्टिम्यां! इति पाठान्तरम्‌ । 
३. क, ख, ग, घ, च, छ, ज पुस्तकेषु 'सङ्गीर्णकेः' इति पाठान्तरम्‌ । 
४. “ग! पुस्तके “प्राशस्तेषु' इति पाठ: । 
१४ भ० का» 


२६ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


नगरा" णेवशेलतुचन्हार्काश्रिमयादथ: । 
उद्यानसलिलक्नीडासधुपान रतोत्सव: ३ रे ०१) 
डती दचन चिन्यासेरसती ल्‌ 

तससा' सए्ताप्यन्यविभावर्रय निभर ११। 
सर्वबत्तप्रवृत्तिभ्यां सवभावे; भावितम्‌ । 
सरवरीतिरसैर्जुष्डं पुष्टं गुणविभूषणेः ॥३२॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 

एवं तस्मिन्नेव पश्चिमे सर्गऽतिनिन्दितः कल्पो, यावान्‌ विवक्षितः सतां 
विशेषानादरश्चर्वणयितव्य इति नियमः चतुर्थादिषु सगेषु तन्महाकाव्यं नगरादि- 
वणनम्‌, उद्यानक्रीड़ा, जळक्रीड़ा, मद्यपानोत्सवः, सुरतोत्सवः, दूतीवचनविन्यास 
अदुभुतचरितमसतां, तपस्या, वायुवर्णनमित्येतेविभार्वः तथान्येर्यांवंदिष्टेस्तथा 
निर्भेररतिशयितैविभावैराळम्बनविभावैरुहीपनविभार्वैश्च जुष्टं स्ंवृत्तिप्रवृत्तिभ्यां 
सर्वाभिर्भारत्यारभटीकैशिकीसात्वतीभिवृ त्तिभिः, सर्वाभिश्च प्रवृत्तिभिरंगप्रत्यंग- 
क्रियाभिः शिरः कम्पभिर्जृष्टं स्वभाव: स्थायीभावैव्यंभिचा रिभावैश्च प्रभावितं 
कार्यम्‌ । तथा सर्वाभिः रीतिभिः सर्वेश्च रसैर्जुष्टम्‌ गुणे विभूषणैरळङकारेःच पुष्टं 
यत्काव्यं तन्महाकाव्यमतएव सगंबन्धादि महत्वात्‌ तन्महाव्यकर्ता महाकविरुच्यते । 
एवभूतमहाकाव्यकतृ त्वं हि कवीनां महत्त्वमुच्प्रते न त्वन्याइशकाव्यकतृ त्वमिति । 





अथ--महाकाव्य नगर-वर्णन, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्र, सूर्य, आश्रम, वृक्ष, उद्यान क्रीड़ा 
जलक्रीडा, मधुपान, रतिक्रीड़ा तथा दूती-वचन, कुटिलाओ के अद्भुत चरित, 
अन्धकार, वायु तथा अन्य विभाव ( आलम्बन-उद्दीपन ) आदि वर्णनों से युक्त होना 
चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ 


अर्थ--महाकाव्य का कथानक समस्त प्रकार के वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों से समन्वित, समस्त 
प्रकार के भावों से संकलित, समस्त रीतियों एवं रसों से संयुक्त तथा गुण एवं अळड्कारों 
से पुष्ट होना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


१. “कः पुस्तके 'नगरान्तु' प, फ 'नारान्तर” । 

२. क' तृतीवचन विन्यासः | 'कृतीविचनविन्यासेः । इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “घ' पुस्तके “रमणी चरितादभुते:, इति पाठान्तरम्‌ । 

४. “तपसा? इत्यपि पाठः उपलभ्यते । 


प्रंथमोभध्यायः २७ 


अत एव अहाकाव्यं तत्कर्ता च सहाकविः । 
वाब्वदम्ध्यप्रधानेषपि रस एवात्र जीवितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पृथकध्रयत्नलिवत्यः वाग्वक्रिर्णिरसाद्वपुः । 





काव्यप्रभावत्ति: 
नन्वीदशं महाकाव्यस्य वाङमयस्य किमारम्भसमाप्तिपयेन्तं वाक्यवाक्यार्थो 
भयमेव काव्यमित्यत आह--वाग्वेदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितमिति । 
कवेर्वाग्वेदग्ध्यं पाण्डित्यम्‌ । सुकोशल्येन वक्तृत्वं प्रधानं यत्र तथाभूते5त्र महाकाव्ये 
रस एव जीवितमायुभंवति नत्वर्थो न वा स्थाय्यादिभावाः। कवेर्वाग्वंदरध्यातप्रयुक्ते 
वाक्येऽभिव्यज्यते यो रसस्तेनेव काव्यं जीवतीव ळक्ष्यते । यथा शरीरात्मनःसंयोगा- 
त्मकमायुरिव । वाक्यवाक्यार्थेयोर्योगान्न स एव काव्यस्यायुः । तस्माद्रसो न काव्यस्य 
वपुः, कस्मात्‌ ? पृथक्‌ प्रयत्ननिवेत्यंवाग्विक्रिमि्णिरसाद्वपुरिति। प्रयत्नेन कवेर्येन 
प्रयत्नेन, पदयोजनादिशक्तूयादिव्यापारेण पद्यरचना स्यात्ततः प्रङ्गष्टयत्नेन वक्तृणा- 
न्वितवाग्विन्यासकविव्यापारशक्तिरूपेण निर्वेत्यं उत्पाद्यो यो वाचा वक्रिमा- 
वंक्तृका यत्र स एव श्शंगारादिरसस्तस्माद्रसात्पृथक्‌ काव्यस्य वपु:। जीवित- 
मित्यायुषः पर्याय: । उक्तश्चरकेण शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगोधथारिजीवितं नित्य- 
गश्चानुबन्धश्च पर्यायरायुरुच्यते । नत्वात्मनः पर्याया जीवितमिति । तहि कवेर्वा- 
ग्वैदग्ध्यप्रयुक्तं वाक्यं महाकाव्यस्य किमित्यत आह--वपुरिति । कवेर्वाग्वँदरध्येन 
निर्मितं वाक्यं महाकाव्यस्य वपुरथस्तत्‌ एवात्मा । विना ह्यर्थमात्मानं वाक्यं वपुने 
भवति न च वयुविनात्मा वतते । 

अथ --इस प्रकार के विशेषणों से युक्त काव्य महाकाव्य कहलाता है और उसका रचयिता 

महाकवि होता है । महाकाव्य में विविध वाकू-कोशलों ( पाण्डित्य ) की प्रधानता होने 

पर भी उसको आत्मा “रस' ही है ॥ ३३ ॥ 
अथ --इस प्रकार समस्त वाक्विन्यास ( पदयोजना ) आदि प्रयत्नों से उत्पाद्य ( निर्मित ) 

महाकाव्य का कलेवर रस से पृथक्‌ होता हे और चतुर्ग ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) 

के फल की प्राप्ति नायक के लिए होनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 


विमशं-अस्निपुराणकार का महाकाव्यलक्षण विशद एवं अपने में पूर्ण है । अस्निपुराण के अनुसार 
महाकाव्य सर्गेबद्ध होना चाहिए और संस्कृत से आरम्भ होना चाहिए । अब प्रश्‍न यह 
उठता है कि जब संस्कृत वाङ्मय में सभी काव्य संस्कृत से ही प्रारम्भ होते हैं प्राकृत 
से नहीं, तो ऐसा क्‍यों कहते हैं? इस पर कहते हैं कि चाहे देवादिकों का संस्कृत 


२६ काव्याल ङ्कारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 


ईरशन्तु महाकाव्यं चतुवेगेफळं विश्वमिव विश्वं निखिलवस्तुवर्णना धि- 
करणत्वात्‌ मर्हाषभिर्नायकाख्यं यत्‌ सर्वेकाव्यानां नायकमित्याख्यया व्याख्यातम्‌ । 
अस्यावयवभूतमपरं सर्व पद्यकाव्यमतोनायकमिति विशवमिव च। सर्वकाव्या- 
स्वादफळश्चात्रास्तीति महाकाव्यमेवं लक्षणं यत्र तदनुसन्धेयमिति। एतन्महा- 
काव्यळक्षणादन्ययारशं यन्महाकाव्यळक्षणं तदनाषंत्वादग्राह्यमिति तल्ळक्षण- 
ळक्षितं यत्तन्महाकाव्यमिति ॥ २५-३४ ॥ 


७ एणा = — = 





महाकाव्य हो अथवा मनुष्यों का प्राकृत महाकाव्य, उसे पहले संस्कृत से आरम्भ 
करे । अब प्रश्‍न यह है कि यदि प्राकृत महाकाव्य संस्कृत से प्रारम्भ होगा तो 
मिश्रत्व तथा मनुष्यों के लिए अबोध्यत्व दोष उत्पन्न होगा; क्योंकि मनुष्यों की भाषा 
प्राकृत थी । इस पर कहते हैं कि प्राकृत महाकाव्य में भी यदि संस्कृत का अर्थ 
सुस्पष्ट हो तो वह दोषयुक्त नहीं होता है। अत: प्राकृत में भी रचित महाकाव्य का 
प्रारम्भ सरल ( स्फुट ) संस्कृत में होने पर भी प्राकृत के समान दोषपूर्ण नहीं होता । 


महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए अथवा किसी सज्जन पुरुष का 
इतिवृत्त निबद्ध करना चाहिए । उसमें मन्त्रणा, दूत-प्रयाण, युद्ध आदि निश्चित रूप से वणित 
होने चाहिए; किन्तु उसका विस्तार नहीं होना चाहिए । 


काव्यप्रभावृत्तिकार्‌ का कथन है कि प्रथम सगै में शक्वरी आदि छन्दों में से किसी 
एक छन्द का प्रयोग हो और सगे में उससे भिन्न छन्द का प्रयोग होना चाहिए, द्वितीय सगै 
शक्वरी, पुष्पिता आदि छन्दों से सङ्कीर्ण होना चाहिए तथा तृतीय सगै की रचना आर्या 
आदि मात्रिक छन्द में करनी चाहिए । इस प्रकार नियमानुसार तीन सर्गो की रचना होनी 
चाहिए । शेष सगां की रचना इस प्रकार करनी चाहिए कि जिससे सहृदयों को विशेष आनन्दा- 
नुभव और रसचर्वणा हो । इनमें नगरादि का वर्णन होना चाहिए । इस प्रकार की विशेषताओं 
से रचित काव्य महाकाव्य कहलाता है और उसका रचयिता महाकवि कहलाता है । 


काव्य को आत्मा-अर्निपुराणकार का कथन है कि महाकाव्य में वाक्‌-कोशल की 
प्रधानता होने पर भी रस आत्मा है। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा हैं और आत्मा बिना 
शरीर के नहीं रह सकती । अत: कवि की वाक्‌-कोशळ से रचित वाक्य महाकाव्य का शरीर है 
और रस काव्य की आत्मा । वाकूविन्यास व्यापार से उत्पाद्य ( रचित) जो वाणी की 
वक्रिमा है वह काव्यशरीर श्ृङ्गारादि रस से पृथक्‌ होता है । इस प्रकार कवि की वाणी की 
विचित्रता ( वक्रिमा ) से रचित वाक्य महाकाव्य का शरीर है और उसका अर्थ (रस) 
काव्य को आत्मा । 


घ्रेथमोऽध्यायंः २६ 
अथो दिधक्रमेण कळापककाव्यं ळक्षयति— 
समानवृत्तनिव्यढ कशिकीवृत्तिकोमलः । 
कलापोऽत्रप्रचासः घ्रागनुरागाह्वयो रसाः ॥ ३५ ॥ 
अथ क्रमिक विशेषकं कुळकःचच काव्यं छक्षयति--- 
बिशेषक स्यात्‌" प्राप्त्यादिसंस्कृतेनेतरेण च । 
श्लौकेरनैकेः कुलकं स्यात्‌ सन्दानितकानि च ॥३६॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
समानवृत्तं समाक्षरचतुष्पाच्छन्दोवृत्तं नत्वर्धसमं विषमं वा वृत्तं तेनिव्यूढ: 
निर्वाहकृत: सन्दर्भः कैशिकीवृत्तिकोमळः वक्ष्यमाणया कैशिक्या वृत्या कोमलः. 
काठिन्यादिविनिर्मक्तवर्णपदसन्निवेशयोगयुक्तः। कळापो नाम पद्यकाव्यं ग्रन्थः 
उच्यतेऽत्र प्रवासः पुर्वं रागा ह्वयाश्च विप्रळम्भः श्वंगारो रसः, नत्वन्यो रस: । एतल्ळ- 
क्षणळक्षितं पद्यकाव्यमनुसन्धेयम्‌ ॥ ३५॥ 
अथोह्दे शक्रमेण पर्याबन्धम्‌ । परिसवेत एव यद्‌ बध्यते तत्‌ पर्याबन्धः। 
शब्दाळंकारेषु त्रिविधं दुष्करं काव्यमुक्तं तत्र बन्धाख्यं वक्ष्यते । तस्मादिह पर्या- 
बन्धो नाम बन्धकाव्यं नोक्तम्‌ । गोमूत्रिकादि बन्धकाव्यं द्रष्टव्यमिति । 
प्राप्त्यादि यत्र वर्ण्येते तद्धिशेषकं नाम पद्यकाव्यं सन्दर्भ: । तत्संस्कृतेन 
देवादीनामितरेण नृणां प्राकृतेन । प्राप्त्यादीत्यादिशब्देन दानार्थनाशादिग्रहणम्‌ । 
कुळकस्तु--साकांक्षै रनेके: श्ळोकेय न्निवध्यते तत्‌ पद्यकाव्यं कुळक नाम। तत्र 
कृतिप्रभृतिसप्तच्छन्दो ज्ञेयमेतद्विद्वांस आहु :-- 
श्लोकाभ्यां युग्मक द्वाभ्यां त्रिभिः श्लोक विशेषकम्‌ । 
कालापकं चतूभिः स्यात्तदुध्वं कुलक ससृतम्‌ ॥ 
इति तदनाषंत्वादग्राह्मम्‌ ॥ ३६॥ 





इसके बाद कलापक काव्य का लक्षण बताते हैं— 
अथ-जिसमें समाक्षर ( चतुष्पाद ) छन्द का प्रयोग हो और जो कैशिकी वृत्ति से कोमळ 
बनाया गया हो, उसे 'कलापक' कहते हैं । कलापक में प्रवास तथा पूर्वेरागादि रसों का 
समावेश होना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
विशेष--कलापक के बाद 'पर्याबन्ध' का विवेचन होना चाहिए था, किन्तु शब्दालङ्कार 
के अन्तर्गत दुष्कर काव्य के तीन भेद बताये गये हैं । उनमें “बन्ध' का भी निरूपण 
किया गया है और उसके गोमूत्रिकादि आठ भेद बताये गये हें । इसलिए यहाँ उसका विवेचन 
नहीं किया गया है । 
१. “प्रागनुरागादयो रस:' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'सविशेषकच्च’ इति पाठान्तरम्‌ । 
३. स्याच्छन्दः कृतिकमदिकम्‌ । न, छ पुस्तकयो स्याच्छब्दानितकादित इति पाठभेदाः । 


३० कावयालेड्कारशास्त्रम्‌ 
अथ मुक्तकं लक्षय ति-- 
मुक्तक श्लोक एककश्चमत्कारक्षमः सताम्‌ । 


सुक्तिभिः कर्विसिहानां सुन्दरीभिः समन्वितः ॥ ३७॥ 
कोषं ळक्षयति— 
कोषो ब्रह्माऽपरिच्छिन्ञः स विदग्धाय' रोचते । 


आभासो यम शक्तिश्च सगं य-द्विक्तवृतत्ताः ॥३८॥ 





काव्यप्रभावत्ति: 

अथ मुक्तकं लक्षय ति-- है 

एळोकेरनेकेरित्यनुवतते । अनेके: श्छोकै: रचयितव्यं पद्यकाव्यं यत्र एकेक: 
एछोक: सतां जनानां चमत्कारकरणक्षम: । कविसिहानां कविश्रेष्ठानां सुन्दरीभिः 
सूक्तिभि: समन्वितो भवति यन्मुक्तक नाम पद्यकाव्यं सन्दर्भ उच्यते । नत्वेम्विध 
एक एळोको मुक्तकमिति ॥ ३७ ॥ 

कोषं लक्षय ति-- 

ब्रह्मणा वेदेन यो5परिच्छिन्न:। अर्थतो$विशेष: स तु विदग्धाय पण्डिताय 
रोचते। स हि ब्रह्मणो वेदस्य चाभासः वेदार्थानुवादपरत्वात्‌ । यमशक्तिर्ळोकानां 
नियमकरणक्षम: कतंव्याकतेव्योपदेशेन नियमयति । सर्गे प्रतिपरिच्छेदे यत्र भिन्ना- 
वृत्तिर्भारती क्वचित्‌ क्वचित्‌ परिच्छेदे आरभटी वृत्तिः, क्वचित्सगे कैशिकी 
वृत्तिः, क्वचित्‌ सर्गं सात्वतीवृत्तिः तत्‌ पद्यकाव्यं स कोष उच्यते । मन्वादिसंहिता- 
दिरिवेति । इति सप्तविधं महाकाव्यादिकं पद्यकाव्यं नाधिकम स्ति ॥ ३८ ॥ 











अब सविशेषक एवं कुलक काव्य का लक्षण कहते है-- 

अथ--जिसमे संस्कृत भाषा अथवा प्राकृतादि अन्य भाषा में प्राप्ति, दान, अर्थताश आदि 
काव्य-सामाग्री की प्राप्ति हो उसे 'सविशेएक' कहते हैं और अनेक श्लोकों में निवद्ध 
काव्य 'कुलक' कहलाता है । इसे 'संदानितक' भी कहते हैं ॥ ३६ ॥ 

विशेष--विश्वनाथ ने संदानितक को 'विशेषक' काव्य माना है किन्तु अभिनवगुप्त 
और हेमचन्द ने “सन्दानितक' को 'युग्मक' काव्य कहा है और अभिनव तथा हेमचन्द्र ने 
जिसे विशेषक कहा है, विश्वनाथ उसे 'सन्दानितक' मानते है । 
_ इसके बाद मुक्तक काव्य का लक्षण कहते हैं--- 

अथ - जिस काव्य का एक-एक श्लोक चमत्कार-जनक होता है और श्रेष्ठ कवियों की सुन्दर 
सुक्तियों से समन्वित होता है उसे “मुक्तक' काव्य कहते हे ॥ ३७॥ | 

अर्थ - जो ब्रह्म ( रस ) से अपरिच्छिन्न हो अर्थात्‌ जिसमें रस का प्रवाह सततप्रवहमान 
होता हो और जो सहृदयों को रुचिकर हो, जहाँ पर ब्रह्मरस का आभास हो और 
जिसमें कत्तंव्याकत्तंव्य के उपदेश द्वारा नियामक शक्ति हो तथा एक ही सर्ग में भिन्न 
छन्दों का प्रयोग हो, उसे 'कोष' नामक काव्य कहते हैं ॥ ३८ ॥ 


So = रा. जल ~ > SS CS NS mm 


१. क, ग पुस्तकयोः सर्वविश्वाय’ इति पाठान्तरम्‌ । 
२. आभासोपमशक्तिश्च इति पाठ: । 'वामासौपम' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'वृत्तिकम्‌’ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः ३१ 


अथौहेशक्रमेण मिश्चकाव्यं ळक्षयति— 
मिश्रं चश्पु"रितिख्यातं प्रकी्णेमिति च दविधा । 
श्रव्यञचेवाभिनेयञ्च प्रकीर्णं सकलोक्तिभिः । 
गद्यपद्धसयी चस्पुः प्रकोर्णं त्वथ भिद्यते ॥ ३९ ॥ 


इत्याग्नेये काव्या दिळक्षणं नाम प्रथमोऽध्यायः 





काव्यप्रभावत्तिः 

मिश्रं यत्काव्यं देवादीनां संस्कृतं गद्येन संस्कृतेन पद्येन संस्कृतेन मिश्रीभृतं 
तहेवादीनां संस्कृतं मिश्रकाव्यं चम्पूरिति ख्यातम्‌ । नृणाश्च यत्‌ प्राकृतं काव्यं 
प्राकृतेन गद्येन सह प्राकृतं पद्यं मिश्रं तन्नृणाँ प्राकृतं चम्पुरिति प्रकीणंमिति च 
द्विथा मिश्रं ख्यातम्‌। तच्च द्रिधा-श्रव्यञ्चेवाभिनेयञ्चेति। श्रव्यमवश्यं 
श्रोतुमहंतीति । नानाविधोकत्कृष्टार्थवत्वात्‌ तच्छ्रव्यं काव्यं चम्पूरिति ख्यातम्‌ । 
अभिनेयञ्चेति . काव्यं यदर्थंचमत्काराल्ळोकानभिमुखीकृत्य तैनँतुमहंतीत्य भिनेयं 
नाटकादि नाद्यकाव्यम्‌ । 


अभिनयस्तत्र वक्ष्यते । तच्च गानागानगद्यसक्लो क्तिभिमिश्रं काव्यं प्रकोणं- 
मुच्यते । संस्कृतगद्यपद्यमिश्रं काव्यं देवादीनाम्‌ । प्राकृतगद्यपद्यमिश्रं नृणां काव्यमिति 
न तु संस्क्रतमिश्रं प्राकृतं मिश्चकाव्यं तद्धि न देवादीनां न वा नृणां भवति। 
तच्च द्विधा--चम्पू: प्रकीणंकश्च । गद्यपद्यमयीचम्पुरित्यर्थान्मिश्चत्वादिति। तत्र 
प्रकीणेमतद्दूर्ध्वं नाटकादिभेदैन सर्प्तावशतिधा वक्ष्यते । गानागानगद्यपद्यमिश्रमिति 
गद्य-पद्य-मिश्र-भेदेन त्रिविधं काव्यमुक्तं भवति । एषामेकेकस्य, गद्यस्य, पद्यस्य 
स्फुटाळङकारस्य, सगुणस्य दोषहीनस्यापि न काव्यत्वमाख्यायिकादि गद्यकाव्य- 
ळक्षणाभावान्महाकाव्यादि पद्यकाव्यळक्षणाभावाच्च । 


इसके बाद मिश्र काव्य का लक्षण बतलाते हैं--- 


अर्थ - मिश्र काव्य को चम्पु काव्य कहते हैं। इसे प्रकीर्णक भी कहते हैं। इस प्रकार मिश्र 
काव्य दो प्रकार का होता है--चम्पू और प्रकीणक । इनमें “चम्पू” काव्य श्रव्य होता है 
और प्रकीणे अभिनेय होता है । इस प्रकार गद्य-पद्य मिश्रित चम्पु-काव्य प्रकीर्णं काव्य से 


प्रथक्‌ होता है ॥ ३६ ॥ 
१. 'वपुः' इति पाठान्तरम्‌ । 





३२ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


काव्यप्रभावृत्ति: 

किन्तु तद्‌ गद्यं पद्यश्वत्युच्यते । मिश्रं तु तस्य तस्य चेकेकस्य गद्यस्य पद्यस्य 
वा चेत्‌ कियद्‌ गद्यं कियद्‌ पद्यं तदा सम्भवति? न ह्येकस्य पदस्य कियद्‌ पद्यं 
सम्भवति तथाविधत्वे पद्चत्वभंगाच्चतुष्पदीत्वाभावात्‌। ततो गद्यस्य पद्यस्य 
चेकैकस्य त्रिविधत्वाभावान्न काव्यत्वमिति। यत्त॒ व्यंग्यार्थातिशययुक्तं काव्यमुत्तमम्‌, 
व्यंग्यार्थंहीनमधमम्‌, किञ्चित्‌ व्यंग्ययुतं मध्यमं चोच्यते। तथा चाख्यायिकादिषु 
गद्यकाव्येषु महाकाव्यादिषु पद्यकाव्येषु तयोभिन्नेषु चम्प्वादिषु समा प्तिपयेन्तेषु 
केवळं-व्यग्यार्थंवत्त्वादृत्तमत््वं सम्भवः। सवत्र व्यंय्यार्थाभावादधमत्वसम्भवश्च । 
कतिषुचिद्व्यद्भचार्थवत्त्वात्‌ कतिषु चि न्निव्यं ङ्गयत्वान्मध्यमत्वं सम्भवति? नैवमाद्यन्त- 
पर्यन्तेष्वाख्यायिकादिषु महाकाव्यादिषु चम्पूनाटकादिषु चोपपद्यते इति। तस्माद्‌ 
भ्रान्ता यत्‌ काव्यस्योत्तमत्वमध्यमत्वाधमत्वानि वदन्ति सव्यंग्यत्वे, गूणीभूतव्यंग्यत्वे, 
निव्यंङ्कयत्वे तदसाधु, न चाषंःच्च इति । अध्यायं समापयति ॥ ३९ ॥ 


इत्याग्नेये महापुराणे काव्यळक्षणं नाम प्रथमोऽध्यायः 





विमर्श-गद्य और पद्य से मिश्रित काव्य 'चम्पु' काव्य कहलाता है और उसे “प्रकीर्ण” भी 
कहते हूँ । इस प्रकार मिश्र काब्य के दो भेद होते हैं--चम्पू और प्रकीणेक । इसमें 
चम्पु काव्य श्रव्य होता है और प्रकीर्ण काव्य अभिनेय भी होता है । प्रकोणं काव्य के 
गद्य, पद्य, और समस्त उतक्तियों से समन्वित होता है अर्थात्‌ गद्य, पद्य से मिश्रित 
और अळंकार, गुण, रस, दोषभाव आदि समस्त उक्तियों ( चमत्कारों ) से समन्वित 
होता है । प्रकोर्ण काव्य नाटकादिभेद से सत्ताइस प्रकार का होता है जिसका निरूपण 
आगे किया जायगा ।। ३६ ॥ 


इस प्रकार अरिनिमहापुराण का काव्यळक्षण नामक प्रथम अध्याय समास हुआ । 





हितीयोऽध्यायः 
नाटकादि-लक्षणम्‌ 


अग्निरुवाच 


“नाटक सप्रकरणं डिमईहासृगोऽपि वा। 

ज्ञेयः समवका रश्च भवेत्‌ प्रहसनं तथा ॥ १ ॥ 
व्यायोगभाणवीथयङ्कत्रोटकान्यथ नाटिका । 
सदृक शिल्पकः संलापको दुमंलिलिका तथा ॥ २॥ 
प्रस्थानं भाणिका भाणी गोष्ठी हल्लोशकानि च। 
काव्य श्रीगदितं नाट्यरासकं रासकं तथा ॥ ३ ॥ 
उल्लाप्यक“ प्रेङक्षण-च्च सप्ताविशतिधव तत्‌ । 


काव्यप्रभावत्तिः 


अथ यत्‌ प्राकप्रतिज्ञातं “काव्यस्य नाटकादेश्च लक्षणानि वदाम्यथ? इति 
तत्‌ काव्यात्‌ पृथग्वचनान्नाटकादीनां काव्यत्वाभावख्यापनाशंकायां काव्यनिरूपणे 
तदुभेदमिश्रकाव्य प्रभेदनाटकादीनाह--- 


| तत्‌ काव्यनिरूपणात्‌ परिशेषं प्रकोण नाम मिश्रकाव्यं नाट्यं नाटकादि- 
भेदेन सप्तविशतिधेव, नातिरिक्तम्‌ । तेन विळासिका नाम यन्नाटकादिषु अधिक- 
मुच्यते तदनाषंत्वादमळकमिति ॥ १-४ ॥ 





अर्थे--मिश्र काव्य का एक भेद नाटक होता है । नाटक के सत्ताइस भेद होते हैं--नाटक, 
प्रकरण, डिम, ईहामृग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, अङ्क, त्रोटक 
नाटिका, सहक, शिल्पक, संलापक, दुर्भल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी 
हल्लीशक, काव्य, श्रीगदित, नाट्यरासक, रासक, उल्लाप्यक, प्रेड्लण ॥ १-४ ॥ 


. घ, ङ पुस्तकयो: “नाटकमित्यारम्भ' 'करणं च यत्‌? इति यावत्‌ सस श्लोकाः न सन्ति । 


१ 

२. क, ग पुस्तकयोः 'हिम' इति पाठ: । 

३. क, ग, प, क 'समकारश्च' इत्यपि पाठ: । ४. 'कर्णा एको' इति पाठान्तरम्‌-। 

५. “उल्छापाक' इति पाठान्तरम्‌ । ६. 'सप्तविशतिरेव तत्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । 


५ अ० का० 


३४ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


एषां नाटकादीनाँ लक्षणमाह-- 
सासान्यश्च विशेषश्च लक्षणस्य द्विघा गतिः ॥ ४ ॥ 
सामान्यं संबंविषयं विशेषः' क्वापि वर्तते' 
विशेषो$वसरे वाच्यः सामान्यं पुर्वमुच्यते ॥ ५ ॥ 
पूर्वाज्भानीतिवत्ते हें अ्थंप्रक्रतयस्तथा । 
पञ्चचेष्टा: सन्धयशच देशकालावभावषि” ॥ ६ ॥ 
रस-भाव-विभावानुभावाः अभिनयास्तथा । 

' अंक: स्थितिश्च सामान्यं सवंत्रेवोपसर्पणात्‌ ॥ ७ ॥ 


वि ० 
1 (८ 
} र ७ 





_ काव्यप्रभात्रत्ति 


(१ सवंस्येव छक्षणस्य द्विधा यतिः--सामान्यं विशेषश्च । तत्र सर्वविषयं सामान्यं 
सवंत्रेव गलूछति: ॥- शेषो विशेषः खलुः ब॑वापि यस्य लक्षणं तन्मात्रे प्रवतंते । तस्मात्‌ 
प्रथमं, सामार्‍्यं...नाटकादेळक्षणमुच्यते । अवसरे जाते विशेषो वाच्य: विशेषलक्षणं 
नाटकादेवक्ष्यते ॥ ५ ॥ _ .. 

सवंत्रेव नाटकादौ संप्तविंशतिविधे ना ट्ये पूर्वाङ्गानि त्रयोदश, तत्र नान्दी 
 'पश्चधा, नान्यन्ते पञ्चनिर्देशाः,- आमुखानि त्रीणि इति त्रयोदश। द्वे इतिवृत्ते 
पश्चार्थप्रकृतयः, पश्चचेष्टाः, पञ्चसन्धयो, द्वौ देशकाळाविति द्वावशदङगानि पुर्व रङगे 
वक्ष्यन्ते । ततः पर रसभावादयो निबद्धव्या:। ततो$डू इति। स्थितिस्तत्‌ 
प्रस्तावंसमाप्तौ परिच्छेद इति। नाटकादिषु सप्तिवशतिविधेषु नाट्यषु सवत्रेवोप- 
सपंणादपगमात्‌ सामान्यं लक्षणं भवतीति ॥ ६-७॥ 


अथ “नाटक लक्षण की दो 'प्रकार'को प्रवृत्ति होती है--सामान्य और विशेष । इनमें 
"४५.४ सामान्य प्रवृत्ति सभी नांटको में होती और विशेष कहीं-कहीं होती हे । उनमें विशेष 
का यथावसर प्रतिपादन किया जायगा, पहले सामान्य का विवेचन करते हैं ॥ ५ ॥ 
_ _ अर्थ-पुर्वेरङ्ग के बत्तीस अङ्ग होते हैं--पांच प्रकार का नान्दी (देवता का नमस्कार, गुरुजन 
`  - को प्रशंसा, गौ, ब्राह्मण और राजा आदि के आशीर्वाद का गायन ये पांच. नान्दी हैं ) 
०, नालुदी के वाद पांच निर्देश ( केवि की गुरूपरम्परा, वंश-प्रशंसा, पौरुष (काव्यशक्ति) 
२ काव्य को पुर्वेकथा का सम्बन्ध, और नाट्य का अभिधेय अर्थ ये पांच निर्देश हैं), तीन 
आमुख ( प्रवृत्तक, कथोदघात और प्रयोगातिशय ), दो प्रकार के इतिवृत्त ( प्रख्यात 
! ॥:“:उत्पाद्य); पांच अर्थ प्रकृतियां, पांच चेष्टाएँ, पांच सन्ध्यां और देश-काळ का संकलन । 
रस, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय, अङ्क और स्थिति.ये 'सभी नाट्य की सामान्य 
प्रवृत्तियाँ है । इनकी स्थिति सवंत्र रहती है ॥ ६-७ ॥ 
कै 


[0 के स्व, जार के स्व क पुस्तकेपु इति पाठान्तरम्‌ । | पुस्तकेषु इति पाठान्तरम्‌ । २. क, ख, ङ पुस्तकेपु प्रवर्तते इंति पांठान्तरम्‌ । 
३. ख, ग, ङ पुस्तकेषु 'द्वी' इति पाठ: । ४. अभिनय: इति पाठान्तरम्‌ 


श्न 





द्वितीयोऽध्यायः ३% 


त्रिवर्गसाधनं नाट्यमित्याहुः करणञ्चं यत्‌ 
इतिकतंव्यता तस्य पूर्वरंगो ' यथाविधि ८ ॥ 
नान्दीमुखानि द्वात्रशदगानि पुर्वरंगके। ' 


तत्र नान्दी.माह 
देवतानां नमस्कारो गुरूणामपि च स्तुतः ॥ & ॥ 


गोब्राह्मणनपादीनामाशीर्वादश्च गीयते । 
नान्यन्ते  सुत्रधारोऽसौ रूपकेषु निबध्यते ॥ १० ॥ - ._. 


. काव्यप्रभावत्ति 


नाट्यं नृत्यगीतवाद्यञ्चेति तोर्यत्रिकं, त्रिवगेसाधनं ˆ धर्मार्थकामसाथतं 
भवतीत्याहुः-कवयो मंहषयः। तस्य नाट्यस्यं यथाविधिपूर्वं यत्‌ करणं क्रिया सा 
खल्वितिकतव्यता पुवरंग उच्यते। तथा च पारिपाश्‍्विंकसहितः सूत्रधारो रङ्गस्थानँ 
गत्वा नान्द्यादिकामितिकतव्यतां कुर्यादिति ॥ =॥ `` 
. का पुनः सा तस्य. पुवतिकतव्यतेत्यत -आह-_नान्दीत्यादि । , पूर्वरंगके 
रंगस्य पुव नान्दीमुखानि चेति नान्दीप्रश्नुतीनि द्वात्रिशदङ्गानि भवन्ति ॥ & (१) ; 
नान्दीमाह-सुत्रधारेण प्रारिपाश्विके: सह. रङगंश्गत्वा. देवत्ञानां नमस्क्रारो | 
गीयते ।:गुरूणामपि स्तुतिर्गीयते । गोर््राह्मणश्च` त्नुपस्तद्द शे राजाः तदादि वेश्य शुद्रः'" 
सज्जन . इत्येक इति त्रयाणामाशीर्वादश्च. गीयते; . इत्येवं . देवतानमस्का राद्वीसां 
पश्चानां गानानि कवि: पव्रंरंगे रचयेत्‌, इत्येषा: नान्दी। तस्या अन्ते कि कुर्यादित्यत), 
आह--देवतानमस्कारादि ..पः्चाङ्कीं. नान्दीं रचयित्वा कविना रूपकेषु. शब्द त॒त्र: 
वेदं नान्द्यन्ते सुत्रधार इति निबध्यते ॥ &१०॥  . . ` 178 छ/गफ़फ 


क्ज्च्िखल्ञा5 
| 





पवर्ग का लक्षण । 
अर्थ--( नाटक ) त्रिवर्गं -( धमं, अर्थ और काम ) का हेतुभूत साधन है। उस नाट्य की 
विधिपूर्वक जो क्रिया हे उसे इतिकत्तंव्यता पूर्वरङ्ग कहते हैं ॥ ८-९ ॥ . कद 
विमशे--ताटक के प्रारम्भ में पूर्वरङ्ग का विधान करना चाहिए ओर पुवरद्ध में नान्दी आदि 
बत्तीस अङ्गो का निर्वाह करना चाहिये.। पुवंरद्ध में .नान्दी आदि बत्तीस अज्ञों का 
निर्वाह इतिकत्तेव्यता है ॥ ८-९ ॥ कस काक TF ज़्ेक--कैजफी 
. नान्दी का लक्षण-- > हे अक का 
अथ---सुत्रधार पारिपाश्विक के साथ रङ्गमञ्च पूर जाकर देवताओं: को नमस्कार, गुरुजनों 
की स्तुति, गो, ब्राह्मण और राजा आदि के. आशीर्वाद; का गायनः करता है) इसे ही 
नान्दी' कहते हैं ।। ६-१० .॥ काक कऊरीतिकओी कान कु 
१. आशोर्वादादि' इति पाठान्तरम्‌ । FOIE EP 


१६ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 
गुरुपुवक्रमं वंशप्रशंसा पौरुषं कवे: । 
सम्बन्धार्था च काव्यस्य पञ्चेतानि च निर्दिशेत्‌ ॥ ११॥ 
अथामुखं ळक्षय ति-- 

नटी विदूषको वाऽपि पारिपाश्विक एव वा । 

सहिताः सूत्रधारेण संलापं यत्र कुर्वते ॥ १२॥ 
चित्रर्वाक्यः स्वकार्या्थं वोथ्यंगेरन्यथापि वा" । 

आमुख तत्त॒ विज्ञेयं बुधेः प्रस्तावनापि सा“ ॥ १३ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तः 
सुत्रधारोऽसौ नान्यन्ते नान्दीगानं कृत्वा कवेस्तन्नाठ्यरचनाकर्त्त ग्‌ रुप वंक्रमं 
वंशप्रशंसां निदिशेत्‌ । ततु कवेः पुर्व गुरुप्रशंसां निदिशेत्‌। ततः स्ववंशप्रशंसां 
निदिशेदिति । गुरुपूर्वक्रमं तत्कवेर्वशप्रशंसां £, दिशेत्‌ । तत्‌ कवेः पौरुषं पुरुषकारत्वं 
निदिशेत्‌। काव्यस्यार्थन सह वाच्यवाचकभावः समय एव सम्बन्धः काव्य- 
स्यार्थोऽभिघेथ इति द्वौ निर्दिशेदिति । एतानि पः्चनिदिशेदिति। कविरेतानि पः्च 
तन्नाटकादिषु विरचयेत्‌, सूत्रधारस्तन्निदिशेत्‌ इति पश्चनिर्देशा: ॥ ११॥ 
तत्रामुखं छक्षयंति--पञ्चनिर्देशानन्तरं पुनरामुखं नाद्यं कत्तव्य मित्यभि- 
प्रायेणामुखमुच्यते । यत्र तत्र नाटकादिषु नटदले या स्त्रीरूपधारिणी सा नटी। 
विदूषको वेहासिको विशिष्ट्हासजनको नट: स वा । अथवा पारिपाश्‍्विकः तस्मिन्‌ 
नाट्ये नटदले सूत्रधारं परितश्चतुदिक्षु यो यो नटो वतंते गानायानुगतः स। 
न गायकः पारिपाश्विक: । एते क्रमेणं व्यस्ता वा यत्र तन्नाट्याभिधेयेऽर्थ विषये 
सूत्रधारेण सह संछापं यत्तन्नाट्यादिविषये चित्रे राश्‍्चयं वाक्यै श्चित्रैश्च ,सुवाक्यार्थे 
वीथ्यङ्गे रुदूघातादिभिस्रयोदशभिरन्यथा प्रकारान्तरेण वा परस्परमाळापं कुवंते 
तदामुखं ज्ञयम्‌ । सेव बुधैः प्रस्तावना ज्ञेया ॥ १२॥ 


अथ-तदनन्तर सूत्रधार कवि की गुरु-परम्परा, कवि के वंश की प्रशंसा, पौरुष (काव्यशक्ति ) 


काव्य ( रूपक ) की पुवंकथा का सम्बन्ध और काव्य के अभिधेय का कथन ये पांच 
निर्देश करे ॥ ११ ॥ | 
अथ्‌-नटी, विदूषक अथवा पारिपाश्‍्विक ये सूत्रधार के साथ अपने कार्य के लिए चित्र- 


विचित्र वाक्यों से अथवा वीथी के अङ्गों के सहित अथवा अन्यप्रकार से परस्पर जो 
वार्तालाप करते हैं उसे आमुख कहते हैं । इसी को 'प्रस्तावना” भी कहते हैं ॥१२-१३॥ 
बिमर्श-आमुख का अपरनाम प्रस्तावना है । दशरूपककार के अनुसार जहाँ सूत्रधार, नटी, 
पारिपाश्विक अथवा विदूषक के साथ प्रस्तुत कार्य का आक्षेप करते हुए विचित्र 
उक्तियों के द्वारा अपने कार्य का वर्णन करे, उसे आमुख या प्रस्तावना कहते हैं । 
साहित्मदर्पणकार भी इसी को स्वीकार करते हैं ॥| १२-१३ ॥ 
.. १. द, ध, न मुदित पुस्तकेषु “स्वकार्योत्थः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. क, ग, ध, पुस्तकेषु “वा? इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रवृत्तकं कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
आमुखस्य त्रयो भेदाः वीथ्‌यङ्गेष्पजा मताः ॥ १४ ॥ 
कालं प्रवृत्तिमाश्रित्य सुत्रघग्यत्त्‌ वर्णयेत्‌ । 
तदाश्रयस्य पात्रस्य प्रवेशस्तत्‌ प्रवृत्तकम्‌" ॥ १५ ॥ 
सुत्रधांरस्य वाक्य वा यत्र वाक्या थमेव वा । 
गहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्घातः स उच्यते ॥ १६ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 

निरक्तस्यामुख्यस्य त्रयो भेदाः प्रवृत्तकं कथोद्घात प्रयोगतिशया भेदा 
वौथ्यंगेषु वक्ष्यमाणेषूपजा उपजायन्ते ॥ १४॥। 

यस्मिन्काले विदूषकादि यो नटो युक्तो भवति तथा दर्शकानां यस्मिन्नटे 
प्रवृत्त: स्यात्तं काळं ताश्व प्रवृत्तिमाश्रित्य सुत्रधारो वणंयेत्तन्नटी गानं गायेत्‌ । 
ततस्तदाश्रयस्य तद्वणनाश्रयस्य पात्रस्य तस्य नटस्य रंगस्थाने यः प्रवेशस्तत्‌ 
प्रवृत्तक नामामुखं भवति। तथाच सुत्रधारः सपारिपाश्विको रंगस्थानमागत्य 
नान्दीं गीत्वा गुर्वादीन्‌ निदिश्य काळ  प्रवृत्ति्चाश्चित्य पारिपाश्चिकेन केनचित्‌ सह 
नटी विदूषकागमनविषये संळप्य नटी विदूषकागमनं वर्णयेत्‌ । ततो नटी वा 
रगस्थानमागच्छेत्‌ । आगत्य वेहासिकं यावत्‌ कुर्यात्ततो नटीनामागमनविषये 
पारिपाश्विकेन विदूषकेन वा सह संळप्य दर्शंकानां प्रवृत्तिश्चाश्चित्य नट्यागमन- 
मन्यद्वा वर्णयेत्‌। ततो नटो रंगस्थानमागच्छेयुरित्येवं नटीनां नटानां पात्राणां 
रंगस्थाने प्रवेश: प्रवृत्तकममामुखम्‌ ॥ १५॥ 

कथोद्घातं ळक्षयतीति-अथ नट्यादिभिः सह सूत्रधारो यद्गेयगानार्थ- 
माळप्य वाक्यं ब्रवीति तदुगानपात्रं नटो विदूषकादि नटी वा सूत्रधारस्य तद्वाक्यं 
गृहीत्वाऽथवान्यतु कार्यार्थं गृहीत्वा यत्र गानादिकर्मणि प्रविशेत्‌ प्रवर्तेत स 
कथोद्घातो नामामुखमुच्यते ॥ १६॥ 


अथ_प्रवृत्तक, कथोद्घात और प्रयोगातिशय ये आमुख के तीन भेद होते हैं । ये तीनो ही 
नाटक के बीजांश से उत्पन्न होते हैं ॥ १४॥ 

अथ-जहाँ पर सूत्रधार काल ( समय ) और दर्शकों की प्रवृत्ति को लेकर वर्णन करे और 
उस वर्णन का आश्रय, लेकर अर्थात्‌ उस वर्णन के साथ पात्र का जो प्रवेश होता है, 
उसे 'प्रधत्तक' आमुख कहते है ॥ १५ ॥। 

अथ --जहाँ पर सूत्रधार के वाक्य अथवा वावयार्थ का उच्चारण करता हुआ रङ्गमच्च पर 
प्रवेश करे, उसे 'कथोद्घात' नायक आमुख कहते है ॥ १६॥ 


१. घ पुस्तके 'प्रवत्तेक' इति पाठ: । २. 'बीजांशेषुपजायते” इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'यत्र' इति पाठान्तरम्‌ । . ४. 'प्रवत्तंकम्‌' इत्यपि पाठः । 


५. कार्यार्थमेव इति पाठान्तरम्‌ । 


३६ कौठिपालङ्कारंशास्त्रैम्‌ 


प्रयोगेषु प्रयोगस्तु' सुत्रधग्यत्त वर्णयेत्‌ 

ततश्च प्रविशेत्‌ पात्रं प्रयोगातिशयो हि स: ॥ १७ ॥ 
शरीरं नाटकादीनानितिदत्तं प्रचक्षते । 
सिद्धमुत्प्रेक्षितञचेति तस्य भेदावुभो स्मृतो । 
सिद्धमागमदुष्टच्च सृष्टमुत्प्रक्षिते कवेः ॥ १८ ॥ 
बीज विन्दुः पताका च प्रकरी कायमेव च । 
अर्थप्रकृतयः पच पञ्च चेष्टा अपि क्रमात ॥ १९ ॥ 
प्रारम्भश्च प्रयत्नश्च प्राप्तिसम्भवः एव च । 

नियता च फलप्राप्तिः फलयोगश्च पञ्चमः ॥ २० ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
पुनः प्रयोगातिशयं छक्षयतीति-कथोद्घातात्‌ किच्चिदुगेयेषु सत्सु प्रयोगेषु 
क्रियमाणेषु सूत्रधारः पुनयंदुगेय विषये प्रयोगं वणयेत्‌, ततो वर्णनात्‌ तदुगेये कत्ता 
नटी नटो वा पात्रं यत्‌ प्रविशेत्‌ तदुगातु प्रवर्तत्‌ स प्रयोगातिशयो नामामुख- 


Fl । इत्येवं त्रिविधमामुखं प्रस्तावना इति पूर्वाङ्गानि त्रयोदश व्याख्यातानि 
भवन्ति ॥१७॥ 


नाटकादीनां शरीरमारम्भसमाप्षिपयन्तं ग्रन्थः । तच्छरीरमितिवृत्तं कवयः 
प्रचक्षते व्याचक्षते। तस्येतिवृत्तस्य खलूभौ द्वौ भेदो। एकं सिद्धमितिवृत्तं 
द्वितीयमुतप्रेक्षितमिति। तत्र यदागमरष्टं प्रसिद्धमृषिभिः पुराणेतिहासेषु वृत्त्यन्तं 
प्रकाशितं तत्सिद्धं, नाटकादीनां शरीरं सिद्धमितिवृत्तम्‌। यदीदानीं कवे: सृष्टं 
नाटकादिकमारम्मसमाप्तिपर्यंन्तं शरीरं तदुत्परक्षितमितिवृत्तमुच्यते, इति द्वे ॥१८॥ 





अर्थ - जहाँ पर सूत्रधार नाट्यप्रयोग में अन्य प्रयोग का वर्णन करे तब पात्र का प्रवेश हो, 
उसे 'प्रयोगातिशय' नामक आमुख कहते हैं ॥ १७॥ 
अर्थे--नाटक आदि के शरीर को इतिवृत्त कहते हैं । ` भाव यह कि इतिवृत्त नाटक का शरीर 
होता है । इतिवृत्त के दो भेद होते हैं--सिद्ध और उत्प्रेक्षित । इनमें आगम ( शास्त्र, 
पुराणेतिहास ) से प्रास कथानक सिद्ध कहलाता है और कवि के द्वारा कल्पित 


इतिवृत्त उत्प्रक्षित कहलाता है। भाव यह कि इतिहास-पुराण में प्रसिद्ध कथानक 
प्रख्यात होता है और कवि कल्पित कथानक उत्पाद्य. कहलाता है ॥ १८॥। 


अर्थ--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य ये पांच अर्थप्रकृतियाँ फल की सिद्धि के कारण हैं। 
प्रारम्भ, प्रयत्न, प्रासिसम्भव, फलप्रासि और फळयोग ये पांच चेष्टाएँ ( कार्यावस्थायें ) 
होती हैं । मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण ये,पांच सन्धियां हैं ॥ १६-२१॥ 


१. 'प्रयोगन्तु’ इति पाठान्तरम्‌ । २. 'यत्र' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. घ' पुस्तके श्लोकार्धोऽयं नास्ति । ४. सद्भाव? इति पाठान्तरम्‌ । ` 


द्वितीयोऽध्यायः ३९ 


सुख प्रतिमुखं गर्भो विमशंश्च तथेव च । 

तथा निर्वंहणञ्चेति क्रमात्पञ्चव सन्धयः ।२१॥ 
एतानि पंचदश क्रमेण व्याख्यायन्ते 

अल्पमात्रं समुद्दिष्ट बहुधा यत्‌ प्रसर्पति 

फलावसान यच्चेब बीज तदभिधीयते! ॥ २२ ॥ 

अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ । 

व्यापि प्रासंगिक वृत्त पतकेत्यभिधोयते ॥ २३ ॥ 





काव्यप्रभावृत्ति: 


म बीजादय: पंचनाटकादीनामभिधेयाथंस्य प्रकृतयः । प्रारम्भादय: पंचक्रमा 
चेष्टा भवन्ति । नाट्ये मुखादय: पंचसन्धय एव भवन्ति इति पंचदशांगानि पूर्व: 
` पंचदशभि: सह त्रिशदङ्गानि । तथा वक्ष्यमाणौ देशकालौ चेति द्वात्रिशदंगानि 
नाटकादीनां नाट्यानां पुर्वेरंगे भवन्ति । प्राङनाटयप्रवृत्तेरिमानि द्वात्रिशदङ्गानि 
. पु्वंछक्षणानि सामान्यतो भवन्तीति सामान्यपुवंछक्षणं नाटकादीनामुक्तम्‌ ॥१६-२१॥ 
बीजमाह--सूतधारो नाटकादीनामितिवृत्तं सिद्धं वोत्प्रक्षितं वा तद्वीजेनादौ 
- ब्रयात्‌। तच्च कविबीजं विरचयेत्‌ । बीजन्तु तदभिधीयते यदल्पमात्रं समुदिष्टं 
` संक्षेपवचनेनोक्तं बहुधा प्रसर्पोत आद्यन्तसन्दर्भाथे ज्ञापयति, फळावसानं 
` फलनिष्पत्तिपर्येन्तं च यत्‌ स्यादिति । कविस्त्वेवमाद्यन्तग्रन्थाथ संक्षेपेण विरचयेत्‌ । 
बीजमिव हीदं बीजश्च भुमावुप्तमडःकुरादिक्रमेण फळान्तं प्रादुभंवति ॥ २२ ॥ 

विन्दुपताके व्याख्येते-नाटकादीचां ग्रंथानामारश्भसमाप्षिपर्यन्तं कवियंद्वि- 
रचयेत्‌ तत्राङ्कसमा प्िश्छेदस्तस्थ कारणाभावेऽङकसरमाप्ति न कृत्वाऽवान्तरार्थस्य 
समाप्तौ विच्छेदे कतंव्ये योऽवच्छेदकारणं स॒विन्दुरुच्यते। तत्रांकसमाप्ति न कृत्वा 
बिन्दुदंय इति । तथा तत्तत्‌ परिच्छेदे प्रासंगिक प्रसंगतो यदन्यद्वापि वृत्तं वतते 
यत्तदुपयोगि वृत्तान्तं सा पताकेत्यभिधीयते ॥ २३ ॥ 





इन पन्द्रह का क्रमशः लक्षण प्रस्तुत करते हैं, उनमें प्रथम बीज का लक्षण करत हूँ 
बीज--जो संक्षेप में कहा जाय और जो फलप्रासि पर्यन्त अनेक रूपों में विस्तार को 
` प्रास होता जाता है उसे 'बीज' नामक अर्थं प्रकृति कहते हैं ॥ २२ ॥ 

बिन्दुः—अवान्तर कथा के विच्छेद हो जाने पर जो उसे प्रधान कथा के साथ जोड 
देने का हेतु ( अवच्छेदकरण ) है, उसे “विन्दु? कहते हैं ॥ २३ ॥ 

पताका--जो प्रासङ्गिक .इतिवृत्त व्यापक होता है और प्रधान इतिवृत्त का उपकारी 
.( सहायक ) होता है, उसे 'पताका' कहते हैं 11 २३ ॥ 
.. १. तत्र वीजमाह' इति योजनीयम्‌ । - 
२. २२ तः २६ पर्यन्तं तथा. च*२८ तः ३१ तमं कारिकाः मुद्रितग्रन्येषु न वर्तन्ते । 


४० क।व्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


प्रासं गिक प्रदेशस्थं चरित प्रकरी मता ॥ २४ ॥ 
अपेक्षितःच्च यत्‌ साध्यमारम्भो यत्निबन्धनः | 
समापनन्तु यत्‌ सिद्धौ कार्य तदितिसम्मतम्‌ ॥ २५ ॥ 
भवेत्‌ प्रारम्भ औत्सुक्य यन्सुख्यफलसिद्धये । 

प्रयत्नस्तु फलप्राप्तो व्यापारोऽतित्वरान्वितः ॥ २६॥ 
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः । 
अपायाभावतः प्राप्तिः फलप्राप्तिस्तु निश्चिता ॥ २७ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
प्रकरीमाह--कविने व॑ विरच्यमाना नाटकादौ नाट्ये काव्ये वर्णनीया 
भीष्टाथ प्रसंगात्‌ यत्प्रदेशस्थं तत्‌ स्वमतं देशस्थं चरितं विरच्यते सा प्रकरीनाम 
प्रकृतिमंता ॥२४॥ 
कायेमुच्यते-एवमेव नाटकादीनि नाट्यानि विरचयतः कवेः कार्यन्तु तत्‌ 
यत्साध्यमपेक्षितं क्रियया साधनेनापेक्षितम्‌ । यन्निवन्धेन आरम्भः तत्तं नाटकादिषु 
कवेरचनारम्भः शरीरवाङःमनःप्रवृत्ति:। यत्‌ सिद्धौ आरब्धं तन्नाटकादिरचनासिद्धौ 
क्रियायाः समापनं तत्फळनिष्पत्तिपरयंन्तं कवे: कार्यमिति सम्मत: । 
कविर्यन्ञाटकादिकं रचयितुमिच्छति, तत्र यदुवृत्तान्तं रचयेत्‌ सूत्ररूपेण सर्व 
संक्षेपेण रचयित्वा वृत्तान्तावान्तरं तत्‌ प्रासंगिकमपरं किच्चिदृवृत्तान्तं रचयेत्‌ । 
` तत: कविः ` प्रक्ृतप्रस्तावप्रासंगिकं व्यापकवृत्तान्तमपरं रचयेत्‌ । तत: परं 
स्वसम्मतदेशस्थचरितं रचयेत्‌। ततः परं यदभिषेयशेषमपेक्ष्यं वतंते तद्रचयेत्‌ । 
ततस्तनुनाटकादिसमाप्तिं रचयेदिति अर्थप्रकृतयः पश्च व्याख्याताः ॥ २४-२५ ॥ 
प्रकरी--जो प्रासाङ्गिक इतिवृत्त अल्पदेश व्यापक होता है अर्थात्‌ थोड़ी दूर तक 


चलता है और मुख्य नायक का सहायक होता है उसे “प्रकरी” कहते हैं । प्रकरी नायक का 
सहकारी चरित है ॥ २४ ॥ 


कार्य--जो साध्य अपेक्षित हो और जिसके लिए आरम्भ ( नाट्यारम्भ ) होता है तथा 
जिसकी सिद्धि के लिए क्रिया का समापन है, उसे 'कार्य' कहते हैं। अर्थात्‌ जिस अपेक्षित 
साध्य के लिए आरम्भ उपाय में प्रवृत्ति होती है और जिसकी सिद्धि में कार्यारम्भ की सनासि 
हो, उसे कार्य? कहते हैं ।। २५ ॥ 

पः्चचेष्टाएं-आरम्भ-मुख्य फल की सिद्धि के लिए जौ भौत्सुक्य है अर्थात्‌ मन की 
प्रवृत्ति है, उसे 'आरम्भ' कहते हैं । प्रयत्न-प्रधान फल की प्राप्ति के लिए अत्यन्त त्वचा युक्त 
व्यापार को 'प्रयत्न' कहते हैं । प्राप्ति सम्भव-उपाय (साधन) और उपाय (विध्न-बाधाओं) 
की आशंकासेयुक्त फल की प्रासि की सम्भावना या आशा को 'प्रासिसम्भव' (प्राप्त्याशा) कहते 
हँ । नियताप्ति-अपायाभाव अर्थात्‌ विध्न-वाधाओं के दूर हो जाने से निश्चित फल की 


प्राप्ति “नियतासि” ( प्रासि ) होती है । फलयोग-जब समग्र फल की प्रासि हो जाती है, तो 
उस अवस्था को 'फळ्योग' ( फलागम ) कहते हैं ॥ २६-२७ ॥ 


द्वितीयोष्ष्यायः ४१ 


साऽवस्था फलयोगःस्याद्यत्‌ समग्रफलोदयः । 
यत्र बीजससुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा ॥ 
काव्यशरीरानुगतं तन्मुख परिकीतितम्‌ । २८ ॥ 
फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिनः ॥ 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्‌ ॥२९ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 

नाटकादि: चिकीषंया कवेयंन्मुख्यफल निष्पत्यथमौत्सुक्यं मनः प्रवृत्ति: स 
प्रारम्भ: प्रथम आरम्भ:। कविस्तन्नाटये तद्विरचयेत्‌ । तत उत्सुक: सन्‌ कवि- 
स्तन्नाट्यकाव्य निष्पत्तिफलप्राप्ताौ त्वरान्वितः सन्‌ यतन्नाट्यरचनां करोति स 
त्वरान्वितो व्यापार: प्रयत्न: । तमपि कविः तदुग्रन्थे विरचयेत्‌ । तत उपाय- 
शंकापायशंकाभ्यां यत्‌ तन्नाट्यरचनासमाप्षिफळस्थ प्राप्त्याशा स प्राप्तिसम्भवस्तच्च 
कवि: विरचयेत्‌ । ततो निष्पाद्यमानाया: क्रियाया अपायाभावतो निश्चिता तु 
फळप्राप्तिः प्राप्तिर्च्यते। तामपि कविविरचयेत्‌ । ततः समग्रफळोदयो यदिति 
यदा स्यात्‌ सावस्था फळयोग उच्यते । इत्येतासां पञ्चानां चेष्टानां पुर्वेरंगे नाट्ये 
तु उपदेशस्य प्रयोजनं छोके सवंत्र॑व क्रियाप्रारम्भादि पञ्चाङ्गानि ळोकशिक्षाथं 


विरचयेत्‌, फळन्तु वनछाभकीतिशुभोदयाशुभनाशादिः, मुखादयः पञ्चसन्धयो 
व्याख्यायन्ते तत्र इति पञ्चचेष्ठाः व्याख्याताः भवन्ति ॥ २६-२७॥। 


_ अल्पमात्रमुद्दिष्टं यत्‌ फलान्तं बहुधा च यत्‌ प्रसपंति तस्य बीजस्य यत्र 
नानार्थरससम्भवा समुत्पत्तिः काव्यशरीरानुगता काव्यस्यारम्भसमाप्तिपयन्तं 


वाङमयशरीरस्योत्पत्ति: तन्मुखं काव्यस्यारम्भः विरचियितव्यस्य प्रस्तावनारम्भ- 
स्थानं मुखं प्रथमम्‌ ॥ २८॥ 

निरुक्तमुखाभिधे सन्धौ निवेशी फळकाव्यसमापिळक्षणं प्रधानं यत्र स 
फळप्रधान उपायस्तस्य छक्ष्याळक्ष्य इव क्वचिल्लक्ष्यते क्वचिन्नळक्ष्यत इव 
यत्रोद्भेदस्तदुद्‌भेदस्य छक्ष्यत्वाळक्ष्यत्ववत्‌ स्थानं प्रतिमुखं नाम सन्धिः यथा 
करोति स॒ उपायः निष्पत्तिकरणप्रकारः। बहुळप्रसपंण शीळाल्पमात्रो दिष्टवाक्य- 
वचनानन्तरं तन्मुखनिविष्टस्योपायस्य फळप्रधानस्य ळक्ष्याळक्ष्॑य इवोदुभेद उन्मुखी- 
भावो यत्र रचनायां सा रचना प्रतिमुखमिति ॥ २६ ॥ 


मुखसन्धि 

अथ-जहाँ पर अनेक अर्थ, एवं रस आदि से युक्त “बीज! की उत्पत्ति होती है उसे 

“मुख सन्धि’ कहते है । मुख सन्धि आरम्भ और बीज का संयोग है ॥ २७॥ 
प्रतिमुख सन्धि 

अथे-जहाँ पर मुखसन्धि में निविष्ट ( स्थित ) फळ के प्रधान उपाय ( बीज ) का कहीं लक्ष्य 
( दृश्य ) की तरह और कहीं अलक्ष्य अहेश्य को तरह उद्भेद ( प्रकाश ) होता है, 
उसे 'प्रतिमुखसर्धि’ कहते हैं । ॥ २८ ॥ 

६ अ० का० 





———— 


४२ काव्यालड्ारशास्त्रम्‌ 


फलप्रधानोपायस्य प्रागुदिभिन्ञस्य किचन । 

गर्भो यत्र समुद्भेदो ह्वासान्वेषणवान्मुहुः ॥३०॥ 
यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गर्भतोऽधिकः 

सापावः सान्तरायश्च स विमशं इति स्म्ृतः ॥॥३१॥ 
बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ 
ऐक्याथंमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणन्तु तत्‌ ॥३२॥ 


काव्यप्रभावृत्ति 

गभ ळक्षयातीति-कवेस्तन्नाट्‌्थरचनायां धनळाभादिफळयान्त उपाया- 
श्‍चेष्टाव्यारप्रकारास्तेषु मध्ये फळप्राप्तिसिद्धो प्रधानमुपायो यस्तस्य प्रागुद्भिन्नस्य 
पवमुत्पन्नस्य पूर्वोद्‌भेद काले यत्र किस्चिदुद्भेद:, स मह ह्लासान्वेषणवान्‌ गर्भो नाम 
सन्धिरुच्यते ॥ ३० ॥ 

कवेस्तनाट्यकाव्यरचनायां यत्र मख्य: फळस्यप्र योजनल्योपायः स खलु 
गभतोऽधिकः। गर्भे यथा किन्चित्‌ ह्वासो महुम्‌ हुरन्वेषणीयो भवति ततोऽधिक 
हवासस्तु गुरुजनादिवृत्तसापार्थः सान्तरायश्च विध्नयुक्तः स्यात्‌ स विमशं 
इत्युच्यते । ॥ ३१ ॥ | 

मुखप्रतिमुखगर्भा विमर्शा यथायथं यस्य यो भवति, सव यत्रक्याथंमेकी करणां 
प्रकीर्णा उपनीयन्तै तत्तु निर्गहणं कार्यं निर्वाह उच्यते ॥३२॥ 


गभसन्धि 
अथ--पहले ( मूख भौर प्रतिमुख सन्धि में) किञ्चित्‌ ( कुछ ) उत्पन्न ( प्रकट) फल के 
प्रधान उपाय (बीज) का जहाँ पर पुनः पुन: ह्लास ( तिरोभाव ) और अन्वेषण 
होता है, उसे 'गर्भसन्धि' कहते हैं ॥। २६ ॥ 
| विमशंसन्धि 
अरथे--जहाँ पर मुख्य फल का उपाय ( कारण) गर्भसन्धि की अपेक्षा अधिक विकसित 
होता है और शाप आदि के कारण विघ्न से युक्त होता है, उसे “विमर्श” सन्धि 


॥ ३० ॥ 
र निवहण-सन्धि 
अथे-जहाँ पर यथास्थान प्रकीणं ( उपन्यस्त किये हुए) बीज से युक्त मुखादि अर्थ प्रधान 
प्रयोजन के लिये प्रास कराये जाते हैं, वहाँ “निर्वहण' सन्धि होती हैं ॥ ३१ ॥ 
विमशे--मुखसन्धि में इतिवृत्त का बीज निहित होता है, प्रतिमुख सन्धि में उसका उद्भेद 
होता है, गर्भसन्धि में वह उत्कर्ष को पाता है, विमर्शसन्धि में फलोन्भुख होता 
है और निर्वहण सन्धि में पूर्ण सिद्धि को प्रास करता है। इस प्रकार मुखसन्धि में 
निहित बीज निर्वहण सन्धि में फल के रूप में परिणत हो जाता है ।३१।। 


१. कारिकेयं मुद्रितप्रतिषु नास्ति । 


द्वितीयोऽध्यायः ४३ 





काव्यप्रभावृत्तः 
इति पञ्चभिः सान्धिभिस्तन्नाट्यकाव्यसन्दभंः संहितो भवति इति संश्छिष्टः 
सन्‌ सम्पूर्यते । एषाश्व सन्धीनामङ्गानि तत्रान्तरे प्रोक्तानि । तद्यथा--- 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विळोभनम्‌ । 
युक्तिः प्राप्ति: समाधानं विधानं परिभावना ॥ 
उद्भेदः करणं भेदः एतान्यङ्गानि वै मुखे। 
काव्यार्थस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृतः ॥ 
समुत्पन्नार्थवाहुल्यं ज्ञेयः परिकरो बुध:। 
तन्निष्पत्ति: परिन्यासो गुणाख्यानं विळोभनम्‌ ॥ 
सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिः प्राप्ति: सुखागमः। 
बीजस्यागमनं यत्तु तत्‌ समाधानमुच्यते॥ 
सुखदु:खकुतो योऽथंस्तद्विधानमिति स्मृतम्‌ । 
कुतुहलोत्तरा वाचः प्रोच्यते परिभावना ॥ 
बीजार्थस्य प्ररोहः स्यादुद्भेदः करणं पुन: । 
प्रकृतार्थंसमारम्भो भेदः संघातभेदनम्‌ ॥ 
अथ प्रतिमुखस्याङ्गानि त्रयोदश। यथा— 


विळासः परिसपंश्च विधूतं तापनं तथा। 
नमं नमंद्युतिश्चैव तधा प्रशमनं पुनः॥ 
विरोधः पयंपासा च पुष्पं वसन तथेव च। 
उपन्यास: प्रतिमुखे वणसंहार इत्यपि ॥ 
समीहा रतिभोगार्धा विळास इति कथ्यते। 
इष्टनष्टानुस रणं परिसपंश्च कथयते ॥ 
कृतस्याभिनयस्यादौ विधूतं त्वपरिग्रहः। 
उपायादर्शनं यत्तु तापनं नाम तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
परिहासवचो नमे वृत्तिस्तु परिहासजा। 
नमंद्यति: प्रशमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम्‌॥ 
विरोधो व्यसनप्रापतिः कृतस्यानुनय: पुन: । 
स्यात्पर्यपासनं पुष्पं विशेषवचनं स्मृतम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षनिष्ठु्रुं वत्त्रमुपन्यासः प्रसादनम्‌ । 
चातुवण्योपगमनं वणंसंहार उच्यते ॥ 
- अथ त्रयोदशगभंस्याङ्गानि भवन्ति ) तथा 
अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणक्रमाः । 
संग्रहश्चानुमानच प्रार्थना क्षिप्तिरिव च॥ 


क्ाव्यालङ्कारशास्त्रेम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 


त्रोटकार्घिवलोद्ेगा गर्भे ह्युविद्रवस्तथा । 
तत्र व्याजाश्रयं वाक्यमभूताहरणं मतम्‌ ॥ 
तत्त्वाथेकथनं मार्गो रूपं वाक्यं वितकवत्‌ । 
उदाहरणमुक्कर्षयुक्तं वचनमुच्यते ॥ 
भावतत्त्वोपलछब्धिस्तु क्रम: स्यात्‌ संग्रह: पुन: । 
सामदाना्थंसम्प र्तिछिङ्गादुहौश्नुमानकम्‌ ॥ 
रतिःहर्षोत्सवानान्तु प्रार्थनं प्रार्थना भवेत्‌ । 
रहस्याथंस्य तद्भेदः क्षिप्ति: स्यात्‌ त्रोटक: पुन: ॥ 
संरब्धवागधिजळममिसन्धिच्छलेन उ 
. नुपादिजनिता भीतिरुद्वेगः परिकीत्तितः॥ 
शंकाभयवासकृतः सभ्भ्रमो विद्रवो मतः। 


अथ त्रयोदशविमशंस्यांगानि भवन्ति । यथा--- 


अपवादोऽथ संफेटो व्यवसायो द्रवो द्युति:। 
शान्तिः प्रसंगः खेदश्च प्रतिषेधो विरोधनम्‌ ॥ 
विरोचनाविमर्श स्यादादानं छादनं तथा। 
दोषप्रख्यापवाद: स्यात्‌ संफेटो रोषभाषणम्‌ ॥ 
व्यवसायस्तु विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसम्भवः। 
तर्जनोद्वेजने प्रोक्ता द्युति: शान्तिस्तु कथ्यते ॥ 
विरोधस्य प्रशमनं प्रसंगो गुरुकीतेनम्‌ । 
मनश्चेष्टासमुत्पञ्नः श्रमः खेद इति स्मृतः॥ 
. ईप्सितार्थंप्रतीघातः प्रतिषेधो हि कथयते। 
कार्यात्ययोपगमनं विरोधनमितीरितम्‌ ॥ 
प्ररोचना तु विज्ञेया संहारार्थप्रकाशिनी। 
काय॑संग्रह आदानमथाहुश्छादनन्तु तत्‌ ॥ 
कार्याथ मपमानादे: सहनं यद्भवेदिति। 
अथ चतुदशनिवंहणस्यांगानि भवन्ति। तद्यथा 
सन्र्धावबोधो ग्रथनं निर्णय: परिभाषणम्‌ । 
कृति: प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपगुहनम्‌ ॥ 
भाषणं पूववाक्ययञ्च काव्यसंहार एव च। 
प्रशस्तिरिति चांगानि सच्धेनिर्वंहणस्य तु॥ 
बीजोपगमनं सभ्धिविबोधः कार्यमागंणम्‌ । 
उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनं निर्णय: पुनः ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः ४५ 





काव्यप्रभावत्तिः 
अनुभूताथंकथनं यथोक्तं परिभाषणम्‌ । 
परिवादकृतं वाक्यं लब्धाथेशमनं कृति: ॥ 
शुश्रषादिः प्रसादः स्यादानन्दो वाछिवागमः। 
समयो दु:ख निर्याणमथस्यादूपगूहनम्‌ ॥ 
सम्प्राप्तिरदुभुतस्यं व सामदानादिभाषणम्‌ । 
पूर्ववाक्यन्तु विज्ञेयं यथोक्तार्थोपदर्शंनम्‌ ॥ 
वरप्रदानसम्प्राक्तः काव्यसंहार इष्यते । 
नुपदेशा दिशा न्तिस्लु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ 


इति नाटकादीनां सवेषां पूर्व रंगे द्वात्रिशदङ्गानि प्रोक्तानि । तत्र पञ्च ये सन्धय 


उक्तास्तेऽपि नाटकादीनां सर्वेषामेव पूर्वरंगाङ्गानि। तेषामेकेकस्य सन्धेर्यानि या- 
न्युक्तानि परैस्तानि सवंत्र नाटकादिषु नोपयुक्तानि भवन्ती त्यतस्तद्वचनमनाषंत्वाद- 
ग्राह्ममिति ॥ ३१ ॥ 


९. 


अब सन्धियों के अङ्गों का विवेचन करते हैं । उनमें मुखसन्धि के बारह अङ्ग होते हैं-- 
(१) उपक्षेप (र) परिकर (३) परिन्यास (४) विलोभन (५) युक्ति (६) प्रासिं 
(७) समाधान (८) विधान (६) परिभावना (१०) उद्भेद (११) कारण (१२) भेद । 
प्रतिमुख सन्धि के तेरह अङ्ग होते हैँ-- 

(१) विलास (२) परिसर्प (३) विद्युत (४) तापन (५) नमं (६) नमंद्युति (७) प्रशमन 
(८) विरोध (९) पर्युपासन (१०) पुष्प (११) वज (१२) उपन्यास (६३) वर्णसंहार । 


, गर्भसन्धि के तेरह अङ्ग होते हैं-- 


(१) अभूताह्रण (२) मार्ग (३) रूप (४) उदाहरण (५) क्रम (६) संग्रह (७) अनुमान 
(८) प्रार्थना (६) क्षिति (१०) त्रोटक (११) अधिवल (१२) उद्देग (१३) विद्रव । 


, विमर्श सन्धि के तेरह अङ्ग होते हैं--- 


(१) अपवाद (२) संफेट (३) व्यवसाय (४) द्रव (५) य॒ति (६) शक्ति (७) प्रसङ्ग 
(८) खेद (8) प्रतिषेध (१०) विरोधन (११) प्ररोचना (१२) आदान (१३) छापन । 


- निर्वहण-सन्धि के चौदह अङ्ग होते हैं-- 


(१) सन्धि (२) विबोध (३) ग्रथन (४) निर्णय (५) परिभाषण (६) कृति (७) प्रसाद 
(८) आनन्द (६) समय (१०) उपगुहन (११) भाषण (१२) पूर्ववाक्य (१३) काव्य 
संहार (१४) प्रशस्ति । म 

इस प्रकार सन्धि के कुल चौसठ अङ्ग कहे गये गये हें । किन्तु गणना करने पर 


कुल पेसठ अङ्ग होते हें । कुछ विद्वान्‌ निर्वेहण सन्धि में 'प्रशस्ति' को स्वीकार नहीं करते । 
इस प्रकार सन्धि के चौसठ अङ्ग कहे गये है ॥ ३१ ॥ 


“४६ काव्यालङ्कारशास्त्रमै 


देशकालौ विना किन्चिन्नेतिवृत्ते प्रवर्तते । 
अतस्तयो रुपादानं नियमादिदमुच्यते ॥ ३२ ॥ 
देशेषु भारत वर्ष काले क्कत्तयुगत्रयम्‌ । 
वर्तेताभ्यां प्राणशृतां सुखंदुःखोदयः क्वचित्‌ ॥ 

मध्ये स्वर्गादिवार्ता च प्रसञ्जन्तो न दुष्यति ॥ ३३ ॥ 





काव्यप्रभावुत्तिः 


अथ नाटकादीनां पूर्वरंगे त्रिशदंगान्युक्त्वा शेषौ द्वौ देशकाळौ आह-- 
नाटकादीनामारम्भसमाप्तिपर्यन्तं शरीरं सिद्भमुत्प्रेक्षितःश्च यत्‌ किस्चिदितिवृत्तसंज्ञं 
तत्‌ किश्चिदपि देशकाळौ विना न प्रवतंते, इत्यस्मात्‌ पूर्वरंगेऽङगेषु तयोदेंश- 
काळयोरुपादानम्‌ ॥३२॥ 

तत्र देशक्काळयोमध्ये नियमादिदमुच्यते- देशेष्वित्यादि । सप्तसु द्वीपेष्वनन्तेषु 
देशेषु मध्ये भारतं वषंमिदं। कालेषु च कृत्यादियुगत्रयम्‌। ताभ्यां द्वाभ्यां 
भारतवषंदेशकृतत्रेताद्वापर काळाम्यां प्राणभृतां सुखं नाटकादिषु कविवंतेत वर्णयेत्‌ 
क्वचिच्छुखोदयः्च वतेते वर्णयेत्‌, न तु देशान्तरजातानां कलिकाळजातानां 
प्राणभृतामि ति । कृतत्रेताद्वापरकाले भारतवर्षे जातानां प्राणिनां वार्तायां नाटकादिषु 
वत्त॑मानायां मध्येषु स्वर्गादिवार्ता प्रसज्जति । तदा प्रसज्जन्ती सा स्वर्गादिवार्त्ता 
नाटकादिषु वर्णने न दुष्यति। नत्वारम्भसमाप्तिपर्येन्तं स्वर्गादिदेशान्तरवार्ता 
, वर्णंयन्नाटकादिषु ॥ ३२ ॥ 


नाटक के पूर्वरङ्ग के तीस अङ्गों का निरूपण करने के पश्चात्‌ अब देश और काळ 
का निरूपण करते हैं :— 
अर्थ--प्रख्यात एवं उत्पाद्य कोई भी इतिवृत्त ( कथानक ) देश और काल के विना प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता । अत: नाटक में देश और कार को उपस्थिति नियमपूर्वेक 
होनी चाहिए ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-समस्त देशों में भारतवर्ष और काळों में सत्ययुग, त्रेता और द्वापर ये तीनों युग 
ग्राह्य ( श्रेष्ठ ) हैं। नाटक में इन दोनों देश और काळ के द्वारा प्राणियों के सुख- 
दुःख का वर्णन करे और मध्य में स्वर्गादि वार्ता का वर्णत भी दोषपूर्ण नहीं 
होता है ॥ ३३ ॥ 
, विमश--नाटक का इतिवृत्त देश और काल के अनुसार चयन करना चाहिए । सात द्वीपों और 
समस्त देशों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है और कालों सत्ययुग, : द्वापर और त्रेतायुग श्रेष्ठ है । 
उक्त तीनों युगों के प्राणियों के सुख का निरूपण नाटक में करना चाहिए । कलियुग 
तथा देशान्तर में उत्पन्न प्राणियों के सुख का वर्णन, न करें और मध्य में स्वर्गादि 
वार्ता का वर्णन भी दोषपूर्ण नहीं होता ॥३३।। 


द्वितोयोष्ध्यायः ४g 


इष्टस्याथस्य रचना वृत्तान्तस्यानुपक्षयः । 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गुह्यानाञचेव गुहनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आश्चर्यंबद्भिरव्यातं प्रकाश्यानां प्रकाशनम्‌ । 
अंगहीनो नरौ यद्वत्‌ न श्रेष्ठः काव्यमेव तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इत्याग्नेये महापुराणे नाटकादिळक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः 


काव्यप्रभात्ृत्तिः 

तहि नाटकादिषु कवि कि कि वत्तयेदित्यत आह--कविना नाटकादि- 
श्चिकीर्षृणा पूर्वरंग नान्दीप्रभृतीनि द्वात्रिशदंगानि विरच्य स्वाभीष्टस्य 
कृतत्रेताढ्वापरयुगोत्पन्नानां भारतवषंजानां प्राणिनामर्थस्य वृत्तान्तस्य रचनाकार्यात्‌ 
एतस्य वृत्तान्तस्यानुपक्षयो निःशेषः कार्यो न तु तद्‌वृतान्तः सावशेषः कार्य: । 
तद्वृतान्ते यस्य यस्य यावन्तः प्रयोक्तव्या भावा भवन्ति तावन्तः प्रयोगस्य 
रागप्राप्तिस्तस्य तस्य रचयितव्या भवति तद्धत्तान्ते यस्य यस्य यानि गुह्यानि तेषां 
गुह्यानां गोपनं कृत्वा रचयितव्यं न प्रकाश्य रयितव्यम्‌, तस्य तस्य च यद्धूतमाश्च- 
येवत्‌ प्रख्यातं ळोके तदूरच यितव्यम्‌ । तस्य तस्य यानि प्रकाश्यानि तेषां प्रकाश्यानां 
वृत्तानां प्रकाशनं रचयितव्यमिति। यथा रसभावविभावानुभावाभिनया यथा 
स्युस्तथा सर्वमिदं कविर्नाटकादिषु रचयेदिति । तत्रांको यथाह विधातव्यस्ततो ग्रन्थं 
समाप्य स्थितिः कार्येति नाटकादीनां सप्तविशते: समान्यळक्षणं व्याख्यातं भवतीति । 

नन्वेवं ` ळक्षणाभावे नाटकादिकं कि न स्यात्‌ तत्राह-अंगहीनेत्यादि । यथा- 
ऽङ्गहीनो नरो न श्रेष्ठः स्पात्तद्वत्‌ काव्यङ्गहीनं यस्य गद्यकाव्यस्य पद्यकाव्यस्य 
मिश्रकाव्यस्य यल्ळक्षणं तु उक्तं अंगहीनं काव्यं न श्रेष्ठं स्यादिति। तथा 
स्फुरदळंकारं गुणवद्दोषविजितं स्वस्वळक्षणाक्कान्तं गद्यवाङभयं पद्यवाङमयं मिश्र- 
वाङमयं काव्यं श्रेष्ठम्‌ । तदन्यथा तु काव्यम्‌ काव्यमपि न श्रेष्ठं स्यादिति ॥३५॥ 

इत्याग्नेये महापुराणे नाटकादिळक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 





इसके बाद नाटक में सन्ध्यङ्गों के फल का निरूपण करते हैं-- 
अर्थे-अभोष्ट अर्थ ( वस्तु ) की योजना, वृत्तान्त ( कथा ) का अनुपक्षय, प्रयोग में राग की 

उत्पत्ति, गोपनीय का गोपन, प्रकाशनीय विषयों का प्रकाशन, आश्चर्यमय (अलौकिक) 
अर्थ का कथन इन छ: नाटकीय गुणों का उल्लेख नाटक में होना चाहिए । क्योंकि 
जिस प्रकार अङ्गहीन मनुष्य श्रेष्ठ ( उत्तम ) नहीं माना जाता, उसी प्रकार उपर्युक्त 
छ: गुणों से रहित ( अङ्गहीन ) काव्य भी श्रेष्ठ नहीं होता ॥ ३४॥ 

इस प्रकार अग्निपुराण का नाटकादि लक्षण नामक द्वितीय अध्याय समास हुआ । 

— ST 


तृतीयोऽध्यायः 


नाटकादि-विशषलक्षणम्‌ 
अर्निरुवाच 


ताटकादीनि सर्वाण विशेषेण वदामि ते । 


चतुवृ त्तिपःश्चसन्धिचतुःषष्ट्यङ्गसंयुतम्‌ ॥ १॥ 
दरात्रिशल्लक्षणोपेतमलडङ्कारोपशोभितम्‌ । 
महारसं सहाभोगमुदात्तवचनान्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
महापुरुषसत्कारं साध्वाचारजनप्रियम्‌ । 


सुश्लिष्टसन्धियोगञ्च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
सृदुशव्दाभिधानःचच कविः कुयर्याच्च नाटकम्‌ । 
युक्‍त सव्बंपताकाभिर्दशाङकं नाटक महत्‌ ॥ ४ ॥ 





नाटकादि के सामान्य लक्षण निरूपण करने के पश्चात्‌ अब विशेष लक्षण प्रस्तुत 
करते हैं--- 


१. नाटक का लक्षण 


अर्निदेव ने कहा-- 


अर्श-ताटक गद्य-पद्य मिश्रित होता है। उसमें भारती, आरभटी, कौशिकी और 
सात्त्वती ये चार वृत्तियां होनी चाहिए । चौसठ अङ्गों सहित पाँच सन्धियाँ होनी चाहिए । 
नाटक नान्दी आदि बत्तीस लक्षणों से युक्त और अळङ्कारों से अलंकृत होना चाहिए । ( रस, 
भाव, विभाव, अनुभाव आदि ) श्रङ्गारादि रसों से युक्त, सम्भोगादि भोगों से युक्त, धीरोदात्त 
नायक के मुखादि वचनों से युक्त, महापुरुषों के सत्कार, साधु आचरण एवं लोकरञ्जक 
( जनप्रिय ), सुसङ्गत सन्धियों से युक्त सुन्दर प्रयोग ( अभिनय ) से युक्त सुख का आश्रय 
और कोमळ शब्दों के प्रयोग वाले नाटक को रचना कवि को करनी चाहिए और समस्त 
पताकाओं से युक्त दश अङ्को में महानाटक की रचना करनी चाहिये ॥ १-४॥ 


तती योऽध्याय॥ ४९ 


प्रकरणळक्षणम्‌- 
भवेत्प्रकरणे वृत्तं लोकिकं कविकल्पितम्‌ । 
श्पृ्भारोऽङगो नायकस्तु विप्राऽमात्योऽथवा बणिक्‌ ॥५॥ 
स्वपोषधम्संकामाथपरो धीरः प्रशान्तकः । 
नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्यी क्वचित्‌ ॥६॥ 
तेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः । 
कितवद्यूतकारादि विट्चेटकसङकुलः ॥॥ ७ ॥ 


काव्यप्रभावत्तिः 

नाटकादीनां सामान्यळक्षणममिधायेदानीं विशेषलक्षणमुच्यते--तत्र नाटकं 
गद्य-पद्य-मिश्चम्‌ देवादीनां द्रष्टव्यं श्रोतव्यं संस्कृतेन कविना कत्तंव्यम्‌ । तत्र चतस्रो 
वृत्तयो भारत्याऽऽरभटीकोशकीसात्वत्यो यत्र तथाविधं रचयेत्‌ । तत्र भारत्यां 
पः्चसन्धिचतुःषष्ठ्यङगसंयुतं स्यात्‌। तत्र मुखस्याङ्गानि उपक्षेपादीनि द्वादश, 
वृत्तौ स्त्रीयुक्ताप्राकृतोक्तिकेति नियतास्त्रीप्रयुक्ता प्राकृतो क्तिरस्ति। यावत्पर्यन्तं 
भारत्या वृत्त्या रचना तत्र सा प्राकृतोक्तिने दुष्यति । नराणां प्राकृतनाटके निवि- 
वादयः पञ्चसन्धयो मुख-प्रतिमुख - गर्भे - विमर्श - निर्वहणाख्याः यत्र । तच्च 
प्रतिमुखस्याङ्गानि विळासादीनि त्रयोदश, गर्भेस्याङ्गानि अभताह्रणादीनि 
त्रयोदश, विमर्शंस्याङ्गानि अपवादादीनि त्रयोदश, निर्वहणस्य चाङ्भानि 
सन्धिप्रभृतीनि ` चतुर्दश इति चतुःषष्टरयङ्गानि। ततो रसभावविभावानुभावा 
अभिनया ये तत्र महारसश्ङ्गारादिरसयुक्तं महाभोगदीघकाळसम्भोगादि- 
भोगयुक्तम्‌ उदात्तानां धीरोदात्तनायकानां वचनयुक्तं, महापुरुषाणां सत्कारवाक्य- 
युक्तं, साध्वाचारजनप्रियं, वेधकम्मेशीळपुरुषाणां प्रियं, धर्माविरोधिवाक्ययुक्तं, 
सुश्लि्व्स न्िसंयोगं सुन्दररूपेण श्लिष्टौ सन्धियोगो यत्र सुविहितसन्धिकाव्यं, 
पदानां. सान्निध्यप्रयोगेण सुचारु श्रुतिजनकं, सुप्रयोगं, कष्टशब्दघटनारहितं, प्रयोगं, 
सुखाश्रयं, मृदुशन्दाभिघानमकष्टोच्चारणश्रवणशब्दाख्यानयुवतं, कविर्नाटककुर्यात्‌ । 
तत्र यदि सर्व्वंपताकायुकतं, दशस्वङकेषु पताकाभिर्य्‌ क्तं दशभिरङकैश्च युक्तं 
कविर्नाटकं कुर्यात्‌ स्यात्तदामहानाटकमुच्यते । इति नाटकळक्षणमुक्तम्‌ ॥ १-४॥ 


२. प्रकरण का लक्षण 

अथ प्रकरण का इतिवृत्त लौकिक एवं कवि-कल्पित होना चाहिये । इसमें श्रृङ्गार 

रस मुख्य होता है, प्रकरण का नायक अभात्य, विप्र, वणिकू में से कोई एक होता 

है और वह नायक धर्म, अर्थ, काम में परायण धीरप्रशान्त होता है। प्रकरण में कुलजा 

( कुलीन ) नारी नायिका होती है और कहीं वेश्या नारी नायिका होती है तथा कहीं 
७ आ० का० 


५० काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


डिमाख्यं नाटयं लक्षय ति-- 
म।येन्द्रजालसंग्रामक्रोधोदश्रान्तादिचेष्टितः । 


उपरागेश्च भूयिष्ठो डिमः स्यात्‌ ख्यातवृत्तिकः ॥ ८ ॥ 
अङ्गी रोद्ररसस्तत्र सव्वंऽङ्गानि रसाः पुनः । 
चत्वारोऽङकर मता नेह विष्कम्भकप्रवेशको ॥ ९ ॥ 
नायका देवगन्धव्वयक्षरक्षो महोरगाः । 
मुतप्रेतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तमुद्धताः ॥ १० ॥ 
वृत्तयः कोशिकीहीना निर्विमर्शाश्च सन्धयः । 
दीप्ता स्युः षड्रसाः शान्तहास्यश्टङ्गारर्वाजताः ॥ १ १॥ 


काव्यप्रभावत्ति 
प्रक रणलक्षणम्‌-प्रकरणं नाम सङकोणनाट्रयकाव्ये पूर्वरङ्गादि सामान्यळक्षणं 
कर्विविचरयेत्‌ । तत्र यदिष्टस्यार्थस्य रचना तदिष्टार्थो वृत्तम्‌ । तत्त॒ कविना स्वचेत- 
सा कल्पितं ळौोकिकं किमपि नत्वछौकिक न चाकल्पितम्‌। यत्‌ प्रसिद्धं छोके 
वृत्त॑म्‌। शृङ्गारो रसोऽङ्गी आत्मेव नायकस्तु ब्राह्मणोऽथवामात्योऽथवा वेश्यः । 
स॒ च नायकः स्वेषां पोषणपरो धममंकामार्थपरश्च स्यात्‌ । तथा धीरप्रशान्तो 
भवति । नायिकाः तु तत्र क्वचित्‌ कुळजा नारीं क्वचिद्वेश्या नारी क्व चिदुद्वयी- 
कुळजा वेश्या चेति। नायिकात्रयभेदात्तस्य प्रकरणाख्यनाट्र्यस्य त्रयो भेदास्तत्र 
तृतीयको भेदो यत्र कुळजा वेश्या च द्यी नायिका स कितवादिसङकुळ:। 
कितवो धत्तं एव तकारादिः: पाश-क्रीडकः क्रीडान्तरकारी च धत्तः। विट 
श्रीमांस्तहेशजोऽनुनायकः चेटको दासः। तेः सङकुळः बहुल: । इत्येवं प्रकरणं 

नाम नाट्रयसन्दंभ कविः कुयरर्यादिति ॥ ५-७॥ 


३. डिम का लक्षण 

दोनों ( कुलजा और वेश्या ) नायिका होती है । नायिका भेद से प्रकरण के तीनों भेदों में 
तीसरा भेद ( जिसमें कुलजा और वेश्या दोनों नायिकाए होती हैं ) धूर्त, धूतकार, विट, 
चेट आदि सें संकुल ( युक्त ) होता है ॥ ५-७ ॥ 

अर्थ--डिम माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रान्त आदि चेष्टाओं तथा सूर्य- 
चन्द्र ग्रहण, उल्कापात आदि वर्णनों का बाहुल्य रहता है, डिम का इतिवृत्त प्रख्यात 
( इतिहासप्रसिद्ध ) होता है । डिम रौद्र रस ग्रधान (अङ्गो) रस होता है और अन्य 
रस अङ्गी ( गौण ) होते हैं। इसमें चार अङ्क होते हैं तथा विष्कम्भक और प्रवेशक 
नहीं होते हैं । इसमें देव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, महोरग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि सोलह 
नायक होते हैं । इसमें कौशिकी वृत्ति को छोड़कर अन्य तीन वृत्तियाँ होती हैं और विमर्श 


सन्धि को छोड़कर शेष सन्धियाँ होती हें । इसमें शान्त, हास्य और श्व॒ज्भार रस को छोड़कर 
छ: रसों की दीसि होती है ॥ ८-११ ॥ 
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ईहामृगमाह-- 
ईहासृगो मिश्रवत्तश्चतुरङकः प्रकीत्तित: । 
मुखप्रतिमुखे सन्धी सन्धिनिव्वंहणं तथा ॥ १२॥ 
नरदिव्यावनियतो नायकप्रतिनायको । 
ख्यातो धीरोद्धतावन्योग ढभावादयुक्तकृत्‌ ॥ १३॥ 


दिब्यस्त्रियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः 
श्युङ्गाराभासमप्येष किः्चित्‌ किञ्चित्‌ प्रदशयेत्‌ ॥ १४॥ 
पताकानायका दिब्या मर्त्या वापि दशोद्धताः । 
युद्धसानीय संरम्भात्‌ परं व्याजान्निदशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
महात्मानो वधप्राप्ता अपि वध्याः स्युरत्र न । 
एकोऽङ्को देव एवाऽत्र नेतेत्याहुः परे पुनः ॥ १६ ॥ 
दिव्यस्त्रोहेतुक युद्धं नायकाः षडितोतरे । 


काव्यप्रभावृत्तिः 

डिमाख्यं नाट्यं लक्षयतीति— 

यत्र सद्धीर्णनाट्यसन्दर्भ पूर्व्वरङगे विमर्श हीनाश्चत्वारः सन्धयो मुखं, प्रतिमुखं, 
गर्मो, निवहणञ्चेति। शेषं सवं पूर्व्वरङगे रचयेत्‌ । ततो रसभावविभावानुभावा- 
भिनयेषु खल्विष्टार्थविवेचनायां रौद्रो रसोऽङ्गीमुख्य आत्मेव । शान्तहास्यश्ङ्भार- 
वजिता: पश्चरसदीप्ता: प्रकाशवन्त इति। वीरभयानकादुभुतकरुणावीभत्सरोद्र- 
स्याङ्गानि तेन षड़सा एव दीप्ता: । तेन तेषां भावाः क्रोधादयः षट्‌ । तत्र वृत्तं ख्यातं 
ळोके यत्तद्वदिष्टं कवेभेवति ख्यातवृत्तकः। आळम्बनविभावास्तत्तत्‌ रसाश्रया: । 
पुरुषा देवादयः षोडशात्यन्तमुद्धताः । अनुभावा मायेन्द्रजाळसंग्रामकोधोद्भ्रान्तादि 
'चेष्टा:॥ कौशिकीवृत्तिहीनास्ति्रो वृत्तय:। यत्र चोपरागाः प्रतिविम्बा भूयिष्ठाः 
यत्र विष्कम्भक आवरणेन वन्धकारकवस्तुप्रवेशकश्च रङ्गस्थानमागतः पुनग ह 
प्रवेशकश्च न वर्तते स नाट्यकाव्यसन्दर्भो डिमो नाम भवति । श्टुङ्गाररसवजेनात्‌ 
सुतरां नायिकाऽत्र नास्तीति ॥ ८-११ ॥ 


४. ईहासृग का लक्षण 
अथं-ईहामृग का कथानक मिश्र ( ऐतिहासिक एवं कल्पित कथाओं का मिश्रण ) 
होता है । इसमें चार अङ्क होते हैं तथा मुख, प्रतिमुख और निर्वहण ये तीन सन्धियाँ होती 
हैं। इसमें विना नियम के देव और मनुष्य धीरोद्धत्त नायक-प्रतिनायक होते हैं अर्थात्‌ 
कहीं देवता नायक और मनुष्य प्रतिनायक होता है और कहीं मनुष्य नायक और देवता 
प्रतिनायक होते हैं। नायकमप्रतिनायक वे सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। इनमें 








'शूर काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 
समवकारमाह-- , ॥ 
वृत्त समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ ॥ १७ ॥ 


सन्धयो निरविसर्शास्तु त्रयोऽङकास्तत्र चादिमे । 

सन्धी द्वावन्त्ययोस्तद्ददेक एको भवेत्पुनः ॥ १८ ॥ 
नायका द्वादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः । 

फलं पृथक पृथक्‌ तेषां वीरसुख्योऽखिलो रसः ॥ १६ ॥ 
वृत्तयो होनकोशिक्यो नात्र विन्दु प्रवेशको । 
वीथ्यङ्गानि च तत्र स्युर्यथालाभं त्रयोदश ॥ २० ॥ 
गायण्युष्णङसुखान्यत्र छन्दस विविधानि च । 
त्रिश्टुङ्गारः जरिकपटः काययंश्चायं त्रिविद्रबः ॥ २१ ॥ 
वस्तु द्वादशनाडोर्भिनष्पाद्यं प्रथमाङ्कगन्‌ । 
हितीयेऽङके चतसुभह्ाभ्यामडके तृतीयके ॥ २२॥। 


काच्यप्र भावतः 

ईहासृगमाह-क्रमिको य ईहामृगो नाम संकीर्णनाट्यकाव्यसन्दभेस्तत्र पुव- 
रङ्गो विशेषस्त्वयं मुखप्रतिमुख निवे हणानीतित्रयः सन्धयः । न तु गर्भविमशों सन्धी । 
' शेषं स्वं समानम्‌ । प्रवत्तंमाने रङगे रसभावविभावानुभावाभिनयाङ्कराः सर्वे ये 
वर्णेनीयास्तत्र य इष्टाथो रचयितव्यः स च इष्टाथों मिश्रवृत्तं छोके सिद्धं यत्‌ पुर्वेवृतं 
तथा कविकल्पितश्च वृत्तमित्युभयवृत्तं तत्र रचयेत्‌। तत्र रसः प्रधानं वीरः 
श्रृ्भाराभासश्चाल्पः। यतोऽअनिच्छन्तीं दिव्यख्रियमपहारादिनाऽपहरणादिना- 
खल्विच्छिर्तानायकस्य किश्चिच्छङ्गाराभासमेष ईहामृगो दशयेत्‌। विभावस्त्वत्र 
- नायकप्रतिनायको योद्धप्रतियोद्धको द्रौ धीरोद्धतो नरो दिव्यां वा नरदिव्योवा न 
चात्र नियतो तत्रान्त्ये धीरप्रशान्तो नायकस्तु गूढमावादयुक्तकृत्‌ । गोपनभावे तत्र 
विपय्यंय कर्मकुत्‌ । पताकानायकाश्च दिव्या वा मर्त्त्या वा उद्धता एव दश संरम्भा- 
युद्ध खल्वनीय व्याजात्‌ बळात्‌ परमुत्कर्षं निदशंयेत्‌ । वधप्राप्ताः युद्धकाळप्रहारं 
प्राप्तवन्तो महात्मनां न वध्या न प्रहार्य्याः स्यु: । तत्र चत्वारोऽङ्काः । तत्र चैकोऽङ्को 
देव एव नायक इति परे वदन्ति । इतरे कवय आहुः “दिव्यस्नी हेतुक युद्धम्‌?? तत्र 

नायका: षडिति । इतीहामृगे शेषं सवं सामान्यं बोध्यमिति ॥ १२-१७ ॥ 


प्रतिनायक प्रच्छन्नरीति से अनुचित कार्य कंरने वाला होता है। न चाहती हुई दिव्य 
स्त्री के अपहरण आदि के द्वारा प्रास करने की इच्छा रखने वाले प्रतिनायक श्ट ङ्ाराभास 
कुछ कुछ दिखाना चाहिए । इसमें दिव्य अथवा मनुष्य उद्धत प्रकृति वाले दस पताका नायक 
होते हैं । इसमें नायक और प्रतिनायक के आवेश को सर्वोच्च स्थिति में लाकर किसी 
बहाने युद्ध टाळ देना चाहिए तथा बध की स्थिति में आने पर भी महात्मा का बध नहीं 


° 


ततीयोष्ध्यायः ५३ 





काव्यप्रभावत्ति 

समवकारमाइ--समवकार नाट्यकाव्ये सङ्की्णसंज्ञे पुवेरळंगे सवेसामान्यलक्षणो- 
क्तम्‌ । तत्र विशेष: विमश विना चत्वारः सन्धयः मुखप्रतिमुखगर्भनिवेहणानी ति । तत्र 
त्रयोऽङ्काः कार्य्या:-तत्रा दिमे$डके द्रौ सन्धी मुखप्रतिमुखसंज्ञा, अन्त्योद्वयोरङ्गकयो 
एक: एक: सन्धिद्वितीयेऽङके गर्भ: तृतीयेडःके निवर्हणमिति। तत्र प्रथमाङ्के 
द्वादशनाडीभिघंटिकाशि: काळेनिष्पाद्यं गेयं वस्तु रचयेत्‌ । द्वितीयेञ्ङके चतसृभि- 
घंटिकाभिनिष्पाद्यं गेयं वस्तु रचयेतु । तृतीये द्वाभ्यां नाडीभ्यां निष्पाद्य गेयम्‌ । 
अर्थप्रकृतिषु विन्दुप्रवेशकौ न वत्तंते वर्त्तमाने रङगे। रस-भाव-विभावानुभावाभि- 
नया ये यस्थेष्टस्यार्थस्य रचनायां रचयिष्या: स इष्टोऽर्थो वृत्तम्‌ तत्तु ळोके प्रख्यातं 
यदह्देवासुराश्चयं तत्‌ रचयेन्न तु कल्पितम्‌ । तत्र वीररसप्रधानोऽखिळोऽष्टरसा ज्ञेयाः । 
तेषाःच्च भावा उत्साहादयः। तत्राळम्वनविभावा उदात्ता थीरोदात्ता देवमानवा 
दादश प्रख्याता: कीत्तिभि:। तेषां द्वादशानां नायकानां फळं कम पृथक्‌ पृथक्‌ 
नत्वेकफळा । द्वादश गायत्र्यादीनि ळौकिकादि विविधानि छन्दांस्यत्र प्रयोज्यानि । 
अयं समवका रखिशुज्भार: कार्य: । धर्मार्थकामैख्रिविधः शृङ्गा रोऽत्र वर्जनीयः । 

तत्र स्वदारेषु ऋतुमतीषु यथाकाळं शृङ्गारो धम्य: अथळामाय शुद्भाराऽथ्यः 
रतिकामेन । प्रहासकृतः हास्य इति। एवमत्र त्रिविधः कपटो वर्णयितव्यः 
स्वाभाविकः कुत्रिमो, देवकृतश्च। विद्रवश्च त्रिविधोऽत्र वर्णनीयः। अचेतन 
कृतश्चेतनकृतश्चेतनाचेतनकृतश्चेति । इह्‌ कौशिकोवृत्तिवज्ज तिस्रो वृत्तयस्तत्र 
वीथ्याङ्गानि भारत्यां त्रयोदश ज्ञयानि। इति समवकारो नाम नाट्यभेदः ॥१७-२२॥ 


होना चाहिए । कुछ नाट्याचार्यों के मतानुसार ईहामृग में एक अङ्क होने चाहिए और 


उसका नायक देवता होना चाहिए । कुछ अन्य आचार्यों का मत है कि इसमें दिव्य खली के 
कारण युद्ध होना चाहिए और छ: नायक होने चाहिए ॥ २४-२८ ॥ 


५. समवकार का लक्षण 

अथ-समवकार में देव और असुरों सम्बन्धित प्रख्यात कथावस्तु होनी चाहिए 
और उसमें विमश-सन्धि को छोड़कर शेष चार सन्धियाँ होनी चाहिए । इसमें तीन 
अङ्क होने चाहिए जिनमें प्रथम अङ्क में दो सन्धियाँ और अन्तिम दोनों अङ्कको में 
एक-एक सस्धियाँ होनी चाहिए । इसमें देव ओर दानव बारह नायक होते हैं और वे 
सभी धीरोदात्त और प्रख्यात होते हैं। उन सभी का फळ ( प्रयोजन) अलग-अलग होता 
है इसमें वीर रस प्रधान होता है और अन्य सभी रस गोण होते हैं । इसमें कौशिकी को 
छोड़कर शेष तीन वृत्तियाँ होती हैं। इसमें बिन्दु और प्रवेशक नहीं होते हें । यथासम्भव 
` वीथी के तेरह अङ्गों का उपन्यास करना चाहिए 1 इसमें गायत्री और उष्णिक्‌ छन्दों के साथ 
विविध छन्दों का प्रयोग होना चाहिये । समवकार में तीन प्रकार के श्वङ्गार, तीन प्रकार 
' कपट और तीन प्रकार के विद्रव होने चाहिए। इसके प्रथम अङ्क का इतिवृत्त २४ घड़ 


का, द्वितीय अङ्क का आठ घड़ी का और तृतीय अङ्क का चार घड़ी का होना 
चाहिए ॥ ८-११ ॥ 


५४ काव्याल ड्कारशास्त्रंमं 


प्रहसनमाह-- 
भाणवत सन्धिसन्ध्यडगर्लास्याडगाडकेविर्नासिते । 
भवेत, प्रहसनं वृत्त निन्द्यानां कविकल्पितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्र नारभटी नापि विष्कम्भकप्रवेशको । 
अङ्गी हास्यरसस्तत्र वीथूयङ्‌गानां स्थितिर्न चा ॥ २४ ॥ 
तपस्वी भगवद्‌ विप्रप्रभृतिष्वत्र नायकः । 
एको यत्र भवेद्धृष्टो हास्यं तच्छद्धमुच्यते ॥ २५॥ 
वेश्या चेटनपुंसकविटधुत्तंबन्धकयो हि यत्र स्थुः । 
सुविक्कृतवेशर्पारच्छदचेष्टितकरणं तु सङ्कीर्णम्‌ ॥ २६ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तः 
प्रहसनमाह-भाणे पुवरङगे द्वो सन्धी मुखं निर्वहणञ्चेति। तयोरङ्गानि-- 
उपक्षेपादीनि द्वादशमुखस्याङ्गानि, सन्धिप्रभृतीनि त्रयोदशङ्गानि निवंहणस्येति । 
छास्याङ्गानि दश, तद्यथा-- 
गेयपदं स्थितपाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छेदकसिगुढश्च सेन्घवाख्यं द्विमूढकम्‌ ॥ 
उत्तमोत्तमकचचचान्य दुक्तप्रत्युक्तमेव च्‌ । 
लास्ये दशविधं ह्यतदङ्गमुक्तं मनीषिभिः ॥ 
तद्यथा--- | 
तन्त्रीभाण्डं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासने पुन: । 
शुष्कं गानं गेयपदं स्थितापाठ्यन्तु कथयते ॥ 
मदनोत्तापिता यत्र पठति प्राकृतं स्थिता । 


६. प्रहसन का लक्षण 


अथं-प्रहसन में भाण के समान सन्धि, सन्ध्यङ्ग, छास्याङ्ग ओर अङ्क को योजना 
होनौ चाहिए । प्रहसन में कवि-कल्पित और निन्द्य व्यक्तियों का कथानक ( इतिवृत्त ) होता 
है । इसमें आरभटी वृत्ति, विष्कम्भक और प्रवेशक नहीं होते । इसका मुख्य रस हास्य 
होता है और बोथी के अङ्गों की स्थिति नहीं होती । 

प्रहसन के दो भेद होते हैं--शुद्ध और सङ्कीर्ण, इनमें जहाँ पर तपस्वी, सन्यासी 
और ब्राह्मण प्रभृति में से किसी एक को धृष्ट नायक के रूप में चित्रित किया जाता है उसे 
शुद्ध प्रहसन कहते हैं और जहाँ पर वेश्या, नपुंसक, विट, धूत्त आदि का चरित चित्रित 
होता है तथा विकृत वेष-भूषा एवं चेष्टा का अनुकरण किया जाता है, उसे सद्धीणे 
प्रहसन कहते हैं ॥ २३-२६ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ५५ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
निखिळातोद्यरहितं शोधिन्तान्विताऽबळा ॥ 
अप्रसाधितगात्रं यदासीनासीनमेव तत्‌ । 
आतोद्यमिश्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च ॥ 
ख्रीपृंसयोविपर्यास चेष्टितं पुष्पगण्डिका । 
अन्यासङ्‌गं पति मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना ॥ 
वीणापुरःसरं गानं स्त्रियाः प्रच्छेदको मत: । 
ख्रीवेशधारिणा पसा नाट्य एलक्षणं त्रिगूढ़कम्‌ ॥ 
कश्चन भ्रष्टसङ केतः सुव्यक्तः करुणान्वितः । 
प्राकृतं वचनं वक्ति यत्र तत्‌ सेन्धगं मतम्‌ ॥ 
चतुरस्रपदं गीतं मुखप्रतिमुखान्वितम्‌ । 
द्विगूढं रसभावाढ्यमुत्तमोत्तमकं पुन: ॥ 


कोपप्रसादज चा विशेषयुक्तं रसोत्तरम्‌ । 
भावहेळान्वितं चित्रश्‍ळोकवन्धमनोहरम्‌ ॥ 
उक्तिप्रत्युक्तिसंयुक्त सोपाळम्भमळीकवत्‌ । 


विळासान्वितगीताथंमुक्तप्रत्युक्तमुच्यते ॥ 


इतिदशभिर्ळास्याङगैरेकेनाङकेन च कविना विनिर्मिते प्रहसननामके 
सङ्कीर्ण नाट्रयसन्दर्भ पुब्वैरङंगे विष्कम्भकप्रवेशको च न स्तः । ततो वतंमाने 
नाट्ये रसभावविभावानुभावाऽभिनयाकत्तंव्यास्तत्र पुनरिष्टस्या्थस्य रचनाया 
मिहेष्टं वृत्तं निन्द्यानां जनानां कविना कल्पितवृत्तान्तस्तत्र रसो हास्यरसोङङ्गी 
आत्मैव । वीथ्माद्भानां स्थितिनं वा नूतना कायूर्या वीथी नटश्रेणि: । तत्राळम्बन- 
विभावो नायकस्तपस्वी भगवद्भक्ति प्रभृतिविष्णुशिवादिवृत्तिः । तत्रारमणीवृत्तिवंजं 


त्रिस्रो वृत्तयः । 

तच्च हास्यं नाट्यं द्विविधं-शुद्धं सङ्कीणंच । तत्र शुद्धं तद्धास्यनाट्रयमुच्यते 
यत्र खल्वेको नायक धृष्टो भवेदिति। यत्र नायिका नायकाः वेश्यादयः स्युः 
सुविक्ृतवेशादिकरणश्च वत्तंते तत्‌ सङ्कीर्णं नाम हास्यभेदेन प्रहसनं नाद्यं 
द्विविधमिति ॥ २३-२६ ॥ 


५६ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


व्यायोगं लक्षय ति-- 
ख्यातेतिवत्तो व्यायोगः स्वल्पस्त्रोजनसंयुतः । 
हीनो गर्भविमर्शाभ्यां नरबंहुभिराश्रित: ॥ २७॥ 
एकाङ्कश्च भवेदस्त्रीनिसित्तसमरोदयः । 
कौोशिकोवृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः ॥ २८ ॥ 
रार्जाषरथ दिव्यो वा भवेद्धीरोद्धतश्च सः । 
हास्यश्यु ङ्गारशान्तेम्य इतरे5त्राडिंगनो रसाः॥ २९ ॥ 
भाणं ळक्षयति :— 
स्याद्धत्तर्चारतो भाणो नानावस्थान्तरात्मकः । 
एकाङक एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः ॥ ३० ॥ 
रङ्गे प्रकाशयेत्‌ स्वेनानुसूतमितरेण वा। 
सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्तो कुयुर्यादाकाशभाषितः ॥ ३१ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
व्यायोगळक्षणमाह-व्यायोगाख्येऽभिनेये सङ्कीर्णे नाटयकाव्ये पुव्वेरडगे 
सामान्यतो द्वात्रिशदङ्गानि, तत्रेतिवृत्ते दे--सिद्धमुत्‌प्रक्षितच्च । तत्र ख्यातमितिवृत्तं 
सिद्धमितिवृत्तं शरीरं ह्यस्य नाट्यस्य, नतु कविकल्पितं स्पल्पस्त्रीजनसंयुतम्‌ । गर्भ- 
विमर्शाभ्यां हीनः । मुख प्रतिमुखनिर्वंहणसन्धियुक्तं ततो वत्तंमाने रङ्गे कौ शिकी वृत्ति- 
रहितो भारतीवृत्त्याऽऽरभटीवृत्तिसात्त्वती वृत्तियुक्तो रसभावविभावानुभावाभिनया 
वर्णंनीयास्तत्र रसाः हास्यश्ु्गारशान्तवर्ज वीरभयानकरुणाद्‌भुत रोद्रवीभत्साः । 
षडङ्गिन आत्मेव न त्वात्मा, नहि पुरुषे षडात्मान: सन्ति। भावास्तत्र यथा रस- 
मुत्साहादयः। विभावाश्चात्राळम्बनाख्यो नायको विख्यातो राजषिरथवा दिव्यः 
कश्चिद्वैव: । स च धीरोद्धतो ज्ञेयः । अत्रेष्टस्यार्थस्य रचनायां सिद्धेतिवृत्तस्य रचना 
कत्तेव्या । तत्र स्त्रीभिन्तविषयनिमित्तयुद्धोदय रचना कार्या । बहुभिः पुरुषे राश्रित 
एकाङ्कुश्चात्र विधेय इति ॥ २७-२६ ॥ 
७. व्यायोग का लक्षण 
अर्थ--व्यायोग का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। इसमें ख्रियो की संख्या 
कम होती है और पुएुषपात्र अधिक होते हें । इसमें गर्भ और विमर्श सन्धियाँ नहीं होती । 
व्यायोग में एक अङ्क होता है और स्त्री-कारण के बिना युद्ध का वर्णन होता है। इसमें 
कौशिकी वृत्ति नहीं होती । इसका नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोद्धत रार्जाष अथवा देवता 
होता है । इसमें हास्य, श्ङ्गार और शान्त को छोड़कर कोई एक रस मुख्य होता है । 
शेष रस अङ्ग ( गौण ) होते हैं ॥ २६ ॥ 





ततीयोऽध्यायः ५७ 


सुचयेद्वी रश्वुङ्गारो शोर्य्यंसोभाग्यवर्णनेः । 

तत्रतिवृत्तमुत्परेक्ष्य वृत्तिः प्रायेण भारती । 

सुखनिव्वेहणे सन्धी लास्याङ्गानि दशेव च ॥ ३२ ॥ 
वीथों लक्षयति :-- 

वोथ्यासेको भवेदङ्क एको नेताऽत्र कल्प्यते । 

आकाशभाषितेरुक्तेश्‍चित्रां प्रत्युक्तिसाश्रितः ॥ ३३ ॥ 


सूचयेद्भूरिश्युडगारं किच्चिदन्यान्‌ रसानपि । 
सुखनि्वेहणे सन्धी अथंप्रकृतयो$खिला: ॥ ३४ ॥ 


र) 


काव्यप्रभा वृत्तिः 


~“ © > 


भाणं लक्षयतीति-यो भाणो नाम सड्गीर्णनाट्यकाव्यसन्दभेस्तत्र पूर्वरङ्गे 
नान्दीप्रभृतीनि द्वात्रिशदङ्गानि, तत्र विशेषः सन्धी लु मुखनिर्वहणे द्वे, नत्वन्ये 
सन्धयः। तयोरङ्गानि सर्वाणि प्रहसने व्याख्यातानि । ततो वत्तेमाने रङगे रसभाव- 
विभावानुभावाभिनया ये वणंनीयास्तत्र चेष्टस्यार्थस्य रचनायामितिवृत्तमुतप्रे क्ष्य 
कविना कल्पितं वृत्तान्तनानावस्थान्तररूपो धूर्ताचरणऱ्व । तत्र रासो वीरश्षृङ्कारो । 
शोय्यॅण वीररसं सूचयेत्‌, सौभाग्येन श्ृङ्गाररसम्‌ । तत्रभावावुत्साहश्च रति- 
` श्चेति यथास्वम्‌ । आळम्बनविभावस्तु निपुण: । पण्डितोऽनुनायको विटस्तह्देशजः 
पुरुषः। स पुनरङगे स्वानुभूतं परानुभूतः्चार्थं प्रका शयेत्‌ । आकाशमाषितेदेववा- 
णीभिरिव भाषितैः सम्बोधनमुक्तिप्रत्युक्ती कुयर्यात्‌। शौय्येसोभाग्यवणंनेर्वीर- 
श्रुद्भधारो सूचयेत्‌। इतिवृत्तन्तु तत्रोत्प्रेक्ष्यं कविसृष्टम्‌। प्रायेण भारतीवृत्तिः 
क्वचिदन्यापि। ळास्याङ्गानि च दश प्रहसने व्याख्यातानीहावतारयेदित्यनुभावा 
इति । एकाङ्क एवायं सन्दर्भ: इति ॥ ३२॥ 





८. भाण का लक्षण 


अर्थ-भाण में धूत्त का चरित्र चित्रित होता है और नाना प्रकार को अवस्थाओ 
का चित्रण होता है। इसमें एक अङ्क होता है और इसका नायक कुशल एवं पण्डित 
विट होता है। वह स्वानुभूत अथवा दूसरे के द्वारा अनुभूत विषयों का नाट्यमण्डप में 
प्रकाशित करता है और आकाशभाषित के द्वारा सम्बोधन और उक्तिप्रत्युक्ति करता है । 
वह शौयं और सौभाग्य के वर्णनों के द्वारा वीर और शङ्कार रस को सूचित करता है । इसका 
इतिवृत्त कवि-कल्पित होता है और इसमें प्राय: भारती बृत्ति का प्रयोग होता है । इसमें 
मुख और निवेहण दो सन्धियाँ होती हैं और छास्य के दस अङ्ग होते हैं ॥ ३०-३२ ॥ 

८ अ० का० 


५८ क।व्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अडः क॑ नाम काव्यमाह्‌ :-- 
उत्सृष्टिकोड्डक एकाङ्को नेतारः प्राकृता नराः । 
रसोऽत्र करुणाख्यश्च बहुस्त्रीपरिदेवितः । 
प्रख्यातमितिवृत्तच्च कविरबुंद्धया प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाणवत्सन्धिवच्यङगान्यस्मिन्‌ जयपराजयौ । 
युद्धच वाचा कतव्य निवंदवचनं बहु॥३६॥ 


काव्यप्रभावृत्ति: 

वीथीं लक्षयती ति--वीथ्यां सद्धी ण॑ नाठ्यकाव्यसंहितायां पूर्व्व रङ्‌गे नान्द्या- 
दिद्वात्रिशदङ्गानि । तत्र सन्धी द्वे मुखनिवंहणे नत्वन्ये त्रयः, अर्थप्रकृत्तयस्तु पञ्चैव 
बीजादय: । ततो वत्तंमाने रङगे रसभावविभावानुभावाभिनया ये वर्णनीयारतत्रेष्ट- 
स्यार्थस्य या रचना तत्र भूरिश्टृद्गाररसं सूचयेत्‌ । अन्यांस्तु रसान्‌ किञ्चिदल्परू- 
पानु सूचयेत्‌। तत्र यथास्वं रत्यादयो भावा: । विभावास्त्वत्राळम्बनो नायक 
एकः कल्प्यते। स चाकाशभाषितैदववाणीभिविचित्रामित्युक्तिचित्रां प्रत्युक्ति- 
माश्रितः स्यात्‌ । अत्राङ्क एक एव नत्वधिकः ॥ ३४॥ 

अङकं ळक्षयतीति-अङ्क नाम सङ्कीणनाट्यकाव्यसंदर्भो यस्तस्य संज्ञान्त- 
रमुत्सृष्टिकस्तत्रेकोऽङ्कुस्तस्य पुर्वेरङगे । सामान्यानि नान्द्यादीनि द्वात्रशदङ्गानि । 
यत्रेतिवृत्तं छोके प्रख्यातं कविबृंद्धया कल्पयेत्‌ । भाणवत्‌ सन्धी मुखनिवंहणे द्वे । 
सन्ध्यङ्कानि तयोर्यानि तानि। ततो वत्तमाने रङ्गे रसभावविभावानुभावाभिनया 
ये वर्णनीयास्तत्र पुनरिष्टध्यार्थस्य प्रख्यातवृत्तान्तस्य रचनायां बहुस्त्रीपरिदेवितः 
कृतशोकः करुणाख्यो रसस्तस्य भावः शोकः। बहुस्नीकृत आळम्बनविभाव।। बह्वी स्त्री 
च प्राकता नरा नायकाश्च । तेषां नायकानां जयपराजयौ वृत्तान्ताङ्गानि। तत्र 
ळोके यद्युद्धं कायिकमिहनादये वाचा तद्युद्धं कतंव्यम्‌ । ळोके युद्धे त्वेकस्य पराजये 
मरणे ळोकश्च निर्वेदनवचनं खेदो क्तिर्वाचा कत्तेव्यमिति ॥ ३६॥ 

९. वोथो का लक्षण 

अथ-तीथी में एक अङ्क होता है और कोई एक कल्पित नायक होता है वह 
नायक आकाशभाषित के द्वारा चित्र-विचित्र उक्ति-प्रत्युक्ति का आश्रय लेकर वार्तालाप 
करता है । इसमें शङ्कार रस को अधिक और अन्य रसों को थोड़ा सूचित किया जाता है । 
इसमें मुख और निर्बेहण दो सन्धियां और बीजादि पाँचों अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं ॥। ३३-३४॥ 

१०. अङ्कः का लक्षण 

अर्थ-अङ्क का द्वितीय नाम उत्सृष्टिकाङ्क है । उत्कृष्टरिकाङ्कः में एक अङ्क होता है । 
इसका नायक सामान्य मनुष्य होता है । इसमें करुण रस अङ्गी ( प्रधान ) होता है और 
बहुत सी स्त्रियों का विलाप वणित होता है । इसका इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध ( प्रख्यात ) 


ततीयोऽध्यायंः ५३ 
तोटकं नाट्यमाह--- 
सप्ताष्टनवपःच्चाङक दिव्यमानुषसंश्रयम्‌। | 
तोटकं नामतः प्राहुः प्रत्येक सविदूषकम्‌ ॥ ३७ ॥ 


नाटिकामाह-- 
नाटिकाक्ळप्तवत्ता स्यात्‌ स्त्रोप्राया चतुरङिकका । 


प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्तायको नप: ॥ ३८ ॥ 
स्यादन्तःपुरसम्बन्धा संगीतव्यापृता$थवा । 
नवानुरागा कन्यात्र नायिका नुपवंशजा॥ ३९ ॥ 
सम्प्रवतंत नेताऽस्यां देव्यास्त्रासेन शडिकतः । 
देवी भवेत्‌ पुनज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ ४० ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
तोटकं ळक्षयतीति-तोटकं नाम नाट्यकाव्यं सवव पुव्वेरङगे नाच्या दिद्वात्रि- 
शदङ्गानि तत्र वत्तंमाने रद्ध रसभावविभावानुभावाभिनयाश्च इष्टस्यार्थस्य वचना- 
दिकं सर्व सामान्यळक्षणं, तत्र विशेषश्चायम्‌ तत्राङ्कभेदेन तोटकं चलुविधं भवति 
एकं सप्ताङकं, द्वितीयमष्टाङकं, तृतीयं नवाङक, चतुर्थ पः्चाङ्कमिति। तत्र दिव्यपुरुषा 
मानुषाश्चाळम्बनविभावा:। तत्र प्रत्येकं चलुविधं तोटकं विदूषकाख्यानुनायक- 
युक्तं ज्ञेयमिति ॥ ३७ ॥ 





होता है और नाटककार अपनी बुद्धि से उसका विस्तार कर लेता है । इसमें सन्धि, वृत्ति 
ओर अङ्गों ( ळास्याङ्गों ) की योजना भाण के समान होती है । इसमें जय-पराजय का वर्णन 
होता है और वाकयुद्ध तथा निर्वेदप्राय वाक्यो का बाहुल्य होता है ॥ ३५-३६ ॥ 
११. तोटक का लक्षण 
अथ्‌-तोटक में पाँच, सात, आठ अथवा नौ अङ्कु होते हैं ।, इसमें देवता और . 
मनुष्य दोनों का मिश्रित चरित्र वणित होता है और इसके प्रत्येक अङ्क में विदूषक की उप“ 
स्थित होती है । ३७ ॥ 


विशेष--प्रत्येक अङ्कु में विदूषक की उपस्थिति रहने के कारण तोटक में मुख्य रस 
श्पुङ्गार होता है । क्योंकि विदूषक श्शुङ्कारो नायक का सहायक होता है । ( साहित्यदर्पण में 
तोटक के स्थान पर त्रोटक नाम आया है । ) 

१२. नाटिका का लक्षण 

अर्थे--नाटिका का कथानक कवि-कल्पित होता है और इसमें नारी पात्रों का बाहुल्य 
होता हे । इसमें चार अंक होते हें । नाटिका में प्रख्यात ( इतिहास-प्रसिद्ध ), धीरललित 
राजा नायक होता है और नायिका अन्तःपुर से सम्बम्द्ध, संगीतकला में अनुरक्त राजवंश 
में उत्पन्न, नवानुरागवती कन्या नायिका होती हे । नायक राजमहिषी, ( रानी ) के भय 


६० काव्यालङ्कारशास्त्रेम्‌ 


पदे पदे मानवती तद्वशः सङ्गमो इयोः । 


वृत्तिश्च कौशिको स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुनः ॥ ४१ ॥ 
शाटकं नाम नाट्य ळक्षयति— 


शा टक प्राक्ृताशेषपाठं स्याद्‌ प्रवेशकम्‌ । 
न च विष्कम्भकोप्यत्र प्रचुररसाद्भतो रसः । 
अङ्काः जवनिकाख्याः स्युः स्यादन्यन्ञाटिकासमम्‌ ॥ ४२ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 

नाटिकामाह-सा नाटिका नाम प्रकीर्णनाट्यकाव्यसंहिता तत्र पूर्वरङ्गे 
कविना कल्पितमितिवृत्तमुत्‌प्रेक्षितं स्वल्पविमर्शाः पः्चमुखादयः सन्धयः । वत्तेमाने 
रङ्गे तदितिवृत्तमिष्टार्थः कविकल्पितो रचयितव्य: । तत्र कौशिकी वृत्तिः, तत्र 
प्राय: स्त्रियो बद्धयः, स्वल्पाः पुरुषा, तत्र रसभावविभावानुभावाभिनया ये 
वर्णेयितव्याः, तत्र रसः श्रृङ्गार: । भावो रतिः, तत्राळम्बनविभावो विख्यातो धीर- 
ळछितो नृपो नायकः। नृपवंशजा नवानुरागवती कन्या नायिका तथा पूर्वपरिणीता 
ज्येष्ठाया देव्यास्त्रासेन शङ्कान्वितः सन्नस्यां नवानुरागायां नृपवंशजायां कन्यायां 
नेता नृपो धीरळलितः सम्प्रवतंत इति अनुभावा अभिनयाश्च मनोवाग्बुद्धिवपुषा- 
मारम्मा:। तथा यत्र नाद्येऽन्तःपुरसम्बन्धसंगीतव्यापारो वर्तंते सा चतुरङ्कुयुक्ता 
नाटिका नाम नाट्यकाव्यसंहिता भवति ॥ ४१ ॥ 

शाटकं ळक्षयतीति -शाटको नाम सङ्कीरणनाट्यकाव्यसन्दभें सर्व्वं नाटिका- 
समम्‌ । विशेषस्त्वेषः नाटिकायां संस्कृतयाठ: शाटके निःशेषण प्राकृतपाठ 
इत्यतन्न देवानां काव्यं भवति । शाटके प्रवेशको नास्ति विष्कम्भकश्च नास्ति द्वौ 
चेतो नाटिकायाम्‌ । श्रृङ्गारो रसः। इह प्रचुरोऽद्भुतो रस: । अङ्का नाटिकायां 
नार्य्यासङकेतित शब्दाख्याः। शाटक यवनसङकेतितशब्देनाङ्काख्या यथा--- 
आउळद्वय छय ममचाहर मपन्जमित्यादि शब्दवृत्ता अडका इति ॥ ४२॥ 


से शङ्कत होकर नायिका कच्या से प्रेम करता है । देवी ( राजमहिषी ) प्रगल्भा, राजकुल 
में उत्पन्न और पग-पग पर मान करने वाली ज्येष्ठा नायिका होती है । नायक-नायिका दोनों 
का मिलन ज्येष्ठा नायिका ( राजमहिषी ) की अनुकम्पा से होता है । इसमें कौशिकी वृत्ति 
और विमशं सन्धि के अल्प प्रयोग के साथ चार सन्धियाँ होती हैं । ३८-४१ ॥ 

१३. शाटक का लक्षण 
अर्थे--शाटक को 'सहृक' भो कहते हैं किन्तु अग्निपुराण में शाटक कहा गया है । 

शाटक में आदि से.अन्त तक प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता है। इसमें प्रवेशक और 
विष्कम्भक दोनों नहीं होते । इसमें अद्भुत रस की अधिकता रहती है । इसमें अङ्कों का नाम 

“जवनिका” होता है । शाटक की अन्य विशेषताएँ नाटिका के समान होती हैं ॥ ४२ ॥ 
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१. 'सहृकं’ इति पाठान्तरम्‌ । 


ततौयोऽध्यायैः ६१ 


शिल्पकं नाम नाट्यमाह :-- 
चत्वारः शिल्पकेउङ्काः स्युश्चतस्रो वृत्तयस्तथा। 
अशान्तहास्याश्च रसा ब्राह्मणो नायको मतः ॥ ४३ ॥ 
वर्णनात्र श्सशानादेहोनः स्यादुपनायकः । 
सर्प्तावशतिरङ्गानि भवन्त्येतस्य तानि तु ॥ ४४ ॥ 


आशंसातकंसन्देहतापोद्टेगप्रसक्तयः । 
प्रयत्नग्रथितोत्कण्ठाऽर्वाहत्याप्रतपत्तय ॥ ४५ ॥ 
बिलासाऽलस्यबाष्पाण प्रहर्षाश्वासमुढताः । 
साधनानुगसश्वासविस्मयप्राप्तयस्तथा ॥ ४६ ॥ 


लोभविस्मृतिसंफेटा वेशारद्य प्रबोधनम्‌ । 
चसत्क्रतिश्चेत्यङगानि सर्प्तावशतिरस्य तु ॥ ४७ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


शिल्पकं नाम नाट्य लक्षयतीति--शिल्पके सङ्कीर्ण नाट्यकाव्यसन्दभें 
पुवेरङगे नान्द्यादिद्वात्रि शदङगं वोध्यम्‌ । अथ वत्तंमाने रङगे रसभावविभावानु- 
भावाभिनया ये वर्णनीयास्तत्र रसा:शान्तहास्य भिन्ना: सप्तभावास्तेषां यथास्वं तत्रा- 
लम्बनविभावो ब्राह्मणो नायक उपनायकेहीन: तत्रानुभावा इष्टस्यार्थस्य रचनायां 
चतस्रो वृत्तयः । श्मशानदेरिष्ठस्य वर्णना स्यात्‌ । अङ कास्ते चत्वारः एव सप्तवशति- 
रस्याङ्गानि तानि तु यथा आशंसेत्यादयः। ग्रथितोत्कण्ठा वद्धोतुकण्ठा दास्यं 
विषयमिति शिल्पकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


_ १४. शिल्पक का लक्षण 

अर्थे- शिल्पक में चार अङ्कु होते हैं और वृत्तियां भी चार होती हैं। इसमें शान्त 
और हास्य रस को छोड़कर अन्य रस होते हैं। इसका नायक ब्राह्मण होता है। इसमें 
स्मशान आदि का वर्णन होता है और उपनायक हीन प्रकृति का होता है--शिल्पक के 
सत्ताइस अङ्ग होते हैं--(१) आशंसा (२) तर्कं (३) सन्देह (४) ताप (५) उद्वेग 
(६) प्रसक्ति (७) प्रयत्न (८) ग्रथन (६) उत्कण्ठा (१०) अवहित्था (११) प्रतिपत्ति 
(१२) विलास (१३) आलस्य (१४) वाष्प (१५) प्रहर्ष (१६) आश्वास (१७) मूढ़ता 
(१८) साधनानुगम (१६) उच्छवास (२०) विस्मय (२१) प्रगति (२२) लोभ (२३) विस्मृति 
(२४) सम्फेट (२५) वैशारद्या (२६) प्रबोधन (२७) चमत्कृति । इनके लक्षण इनके नाम से 
ही स्पष्ट है ॥ ४३--४७॥ 


६२ फाव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


संळापकमाह :--- 
संलापको5ड्काश्चत्वारस्त्रयो वा नायकः पुनः । 
पाषण्डः स्याद्रसस्तत्र भश्पुङ्गारकरुणेतरः ॥ ४८ ॥ 
भवेयुः पुरसंबाधच्छलसंग्रामविद्रवाः । 
न तत्र वृत्तरभेवति भारती न च कौशिकी ॥ ४६ ॥ 
दुमंल्छी नाम नाट्यमुच्यते- 
दुमल्ली चतुरडःका स्यात्‌ कोशिको भारतीयुता । 
अगर्भानागरनराऽन्छूननायक भूषित ॥ ५०॥ 
त्रिनाडः प्रथमोऽङ्कोऽस्यां विटक्रोड़ा त्रयो भवेत्‌ । 
पश्चनाडि्वितीयश्च विदूषकविलासवान्‌ ॥ ५१ ॥ 


न 





काव्यप्रभावृत्तिः 

अथ संळापकमाह :- संळापके संकीणणेनाट्यकाव्यसन्दभें पूर्वरङगे नान्द्यादीनि 
द्वात्रिशदङ्गानि। वत्तेमाने रङगे रसभावविभावानुभावाभिनया ये वर्णायितव्यास्तत्र 
पाषण्डोऽवधूतादिवेशधारीनायक आलम्बनविभाव: । तत्‌ कार्याण्यनुभावा मनो- 
वाखबुद्धिवपुषामारम्भाः पुरसंबाधच्छलेन' संग्रामविद्रवाः । वृत्तिस्तु भारती च कौशिकी 
च नात्र वत्तेते इति तत्र चत्वारोऽङका अथवा त्रयोऽङ का इति संछापक: ॥ ४९ ॥ 

दु्मल्लिकामाह :-दुर्मेल्छिकानाम*ः सङकीणंनाट्यकाव्यसंहिता सा यत्र 
पुव्वेरड' गे नान्द्यादिद्वात्रिशदङ्गानि, तत्र पञ्चसु सम्धिषु गर्भो नाम सन्धिर्नास्ति, 
चत्वारः सन्धयः सन्ति। ततो वत्तंमाने रडःगे रसभावाविभावानुभावाभिनया ये 
तत्राभीष्टार्थंस्य रचनायां सवेरसा यथा स्वभावास्तथाळम्वनविभावाः नागरनराऽ- 
न्युननायका: । नगरवासिनो नरा: सहचरा नायकस्य । तेन भूषितेयं कार्या वृत्तिस्तु 


१५. संलापक का लक्षण 
अर्थे- संलापक में चार अथवा तीन अंक होते हैं । इसका नायक पाखण्डी होता है । 
इसमें श्रृङ्गार और करुण से भिन्न रस होता है । इसमें नगरावरोध, छल, संग्राम और विद्रव 
आदि का वर्णन होता है । इसमें भारतीय और कोशिको वृत्ति नहीं होती है ॥ ४८-४६ ॥ 
१६. दुभल्ली का लक्षण 


अर्थ - दुर्मल्लिका में चार अङ्क होते हैं और इसमें भारती तथा कौशिकी वृत्तियाँ 
होती हैं। इसमें गर्भ सन्धि नहीं होती । इसके पात्र नागर ( चतुर ) होते हैं और इसका 


१. पुरसंबाधो नगरावरोवः इत्यर्थः । 
प दुल्ली दुर्मल्लिका वा। 


तती योञ्ध्याय। ६३ 


षण्णाड़ीकस्तृतीयस्तु पीठमद॑विलासवान्‌ । 

चतुर्थो दशनालिः स्यादङ्कः क्रोडितनागर: ॥ ५२ ॥ 
प्रस्थानं नाम नाट्यमाह :— 

प्रस्थाने नायको दासो हीनः स्यादुपनायकः । 

दासी च नायिकावृत्तिः कौशिकी भारती तथा॥ ५३ ॥ 

सुरापानसमायोगाद्दुहिष्टार्थस्य संहतिः । 

अङ्को हो लयतालादिविलासो बहुलस्तथा ॥ ५४ ॥ 


काव्यप्रभावत्तिः 
कौशिकी भारती च, नत्वारभटी न सात्त्वती च। अस्यां चत्वारोऽङकास्तत्र 
प्रथमाङ के विटस्य तद्देशश्रीमदनुनायकस्य क्रीड़ाश्रयः स्यात्‌, तिसृभिर्नाडीभिर्गया 
यावता ग्रन्थेन भवति तत्र प्रथमाङ कसमाप्ति: कार्या । नाडीघटिकाद्वयमान: काळ: । 
द्वितीयेड के पश्वनाडी काळगेयविदूषकाख्यानुनायकविळासः । तृतीयेऽङ क षण्णाड़ी 
काळगेयपीठमर्दाख्यानुनायकविळासः। चतुर्थेऽङ्क दशनाडी काळगेयनागरनरक्रीड़ा । 
इति दुम्मंल्लिका ॥ ५२॥ 
प्रस्थानं नाम नाट्यमाह :--प्रस्थानाख्ये नाट्ये पूर्वरङ गे नान्द्यादिद्वात्रिश- 

दङ्गानि ततो वत्तंमानरङ गे कोशिकी भारती च वृत्तिनेत्वारभटी न वा सात्वती । 
शेषं स॒व्वंसामान्यळक्षणं। तत्रेष्टार्थरचनायां रसभावाविभावानुभावाभिनया ये 
वर्णेयितव्यास्तत्र यदुहिष्टं भवति ग्रन्थेऽथंजातं तदुहिष्टार्थंसंघातः सुरापानयोगात्‌ 
कतंव्य: । तत्र रसः श्शु्गारादयः। तत्राळम्बनविभावोदात्तो नायकः स चोपनायके- 
हीन: । नायिका च तत्र दासी । सुतरां सुरापानसमायोगादुहिष्टारथंसंघातः काय्यं: । 
तत्र ढावङ को, बहुळश्च ळयताळादिविळासः इति प्रस्थानम्‌ ॥ ५४ ॥ 

नायक निकृष्ट प्रकृति का होता है। इसका प्रथम अङ्क छ: घड़ी ( तीन नाली ) का और 
विट की विविध क्रोड़ाओं से युक्त होता है । द्वितीय अङ्क पांच नाड़ी अर्थात्‌ दश घड़ी का 
और विदूषक के विछासों से युक्त होता है। तृतीय अङ्क छ: नाड़ी ( बारह घड़ी) का और 
पीठमदे के विछास-क्रीड़ाओं से युक्त होता है । चतुर्थ अङ्क दश नाड़ी ( बीस घड़ी) का ओर 
नागरिक जनों की फ्रीड़ाओं से युक्त होता है ॥ ५०-५२ ॥ 

१७. प्रस्थान का लक्षण 
अर्थे--प्रस्थान का नायक कोई दास होता है और उपनायक उससे हीन श्रेणी का 

होता है। इसकी नायिका कोई दासी होती है। इसमें कौशिकी और भारती ये दो 
वृत्तियाँ होती हैं। प्रस्तुत इतिवृत्त की समासि मदिरापान के वर्णन के साय होती हे । इसमें 
दो अङ्क होते हैँ, तथा ताळ एवं लय आदि संगीतमय विलास अधिक मात्रा में होता 
है॥ ५३-५४ ॥ 


६४ . काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


भाणिकां ळक्षयति :--- 

भाणिका श्लक्ष्णनेपथ्‌या मुखनिर्वेहणान्विता । 
कौशिकी भारतीवृत्तियुक्तं काङ कविनिसिता॥ ५५ ॥ 
उदात्तनायका मन्दपुरुषात्राडगसप्तकम्‌ । 
उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोघः साध्वसं तथा ॥ ५६ ॥ 
समर्पणं निवृत्तिश्च सहार इति सप्तमः । 
उपन्यासः प्रसङ्गेन भवेत्‌ कार्यस्य कोत्तनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
निर्वंदवाक्यव्युत्पत्तिविन्यास इति स स्मृतः । 
भ्रान्तिनाशो विबोधः स्यान्मिथूयाख्यान तु साध्वसम्‌ ॥५८॥ 
उपालम्भवचः कोपः पीडयेहसमपंणम्‌ । 
निदर्शनोपन्यासो हि निवृत्तिरिति कथ्यते । 

संहार इति च प्राहुर्यतकायस्य समापनम्‌ ॥ ५९ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 

भाणिकां लक्षयति :--भाणिका नाम सङ्कोण्‌ंनाठ्यकाव्यसंहिता सा भवति 
यत्र पुग्वेरङगे नेपथ्यश्ळक्ष्णाः। कोमळानान्द्यादि द्वात्रिशदङगेषु द्रौ सन्धी मुखं 
निवंहणः्च, नापरे त्रयः प्रतिमुखगभविमर्शाः। ततो वत्त॑माने रङ गे वृत्तिषु ट्र 
वृत्ती कौशिकी भारती च, नत्वारभटी न वा साच्वती। अनुभावेषु वत्तंमाने रङ गे 
रसभावविभावानुभावाभिनया ये वर्णयितव्यास्तत्रेष्टस्यार्थस्य रचनायां रसा: सर्व्वं 
यथातथ्यं भावविभावाश्च । धीरोदात्तनायक आळम्वनविभावः अल्पपुरुषास्तत्र वीथी 
स्यात्‌ । तत्राङ्गसंज्ञक सप्तकमुपन्यासादिकम्‌ इति भाणिका ॥ ५९ ॥ 


१८. भाणिका का लक्षण 

अर्थे--भाणिका सुन्दर वेश-भूषा की रचना से युक्त और मुख एवं निर्वहण सन्धियों 
से युक्त होती है । इसमें कौशिकी एवं भारती वृत्तियाँ होती हैं। इसमें केवळ एक अङ्क होता 
है । इसको नायिका उदात्त प्रकृति की कुलजा रमणी होती है इसमें पुरुष पात्र कम होते हैं । 
भाणिका के सात अङ्ग होते हैं--(१) विन्यास (२) उपन्यास (३) विबोध (४) साध्वस 
(५) समर्पण (६) निवृत्ति (७) संहार । 

इनमें निवेद पूर्ण वचन का कथन विन्यास है। किसी प्रसंग से कार्यं का कथन 
उपन्यास है । भ्रम का निराकरण विबोध है । मिथ्या-भाषण 'सःध्वस' है । क्रोध की पीड़ा 
से उपालम्भ ( उलाहना ) वचन समर्पण है । निदर्शन ( उदाहरण ) का उपन्यास निवृत्ति 
है और कार्यं की समाप्ति को व्यवहार ( उपसंहार ) कहते हैं ।: ५५-५६ ॥ 


तृत्तीयोच्ध्याय; ६५ 

भाणीं लक्षय ति :-- 

नाटिकेव भवेद्भाणी सार्थवाहादिनायकाः । 

समानवंशजा नेतुभवत्यत्र च नायिका ॥ ६० ॥ 
गोष्ठीमाह :-- 

प्राकृतनंवभिः पुंभिदंशभिर्वाप्यलङकृता । न. 

नोदात्तवचना गोष्ठी कौशिकोवत्तिसंयुता ॥ ६१ ॥ 

हीना गर्भविसर्शाभ्यां पचषड्योषितान्विता । 

कामश्युद्धारसंयुक्ता स्यादेकाडुःविर्निमिता ॥ ६२ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 

भाणीं लक्षयति :--नाटिकाया यल्ळक्षणं तल्लक्षणा भाणी भवति, विशेष- 
एचात्र सार्थाः सङ्भिनो वाहादयश्च नायका, नाटिकायान्तु प्रख्यातो धीरळळितो नृपो 
नायकः । नायिका च तत्र नवानुरागा नृपवंशजा च प्रगल्भा घ्रथमपरिणीता स्त्री चेति 
दे नायिके। इह तु नायिका समानवंशजा भवति इति। शेषं सर्व तुल्यळक्षणमिति 
भाणी ॥ ६०॥ 

गोष्ठीमाह :--गोष्ठीनाम सङ _कीणंनाट्यकाव्यसंहिता सा यत्र पूर्व्वरङ गे 
नान्द्यादीनि द्वात्रिशदद्गानि, तत्र सन्धिषु मध्ये गर्भविमर्षाभ्यां हीना मुखप्रतिमुखानि 
निर्वहणानि त्रयः सन्धयः। ततो वत्तेमाने रङ गे रसभावा विभावानुभावाभिनया ये 
वर्णनीयास्तत्रेष्टस्याथंस्य रचनायां त्रिविधश्टुङ्गारमध्ये कामश्षुङ्गारोऽत्र रसो, न तु 
धम्मं: । तस्य भावो रतिः विभावस्वाळम्बनाख्याः प्राकृताः पुरुषा, 
नव दश वा पञ्च वा षड वा योषिता: । नोदात्तवचना नीचेैवंचना। 
अत्राड क एक एवेति। अनुभावा मनोवार्बुद्धिवपुषामारम्मास्तत्र वृत्ति: कौशिकी 
नत्वन्या इति गोष्ठी ॥ ६२ ॥ 





१६. भाणो का लक्षण 
अर्थ--भाणी को प्रकरणिका भो कहते हैं किन्तु अर्निपुराणकार ने उसके लिए 
“भाणी' का प्रयोग किया है । नाटिका ही भाणो होती है। इसमें सार्थवाह ( सेठ ) वणिक्‌, 
अमात्य आदि नायक होते हैं और नायक के समान वंश में उत्पन्न नायिका होतो 


है ॥ ६० ।। 
२०. गोष्ठी का लक्षण. 


अथ--गोष्ठी में साघारण श्रेणी के नौ या दस पुरुषों से अलङ्कृत होती हे । इसमें 
उदात्तवचन नहीं पाये जाते हैं । इसमें केशिकी वृत्ति का ही प्रयोग होता है । इसमें गभे और 
विमशे सन्धियाँ नहीं होती । इसमें पांच-छः ज्रीपात्र होते हैं। गोष्ठी में केवळ एक अङ्क होता 
है. मर कामश्ुङ्गार का वर्णन होता है ॥ ६१-६२ ॥ 
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६६ काव्यालडूगरंशास्त्रभ्‌ 


हल्ळीसमाह :--- 
हल्लीस एक एवाङ्कः सप्ताष्टौ दश वा स्त्रयः । 
वागुदात्तकपुरुषः प्रयोज्या चात्र कौशिको । 
वृत्तर्मुखान्तिमो सन्धी बहुताललयस्थितिः ॥ ६३॥ 
काव्यनाट्यमाह :— 
काव्यसारभटीहीनमेकाड्कुहास्यसङ कुलम्‌ 
खण्डमात्रा हिपदिका तालमात्रेरलङक्कतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वणंमात्राहुडर्डलकायुतं शुङ्गारभाषितस्‌ । 
नेता स्त्री वाप्युदात्तात्र सन्धी आद्यस्तथान्तिमः ॥ ६५ ॥ 
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काव्यप्रभावृत्ति 

हल्छीसमाह :-हल्ळीससंज्ञको सङकीणमिश्रकाव्यनाट्यपुव्वरङ गे सामान्यं 
नान्द्यादि द्वात्रि शदङ्गानि । तत्र सन्धी मुखनिवंहणे द्वे इति | विशेषस्ततो वत्त॑माने रङगे 
रसभावविभावानुभावाभिनया ये वर्णनीयास्तत्र रसा: सवंयथेष्टं भावाश्च यथास्वं । 
विभावास्तत्राळम्बनाख्याः, सप्त वाष्टौ वा दश वा स्त्रियः वागुदात्त एकः पुरुषो 
नायक: । कोशिको वृत्तिः। अनुभावा मनोवाग्बुद्धिवपुषामारम्भाः । बहुविधा ताळळय- 
युक्त: एकाङ्क एव इति हल्लीस: ॥ ६३ ॥ 

काव्यनाठ्यमाह :--काव्यं नाम सङ कीणनाट्यकाव्यसन्दर्भः तत्र 
पुव्वेरङ गे नान्द्यादि द्वात्रिशदङ्जानि, तत्र सन्धी आद्यो मुखं नामान्तिमो निर्वंहण- 
मिति द्वौ नात्र प्रतिमुखं गर्भो विमशश्च । ततो वत्तंमाने रङ्ग रसभावविभावानु- 
भावाभिनया ये वर्णनीयास्तत्र रसो हास्यभूयिष्ठरूपेण । भावश्च हास: । विभावो नायक: 
उदात्तः स्रीवाप्युदात्ता आळम्बनाख्या:। अनुभावा आलम्वनानां मनोवाखुद्धिवपुषा- 
मारम्भा: खण्डमात्रासंज्ञकप्रभृतिपदावळी गानं ताळश्च तदहं: वणमात्रा हुइछिकायुतं 
श्शुङ्गाररसभाषितं गीतश्च इति काव्याख्यनाट्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 


२१. हल्लोश का लक्षण 

अथ --हल्लीश में एक अङ्क होता है। इसमें सात, आठ, दस ख्रीपात्र होते हैं। | 
उदात्त वाणी का एक पुरुष इसका नायक होता है। इसमें कौशिकी वृत्ति होती है । इसमें 
मुख और निर्वहण दो सच्धियाँ होती हैं भौर इसमें अनेक प्रकार के ताळ और लय की 
स्थिति होती है ॥ ६३ ॥। 

२२. काव्य का लक्षण . | 

अर्थ - काव्य में एक अङ्क होता है । यह एकाङ्की रूपक है । इसमें आरभटी वृत्ति 
को छोड़कर शेष वृतियाँ होती है और इसमें हास्य रस मुख्य होता है । यह खण्डमात्रा 
द्विपादिका, तालमात्रा आदि विशेष गीतों से अलझकृत होता है । वर्णमाला और हुइलिका 
नामक छन्दों से युक्त तथा श्रृङ्गार रस से भाषित गीत होता है । इसके नायक और नायिका 
दोनों धीरोदात्त होते हैं और इसमें मुख तथा निर्वेहण सन्धियाँ होती हैं ॥ ६४-६५ ॥ 


ततीयाच्च्याय ` | ६७ 

श्रीगदितमाह :-- 

प्रख्यातवृत्तमेकाडक प्रख्यातोदात्तनायकम्‌ । 

प्रसिद्धनायिक गर्भविमर्शाभ्यां विर्वाजतम्‌ ॥ ६६॥ 

भारतोवृत्तिबहुल श्रीतिशब्देन मङ्गलम्‌ । 

सत श्रीगदितं नाम विद्वद्भिः परिकोत्तितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नाठ्यरासक नाम नाट्यमाह :-- 

नाट्यरासकमेका ङक बहुताललयस्थितिः । 


उदात्तनायकं तद्दत्‌ पोीठमर्दोपनायकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हासोऽङ्की यत्र सश्ृङ्गारो नारी वासकसज्जिका। 
मुखनिर्वहणे सन्धी लास्याङ्गानि दशापि च । 

केचित्‌ प्रतिमुखं सन्धिमिह नेच्छन्ति केवलम्‌ ॥ ६९ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 

श्रीगदितं नाम नाट्यमाहः--श्रीगदितं नाम संकीर्णंनाट्यकाव्यं तत्र पूर्वंरंगे 
नान्यादि द्वात्रिशदङ्गानि, तत्रगर्भेविमर्शभिन्नामुखप्रतिमुखनिवंहणानि त्रय 
सन्धयः। ततो वत्तमाने रङ्गे रसभावविभावातुभावाभि या ये वर्णनीयास्तत्रेष्ट- 
स्थाथस्य रचनायां प्रख्यातं ळोके यदुवृत्तं तदिष्टार्थो वण्यं:। तत्र रसा यथेष्टं भाव- 
स्तदुरसनियतः विभावः प्रख्यातोदात्तधीरः पुरुष एव नायकः । प्रसिद्धा च नायिका 
आळम्बनाख्या: । अनुभावास्तेषां मनोवाग्बुद्धिवपुषामारम्भास्तत्र भारतीवृत्तिर्बाहुल्ये- 
नान्या स्वल्पा । श्रीशब्देन तत्र मङ्गळमाचय्यंमिति श्रीगदितं नाम नाठ्यम्‌॥ ६७ ॥ 


२३. श्रीगदित का लक्षण 
... अथ--श्रीगदित नामक नाट्य का इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध ( प्रख्यात ) होता है । 
इसमें एक अङ्क होता है। इसका नायक प्रख्यात तथा धीरोदात्त होता है इसकी नायिका भौ 
प्रख्यात होती है। इसमें गर्भे और विमं सन्धियों को छोड़कर शेष सस्धियाँ होती हैं । 
इसमें भारती वृत्ति का बाहुल्य रहता है “श्री” शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है । 
इसलिए विद्वानों ने इसे 'श्रीगदित' कहा है ॥ ६६-६७ ॥। 
२४. नाटयरासक का लक्षण 
अर्थे--नाट्यरासक में एक अङ्क होता है और इसमें ताळ और लय को प्रर्यास 
स्थिति होती है। इसका नायक धीरोदात्त होता है और उसी तरह नायक का सहायक 
'पीठमदे' उपनायक तथा वासकसज्जा नायिका होती है । इसमें श्वढुगार से युक्त हास्य 
रस अड्‌ंगी रस ( मुख्य ) होता है। इसमें मुख और निर्वहण दो सन्धियाँ होती हैं और 
हास्य के दस अझ्ग होते हैं। कुछ नाट्याचार्यो का मत है कि इसमें प्रतिमुख सन्धि नहीं 
होती ॥ ६८-६९ ॥ 


६८ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


रासक नाम नाट्यमाह :-- 
रासक पच्चपात्रं स्यान्मुखनिर्वहणान्वितम्‌ । 
भाषाविभाषाभुयिष्ठ॒ भारतीको शिकोयुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
असुत्रधारमेकाङ्कूमवोथूयङ्‌गं कलान्वितम्‌ । 
श्लिष्टनान्दीयुत ख्यातनायिकं मुर्खनायकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उदात्तभावरबिन्यासमाश्रितःच्चोतरोत्तरम्‌ । 
इह प्रतिमुखं सन्धिमपि केचित्‌ प्रचक्षते ॥ ७२ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 

नाट्यरासक नाम नाट्यमाह :--नाट्यरासकं नाम तन्नाटयं यत्र पृव्वेरंगे 
नान्द्यादि द्वात्रिशदङ्‌गं सामान्यं वत्तंते, तत्र मुखनिर्वहणे द्वे सन्धी, नान्ये सन्धयः 
सन्ति, कत्रित्त प्रतिमुखवजे चतुरः सन्धीनाहुः। ततो वत्तंमाने रंगे रसभावविभावानु- 
भावाभिनया ये वर्णनीयास्तत्र चेष्टस्यार्थंस्य रचनायां श्शृङ्गारसहितहास्यरस 
आत्मेवाङ्गी । भावस्तत्ररतिर्हासञ्च । तत्राळम्बनविभावो वासकसजारीत्या 
सह वासाथं कृतसज्जा धीरोदात्तश्चनायकः। अनुनायकः पीठमदंश्चेति । अनुभावा 
एषां मनोवाग्बुद्धिवपुषामारम्भा: । तत्र बहुवस्ताळादयश्च वत्त॑न्ते इति। ताळ: 
काळक्रियामानं ळय: इति । वृत्तयश्चतस्तस्तत्र ळास्याङ्गानि नाट्याङ्गानि दश । 
अङकस्तु यत्र एक एवेति नाट्यरासक नाद्यमिति ॥ ६६ ॥ 

रासकं नाम नाट्य ळक्षयतीतिः--रासकं नाम तत्‌ सद्धीणंनाट्यकाव्यसन्दर्भ: 
यत्र पूव्वं रङ्गे सुश्छिष्टनान्दी तथा नान्द्यन्ते पश्च निर्देशा आमुखे पश्च पात्राणि। 
सन्धिषु पश्चसु मुखं निव्वंहणः्च द्वौ सन्धो, केचित्‌ प्रतिमुखसन्धिमाहुः। सूत्रधार- 
रहितं शेषं सव्वं पूव्वंरङगे सामान्यम्‌ । वत्तंमाने तु रङ्गो रसभावविभावानुभावा- 





२५. रासक का लक्षण 

अथ-रासक नामक नाट्य में पाँच पात्र होते है और इसमें मुख निर्बहण दो 

सन्धियाँ होती हैं । इसमें भाषा ( संस्कृत ) ओर विभाषा ( प्राकृत ) का बाहुल्य होता है । 

भारती और कौशिकी दो वृत्तियां होती है । इसमें सूत्रधार से रहित एक अङ्क होता है 

और बीथी के सभी अङ्गो की योजना तथा नृत्य-गीतादि चौसठ कलायें होती है । इसका 

नान्दी रिष्ट ( द्ृयथंक ) होता है ओर इसको नायिका कोई प्रख्यात नारी होती है तथा 

नायक कोई मूं पुरुष होता है । इसमें उत्तरोत्तर उदात्त भावों का विन्यास हुआ करता हे । 
कुछ नाट्याचार्य इसमें प्रतिमुख सन्धि का भी विधान मानते हैं ॥ ६०-७२ ॥ 


ततीयो$ध्याय। ६६ 


अथोल्लाप्यं नाम नाटथमाह :— 
उदात्तनायकं  दिव्यकृतमेकाडकभषितस्‌ । 
शिल्पकाङकयुतं हास्यश्य॒ड्भरारकरुणारसे: ॥ ७३ ॥ 
उल्लाप्यं बहसंग्रामत्र्यस्रगीतमनोहरम्‌ । 
चतस्रो नायिकास्तत्र त्रयोष्डका इति केचन ॥ ७४ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


भिनया ये वर्णनीयास्तत्रेष्टस्याथंस्य रचनायां भारती कौशिको च वृत्ति: । तत्र 
भारती वीथ्यङ्गहीना कळायुक्ता । तत्र रसो यथेष्टं भावस्तथोक्त: विभावो नागरं 
नगरवासी मूर्खो नायक: । अनुभावास्तस्य मनोवार्बुद्धिवपुषामारम्भास्तत्र भारती 
कोशिकीवृत्तिभ्यां रचनायां भाषाविकल्पेन नानाविधा उदात्तभावस्योत्तरोत्तरं 
विन्यासः कार्यः इति रासकं नामनाट्यकाव्यम्‌ ॥ ७२॥। 


उल्ळाप्यं नाम नाठ्यकाव्यमाह :-उल्ळाप्यं नाम नाट्यकाव्यग्रन्थः स 
यत्र पूर्वरङ्गे सव नाच्द्यादिद्वात्रिशदङ्गानि ततो वत्तंमाने रङ्गे रसभावविभावानु- 
भावाभिनया ये वर्णनीयास्तत्रेष्टस्यार्थस्य रचनायां दिव्यवृत्तान्त इष्टा्थस्तस्य रचनायां 
रसाः भ्शृङ्गारहास्यकरुणाः भावास्तेषां यथायथं रतिहासशोकाः। विभावास्तत्र- 
धीरोदात्तनायकश्च चतस्रश्च नायिका आळम्बनविभावाः। शिल्पकस्य नाट्यस्याङ्ग- 
युतमाशंसादिसर्प्तावशत्य ङ्गयुतम्‌ । वहवस्तत्र संग्रामाः। व््यखसंज्ञकगीतानि 
तत्र रचयितव्यानि। एतेऽनुभावाः। अङ्काश्च त्रय एव। इति उळाप्यं 
नामनाट्शम्‌ ॥ ७४॥ 





२६. उल्लाप्य का लक्षण 


कक 


अथ --उल्लाप्य नामक नाट्यकाव्य में एक अङ्क होता है और इसका नायक 
धीरोदात्त होता है तथा इतिवृत्त देवता विषयक होता है । यह शिल्पक के सत्ताइस अङ्गों से 
युक्त होता है और इसमें श्वङ्गार, हास्य, करुण रसों का चित्रण होता है । यह अनेक संग्रामों 
के वर्णन से युक्त और त्र्यत्रगीत से मनोहर होता है । इसमें चार नायिकाये होती हैं । कुछ 
विद्वानों क॑ अनुसार इसके तीन अङ्ग होते है ॥ ७३-७४ ॥ 


७७ काव्याल द्धा रशास्त्रम्‌ 


प्रडक्षणं नामनाट्यमाह्‌ :-- 
गभविमशरहितं  प्रेङक्षणं हीननायकम्‌ । 
असुत्रधारमेकाङकमविष्कर्भप्रवेशकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
नियुद्धसंफटयुतं सर्ववत्तिसमाश्रितम्‌ । 


नेपथयर्गीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचनाः ॥ ७६ ॥ 
इति आग्नेये महापुराणे काव्यछडः कारशास्त्रे नाटका दि- 
ळक्षणकथनं नाभ तृतीयोध्याय: । 


काव्यप्रभावृत्ति: 
प्रङक्षणं नाम नाट्यमाह :--प्रङक्षणं नाम तत्‌ सद्धोणनाट्यं यत्र पुब्वरङगे 
नान्द्यादिद्वात्रिशदङगं सामान्यम्‌ । तत्र सन्धयो मुखप्रतिमुखनिवेहणानीति त्रयः, न 
तु गर्भो विमशंश्च । न चात्र सुत्रधारोऽस्ति, नान्दीगानन्तु नेपर्थ्येनंटश्रणीस्वजनेः, 
क्रियते, तत्र यदि सभ्यानां रुचिभेवति तथान्यगानैरपि सभ्यानां रोचना रुचिजनं 
कार्यम्‌ । विषकम्भप्रवेशको च नात्र स्तः। वत्तंमाने रङ्गे रसभावाविभानुभावा- 
भिनया ये तत्र वर्णचीयास्तथेष्टस्यार्थस्य रचनायां रसाः श्शुद्गारादींनां यथेष्टं 
भावास्तन्नियतो रत्यादिः। विभावस्त्वत्र हीननायका नायिकाः -अन्ये जनाः । 
अनुभावास्तासां मनोवाग्बुद्धिवपुषामारम्भास्तत्र नियुद्धे संफेटो रोषभाषणम्‌ । 
भारत्यादिचतुविधवृत्ति युक्तमिति प्रेङक्षणं नामनाट्यकाव्यमिति ॥ ७६ ॥ 
इति सप्रविशतिविधं मिश्रकाव्यं प्रकीर्णमभिनेयं नाट्यकाव्यं ग्रन्थं चम्पूनां 
मिश्रकाव्यं तथाख्यायिकादिपः्चविधं गद्यकाव्यं तथा महाकाव्यादिसप्तविधं काव्यग्रन्थं 
छोके प्रतिसन्धाय जानीयादिति । 
इति आग्नेये महापुराणे काव्यळङ्कारशास्त्रे नाटकादिविशेषळक्षणकथनं 
ततीयोऽध्यायः । 





२७. प्र ङ्क्षण का लक्षण 

अथ -प्रेङक्षण नामक नाट्य में गर्भ और विमर्श सन्धियों से रहित शेष सन्धियाँ 
होती हैं और इसका नायक अधम प्रकृति का होता है । विना सूत्रधार के एक अङ्कु होता है 
ओर विष्कम्भक तथा प्रवेशक की योजना नहीं होती । इसमें द्वन्द्वयुद्ध और रोषपूर्ण भाषण 
आवश्यक हैं और इसमें सभी वृत्तियां होती हूँ । इसमें नेपथ्य में ही नान्दी-गायन होता है 
भोर नेपथ्य में ही प्ररोचना भी कर दी जाती है ॥ ७५-७६ ॥ . 

इस प्रकार [अस्निपुराण में काव्याळड्कारशास्त्र के नाटकादि के विशेष लक्षण नामक 
तृतीय अध्याय समास हुआ । 


चतर्थो$ध्यायः 
रसादि-निरूपणम्‌ 
अग्तिरुवाच 
अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम्‌ । 
वेदान्तेषु वदन्त्येके चेतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चेतन्य-चमत्कार-रसाह्वयः ॥ २॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 


ननु नाटकादीनां पूर्वरङ्गः द्वात्रिशदङ्गादुत्तरं शरीरेषु रसभावविभावानुभावा- 
भिनयास्तथेति यदुक्तम्‌, ते रसादयः कुत उत्पन्नाः ? के वा ? कीरशाश्च भवन्तीत्यत 
आह-वेदान्तेषु बहुषु यदक्षरं परमं सनातनः्चाजश्च, विभुश्च, एकश्च, चेतन्यच्च, 
ज्योतिश्चेश्वरश्च वदन्त्यषेय:, तस्य खलु ईश्वररय ब्रह्मणः सहजः स्वभावसिद्ध एवा- 
नन्दःतस्य नित्यत्त्वान्नित्यः। न क्षरतीति अक्षरम्‌ । परमं सवेत: श्रेष्ठम्‌, अक्षरं 
यत्‌ कूटस्थं तदुब्रह्म, ब्रह्मयोनित्त्वात्‌। कथं ब्रह्मयोनित्वं तस्य विज्ञायत ? इत्यत 
आह-सनातनम्‌ । समा भवः सनातनः । स खलु प्रथमं शक्तित्रह्मण: सम्भूतः। न 
पुनर्जायत इत्यजः । विभवति सवंत्र व्याप्तोतीति विभुः । स एको, न द्वितीयः । तच्च 
सर्वेषां चैतन्यं चेतनावानेव चैतन्यकृत्‌ । ज्योतिः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिरेकम्‌ । 





रस का स्वरूप 
-  अर्थे- वेदान्त में जिसे अक्षर, परब्रह्म, सनातन, अज, विभु ( व्यापक ) चैतन्य, 
ज्योतिर्मान्‌ ( स्वयंप्रकाश) और ईश्वर कहा गया है, उसका आनन्द सहज है किन्तु उसकी 
अभिव्यक्ति कभी-कभी होती है । उसी अभिव्यक्ति का नाम चैतन्य, चमत्कार या रस है ॥१-२॥ 
विमशं-- वेदान्त में परब्रह्म को अक्षर (अविनाशी ), सनातन, अजन्मा, विश्रु (व्यापक) 
चैतन्य, ज्योतिर्मान्‌ और ईश्वर कहा गया है । वह परब्रह्म विद्या और अविद्या के भेद से दो 
प्रकार कां होता है । उनमें विद्या के आश्रय चारों वेद हैं। वही एकोभूत खूप में सत्‌' . है, 
वही महाविष्णु है, उसका “चित! रूप क्षेत्रज्ञ आत्मा है और उस “चित” का गुणांश प्रधान 
(ब्रह्मा) है । महाविष्णु काल तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा से अधिष्ठित त्रिगुणात्मक प्रधान को संक्षुब्ध कर 
और क्षेत्रज्ञ (आत्मा ) को विकसित कर सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ ये तीन गुण अभिव्यक्त होते 
हे । वही महाविष्णु से प्रेरित तथा क्षेत्रज्ञ से -अधिष्ठित त्रिगुणात्मक प्रवान एकीभूत रूप में 


७९ क।व्यालडार शास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभा बृत्ति 

ननु एताइशी च भगवती गायत्री भवति। तहि कि गायत्री ब्रह्म ? इत्यत 
आह--ईश्वरमिति । गायत्री पुनरीश्वरी। प्राकसर्गादिदं सवंमसदासीत्‌ । एकमेवा- 
द्वितीयं तदसत्त सदैव, वस्तुरूपमेव। सा शक्तिरचिन्त्यानन्तशक्तिमतीति तदनन्त- 
शक्तिविशिष्टव, न द्वितीया, शक्तितत्वेऽनेक्यात्‌। विजातीयद्वँतत्त्वे हि इँतत्त्व- 
मुक्तम्‌, न सजातीयद्वतत्त्वे । सा शक्तिमती शक्तिः परमं ब्रह्ममूळानां मूळम्‌, सा प्रथमं 
तेज इव तेज: ससर्ज । तत्तेजश्चाप इव आप: ससर्ज । स आपोऽन्नमिवान्नं ससर्जे । तत्र 
यं छो हितशुक्ळकृष्णवदाभासमनुघ्रविशन्ती शक्तिरजा ळोहितशुक्ळकृष्णवदाभासमेळ- 
नादन्यवदाभासा गायत्री वाक्रूपा बभूव। सेव शान्ति्विद्या-प्रतिष्ठा-निवृत्ति- 
रिति चतस्त्रः शक्तयो भूत्त्वा एकीभूय परमात्मा शिव ईश्वरो बभूवेति तदात्मानं 
स अयः शुभावहो विधिरयस्मात्‌ तं शिवकारणं शिवं परमात्मानम- 

त्यच्यतं । 

: स खलु परमात्मा ईशवरस्तदुगायत्रीविशिष्ट एक एव सर्वशक्तिमान्‌, उत्तमः, 
पुरुषः, आदिभूतत्त्वादादित्यः। सर्वंप्रसवनत्त्वात्‌ सविता । तस्य वरेण्यं ज्योतिः 
गायत्री । तदमृतम्‌ इति। सर्गावस्थायां चतुष्पाद्‌ ब्रह्म गायत्रीविशिष्ट ईश्वरः। स 
हि त्रिपात्‌ पुरुषः परमव्योमरूपो भूपाद भुवः पादः स्वः पादरूपस्तस्य तुरीयः पादो 
गायत्रीति समुदायश्चतुष्पाद्‌ ब्रह्म परमात्मशिव ईश्वर: । तया गायत्र्या ब्रह्मानन्द- 
मश्नुते । स तस्य सहजानन्दः खल्वव्यक्तः कदाचिल्ळोकसर्गे व्यज्यते । तद्यथा-- 

योऽसावीश्वरः परमन्रह्म स एव क्रमेण विद्याऽविद्या्यः सदाशिवश्च | तद्‌ 
द्विधा-विद्याचाविद्या च। तदविद्याश्रयाश्चत्त्वारो वेदाः ततु सर्वमेकीभूतं सद्‌- 
बभूव । स महाविष्णुः काळ: । तत्‌ सच्चिदुबभूव । तच्चित्प्रसादभागः क्षेत्रज्ञ आत्मा 
बभूव । तच्चिद्गुणांशः प्रधानं नाम ब्रह्मा बभूव । तत्काळानुप्रविष्ट क्षेज्ञज्ञाधिष्ठितं 
प्रधान तत्‌ त्रिकस्य कालेन सञ्चाल्य संक्षोभ्य च क्षेत्रज्ञं संकोच्य विकाश्य च प्रधानं 
क्रमेण सत्त्वरजस्तमांसि गुणा अभिव्यज्यन्ते। तत्‌ काळानुपविष्टं क्ेत्रज्ञाधिष्ठितं 
त्रिगुणभूतं प्रधानमेकीभूतमव्यक्त नाम बभूव। इत्येवं तस्येशवरस्याव्यक्ताख्यस्या- 
नन्दमयरूपस्थानन्दो व्यज्यते। तस्यानन्दस्य या व्यक्ति: सा तस्य चैतन्यचम- 
त्कारश्चेतनानाम्‌ । यच्चेतन्यं तच्चैतन्यं, यच्चमत्करोति स चेतनः चैतन्यचमत्कार 

सामान्यतो रसाह्वयो रसो नामोच्यते ॥ २॥ 





'अव्यक्त' कहलाता है । उस आनन्दमय रूप अव्यक्त ईश्वर का आनन्द सहज अभिव्यक्त हंता 
है । उसी आनन्द को अभिव्यक्ति चैतन्य चमत्कार कहते हैं, वही “रस' नाम से भ्रभिहित किया 
लता इस प्रकार अग्तिपुराण: के अनुसार रस दार्शनिक धरातल पर पल्लवित हुआ है । वह 
परब्रह्म की आनन्द रुपः अभिव्यक्ति है । वेदान्त में इसी अभिव्यक्ति को चैतन्य कहा गया है । 
वह परब्रह्म- अंव्यक्त है किन्तु जब क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) के रूप में. अभिव्यक्त होता है तब चैतन्य 
कहलाता है.। उसी ब्रह्मानत्द की. चमत्कार पुणं अभिव्यक्ति “रस' है ॥ १-२ ॥ 


चतुर्योऽध्याय। ७३ 


ननु तस्य सामान्यरसस्य विशेषः कथं जातः ? इत्यत आह-- 
आद्यस्तस्य विकारो यः स महानिति ' तु स्सृतः। 
ततोऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं भुवनत्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभिमानाद्रतिःः सा च परिपोषमुपेयुषी ` । 
व्याभिचार्यादिसामान्याच्छङ्गार इति गीतते॥ ४ ॥ 





काव्यप्रभावत्ति 


तस्य य आद्यो विकारो गुणत्रयवेषम्यरूपः स भहानिति नामा जीवात्मा 
स्मृतः । ततोऽनन्तरं द्वितीयो विकारो यस्तन्महान्तमनुप्रविश्य त्रिगुणवैषम्यं विन्दते। 
तदव्यक्तस्य विकारः स खल्वभिमानोऽहङ्कारो नाम वभूव। तत्राहङ्कारे तत्त्वे 
सवमिदं भुवनत्रयं समाप्तमिति। तस्येश्वरस्य आनन्दस्येयमाद्या सामान्यतोऽव्यक्ता- 
ख्यात्मनि या जाता चेतनानां चैतन्यचमत्काररूपाभिव्यक्ति: सा रसाह्नय इत्युक्तम्‌ । 
सैव आनन्दस्य चेतनानां चैतन्यचमत्काररूपाव्य क्तिः क्रमेण महत्तत्त्वे, ततोऽहङ्कार- 
तत्त्वे सामान्यरूपेणेव किञ्चित्‌ स्थुळतया अनुवतत इति ॥ ३॥ 


योऽसावभिमानो देवनरादिषु प्राणिषु तस्मात्‌ रति-धी-धृति-स्मृति-गवं-बुद्धयो 
जायन्ते। सा रतिः परिपोषमुपेयुषी परिपुष्टा यदा व्यभिचायुर्यादिहेतुसामान्याद्‌ 
भवति तदा श्एुङ्ार इति नामा रसो गीयते। परिपोषाभावे हि व्यभिचारिभावेषु 
धृतिरुक्ता। सर्वेषु हि रसेषु व्यभिचारिभावस्थायिभावाळम्बनविभावोद्दीपनविभाव- 
तत्कायेरूपानुभावा वतंन्ते इति। तत्सव सामान्यमिति, न तु व्यभिचार्यादि- 
विशेषात्‌ । विशेषा हि व्यभिचार्यादयो यथास्वं रसं जनयन्ति॥ ४॥ 


अर्थ--उस परब्रह्म चैतन्य का प्रथम विकार महान्‌ ( महत्तत्त्व ) है । उससे अभिमान 
( अहङ्कार ) उत्पन्न होता है । इसी में भ्रुवनत्रय (तीनों लोक) की परिसमासि हो जाती 
है । उस अभिमान या अहङ्कार से रति की अभिव्यक्ति होतो है और वही रति व्यभिचारी 
आदि भावों से परिपोषित होता है तब उसे “श्वद्भार' कहते हैं ॥ ३-४ ॥ 
विमशं-परत्रह्म चैतन्य की सहज आनन्दाभिव्यक्ति रूप इस विशेष अवस्था में पहुँच कर 
अनेक रूपों में भासित होता है । वह किस प्रकार विशेष अवस्था में पहुंचता है उसका निरूपण 
करते हैं--परत्रह्म का सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणत्रय रूप जो प्रथम विकार हैं वह महान्‌ 
( महत्तत्त्व ) है और उसमें अभिमान की अभिव्यक्ति होती है जिसे “अहङ्कार' कहते हैं । 
१--सोड्हङ्कार' इति पाठभेदः । 
२---अभिमानादृतिः ग, प, फ पुस्तकेषु 'अभिमानावृत्तिः' घ, न, ल पुस्तकेषु 'अभिमाना- 
त्स्मृतिः' इति पाठभेदाः । 
३--न, प “पुस्तकयोः परितोषमुषेमुको’ इति पाठः 
१० अ० का० 


७४ काव्याल ड्कारशास्त्रम्‌ 


अर्निपुराण को मुद्रित प्रति में 'महान्‌' के स्थान पर 'अहङ्कार' पाठ मिलता है । तदनुसार 
परब्रह्म का प्रथम विकार 'अहङ्कार' है और अहङ्कार से अभिमान उत्पन्न होती है तथा 
अभिमान से रति और रति ही व्यभिचार्यादि भावों से परिपोषित श्छुङ्गार है । वास्तव में 
परब्रह्म का प्रथम विकार महान्‌ ( महत्तत्व ) है । महत्तत्त्व से ही अहङ्कार या अभिमान 
अभिव्यक्त होता है क्योंकि अहङ्कार महत्तत्व का ही परिणाम है । महत्तत्व के समान अहङ्कार 
भी त्रिगुणात्मक हैं । जब रजस्‌ और तमस्‌ के संस्पर्श से रहित सत्त्व का उद्रेक होता है तब 
सहुदयों के द्वारा रस की अनुभूति होती है । यह अनुभूति ही आस्वाद है और यही चमत्कार 
या चैतन्य है, यही रस है। 

अरिनिपुराण के अनुसार परत्रह्म के सहज आनन्द की अभिव्यक्ति चेतन्य, चमत्कार या 
रस है और उसका प्रथम विकार महत्त्व ( महान्‌ ) है । उसी से अभिमान या अहङ्कार की 
अनुभूति होती है और अहङ्कार से रति की अभिव्यक्ति होती और रति ही व्यभिचार्यादिभावों 
से परिपोषित श्वज्ञार है । 

जैसाकि बताया जा जुका है कि अस्निपुराण को रस-व्याख्या दार्शनिक धरातल पर 
पल्लवित हुई है । सांख्य के अनुसार समस्त अनुभूतियों का आश्रय अन्तःकरण का मूल अहङ्कार 
है और वेदान्त को दृष्टि में भी जब शुद्ध चैतन्य 'अहमस्मि' के धरातल पर अवतरित होता 
है तभी 'अहम' तत्त्व की सृष्टि होती है। इसी प्रकार अग्निपुराण में प्रतिपादित भहङ्कार 
मनुष्य में अपने प्रति अनुराग द्योतित करता है और इस अहंभाव के कारण उसे अपने 
व्यक्तित्व का आभास होने लगता है । जैसे किसी कामिनी के द्वारा स्निग्ध दृष्टि से देखे जाने 
पर पुरुष में आत्मज्ञान, आत्मविश्वास या आत्मानुराग की भावना जागृत होकर उसे सहज 
आनन्द में विभोर कर देती है, यही अहङ्कार है । यह अहङ्कार ही रस है। आत्मज्ञान या 
आत्मप्रतीति होने के कारण वह सहज आनन्दरूप या रसरूप है । अभिमान अहङ्कार का ही 
एक रूप है। इसे अभिमान इसलिए कहेते हैं कि इसमें समस्त सुख-दुखात्मक अनुभूतियाँ आनन्द- 
प्रद होने के कारण अभिमत हो जाती है। यहाँ पर मनुष्य का अभिमान उत्तेजना-जन्य 
मिथ्या गर्व नहीं है वह तो आत्मस्थित विशेष गुण है जो रस्यमान होने के कारण “रस” हू । 
नारद, शारदातनय आदि आचार्यों ने भी अहङ्कार का विकार “रस” माना है। 

इसी अहङ्कार या आत्मप्रतीति (आत्मज्ञान) का दूसरा नाम भ्शुङ्गार है । अतः श्रृङ्गार 
ही रस हे । इसी प्रकार आत्मा का अहङ्कार विशेष ही श्वज्ञार है जो सहृदय द्वारा रस्यमान 
होने से “रस” कहलाता है । इसे श्वज्धार इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यह मनुष्य को श्वद्ध तक 
पहुँचा देता है । उनका यह श्वृद्गार स्त्री-पुरुष का वासनात्मक प्रेम या रति का प्रकर्ष नहीं है 
यहाँ शृङ्गार का अभिप्राय निरपेक्ष-प्रेम या आत्मनिष्ठ प्रेम है । इस प्रकार अग्निपुराण का 
अभिमान या अहङ्कार ही रस है और वही श्यज्ञार है तथा इसी श्यज्भार से श्गड्गार तथा 
हास्यादि अन्य रस अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार अस्निपुराण में श्वुङ्गार का व्यापक अर्थ 
लिया गया है और उसे रस का पर्याय माना गया है और इसी श्ङ्गार से अन्य रसों की 
अभिव्यक्ति मानी'गई है रइस अहङ्कार रूप श्वुझ्गार से ही कामश्पूङगार अभिव्यक्त होता है 
ओर इसी से हास्बादि अन्य रस भी अभिव्यक्त होते हैं ॥ ३-४।। 


चतुर्थोऽध्यायः ७५ 
ननु तस्य रसस्य किमेष श्रङ्खार एक एव भेद ? इत्यत आह-- 
तद्भेदाः काममितरे' हास्याद्या ` प्यनेकशः। 
स्व-स्व-स्थायिविशेषाच्च परिपोषादिलक्षणाः` ॥। 
सत्त्वादिगुणसन्तानाज्जायन्ते परमात्मनः ॥ ५ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तः 


या तु खलु चेतन्यचमत्काररूपा ईशवरानन्दस्य व्यक्तिरेव रसस्तस्य भेदा:- 
श्युद्धार रस इव हास्याद्या अनेकशोऽपि रसा भवन्ति। ते च पुनः स्व-स्व-स्थायि- 
भाव-विशेषाद परिपोषादिळक्षणा विभिन्ना भवन्ति। स्व-स्व-स्थायिभावा अत्र 
वक्ष्यन्ते परिपोषादिळक्षणानि च। 


ननु कृतश्च कारणादेवं श्रुङ्गारादयो विभिन्नळक्षणाः सन्तो जायन्ते इत्यत 
आह-सच्वादीत्यादि। निगु णस्य खलु परमात्मन ईशवरस्याव्यक्ताख्यसंहतात्म- 
'त्वावस्थायां यानि समानि सत्त्वरजस्तमांसि गुणाः तेषां सन्तान उत्तरोत्तरमहदा- 
दिषु कार्यषु धारावाहिरूपानुवृत्तिस्तद्गुणसगुणाज्जायन्ते परिपोषादिविभिन्न- 
ळक्षणाः श्रृङ्गारादिभेद इति ॥ ५॥ 


अर्थे--उस अहङ्कार या श्रृङ्गार के कामश्ङ्गार, हास्य आदि अनेक भेद हैं। वे 
अपने-अपने स्थायीभावों की विशेषता के कारण अलग-अलग प्रतीत होते है । उनका स्वरूप 
“अपने नाम से ही स्पष्ट है । ये परब्रह्म के सत्त्वादि गुणों के प्रसार से उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 


बिमर्श-परत्रह्म चैतन्य की आनन्दरूप अभिव्यक्ति ही रस है। उसके अनेक भेद 
होते हैं। जैसाकि बताया जा चुका है कि अग्निपुराण में भ्शुङ्कार का व्यापक अर्थ छिया गया 
है और उसे ही अहङ्कार या रस कहा गया है । उसी छङ्कार रस से ही कामश्वद्भार, हास्य 
आदि अनेक रस उद्भूत होते है। वे सभी स्थायीभावों की विशेषता के कारण अलग-अलग 
लक्षण ( स्वरूप ) वाले होते हैं। अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा के विकारभूत अहङ्कार में सत्त्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ तीनों गुण विद्यमान हैं उनके प्रसार से ही कामश्एुङ्ार आदि अनेक रस 
उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 


१--श्षंगार इव’ इति पाठान्तरम्‌ । 
२-—'स्वस्वस्थायिविशेषोत्यपरिधोषस्वलक्षणाः इति पाठभेदः ॥ घ, ङ, न, छ पुस्तकेषु 
“स्वस्वस्थायि’ इत्मारम्य 'रोद्रात्तु करुणो रसः' इति यावत्‌ साद्धंदयश्लोका: न सन्ति । 


७६ फोव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


कस्य गुणस्य सन्तानात्‌ को रसो जायत इत्यत आह-- 
रागाद्भवति शृङ्गारो रोद्रस्तैक्षण्यात्‌ प्रजायते । 
वीरोऽवष्टम्भजः सङकोचोद्‌ भूर्बीभत्स इष्यते ॥ ६॥ 
श्पृङ्गाराज्जायते हासो रोद्रातु करुणो रसः । 
वोराच्चादभुतनिष्पत्तिः स्याद्बीभत्साद्‌ भयानकः ॥७॥ 


काव्यप्रभावृत्ति: 
छोके चतुरविशतितत्त्वसमुदायात्मकानां देवनरादीनामभिमानाज्जाता या रति: 
रजोगुणसम्भूतानुरागात्‌ परिपोषमुपेत्य तल्लक्षण: श्वुङ्गारो रसो जायते । तैक्ष्ण्यात्‌ 
रोद्रो रस: इति । सैव रतिस्तमोगुणजाततेक्ष्ण्यादुग्रत्वमुपेत्य तदुग्रत्वळक्षणो रौद्रो रसः 
प्रजायते । सेव रति: रजस्तमसोरुद्रकाज्जातादु उत्साहादुत्साहवृद्धिळक्षणो वीरो रसो 
जायते । सङ्कोचोद्भुरिति सत्त्वतमसोद्रेकेण जातात्‌ सङ्कोचादुद्‌भवती सैव रतिः 
सत्त्वतमसोरुद्रेकेण सङ्कोचादुद्भावमुपेत्य वकृतळक्षणो वीभत्सरसो जायत इतीष्यते। 


किस गुण के प्रसार से किस रस की उत्पत्ति होती है इसका विवेचन करते हुए 


अर्थे--राग से श्टद्भार की उत्पत्ति होती है, तीक्ष्णता ( उग्रता ) से रौद्र रस की 
उत्साह से वीर रस को, संकोच से बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है । श्शुङ्गार से हास्य रस 


और रौद्र से करुण रस की उत्पत्ति होती है, वीर से अदभुत रस और बीभत्स से भयानक रस 
को निष्पत्ति होती है ॥ ६-७ ॥। 


बिमश-लोक में देवता और मनुष्यों के अभिमान ( अहङ्कार ) से जो रति उत्पन्न 
होती है वह रजोगुण से उत्पन्न अनुराग से परिपुष्ट होकर श्शुङ्गार रस कहलाती है । वही रति 
जब तमोगुण से उत्पन्न उग्रता से परिपृष्ट होती है तो 'रोद्र' रस होता है। वही रति जब 
रजस्‌ और तमस्‌ दोनों गुणों के उद्रेक से उत्पन्न उत्साह से “वीर” रस उत्पन्न होता है।:वही 
जब सत्त्व और तमस्‌ के उद्रेक से उत्पन्न संकोच से परिपोषित होती है तो 'वीभत्स' ' रस 
उत्पन्न होता है । 

इस प्रकार अस्निपुराणकार के मत में चार ही प्रमुख रस हैं और इन्हीं चारों रसों से 

अन्य चार रस उत्पन्न होते हैं। श्वुङ्गार रस हो जब रजोगुण के उद्रेक से मन का विकास 

होचा है तो हास्य रस को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार रोद्र रस जब तमोगुण के उद्रेक से 
शोक का विकास होता है तो. 'करुण” रस की उत्पत्ति होती है । वीररस जब तमोगुण एवं 
रजोगुण दोनों गुणों के उद्रेक से वैचित्र्य के रूप में विकसित होता है तो “अद्‌भुत? रस की 
निष्पत्ति होती है । बीभत्स रस जब सत्त्व एवं तमस्‌ के उद्रेक से भय के भाव को प्रास करता 
है तो भयानक रस उत्पन्न होता है । इस प्रकार अरिनिपुराण के अनुसार भ्शुङ्गार, रोद्र, वीर 
और बीभत्स इन चार रसों से क्रमश: हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक रसो की उत्पत्ति 
होती है ॥ ६-७॥ 
१---सडकोच” इति पाठभेदः ॥ 


चतुर्थोइध्याप। ७७ 


श्ू ज्भरारहास्यकरुणा रोद्रवोरभयानकाः । 
वीभत्साद्‌ भुतशान्ताख्याः स्वस्वभावोद्भवा रसाः' ॥८॥ 
रसादिविनियोगोऽथ कथ्यते ह्यभिमानत: । 
तमन्तरेण स्वषामपार्थव स्वतन्त्रता ॥ & ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 

एवमेभ्यश्चतुभ्यो रसेभ्यश्चान्ये चत्वारो रसाः जायन्ते, तानाह--श्ृङ्गारादी- 
त्यादि। श्शृङ्ार एव रजोगुणोद्रेकान्मनसो विकासमुपेत्य हास्यळक्षणं हासं रसं 
जनयतीति श्षृङ्गारात्‌ हासो जायते । तथा रौद्रात्तमोगुणोद्रेकादनुशोचमुपेत्य विषाद- 
लक्षण: करुणो रसः स्यादिति रोद्रात्‌ करुणो रसो जायते। वीरात्‌ तमोरजसो 
रुद्रेकाई चित्र्यमुपेत्य वचित्र्यळक्षणोऽद्भुतो रसो जायते इति वीरसादद्भुतरस- 
निष्पत्ति:। स्याद्विभत्सादभयानक इति वीभत्स एव सत्त्वमसोरुद्रकेण प्रतिभयभाव- 
मुपेत्य प्रतिभयजननळक्षणो भयानको रसो भवतीति वीभत्सात्‌ भयानकः स्यादित्यु- 
च्यते । इत्येवं रसानामष्टानां प्रागुत्पत्तिभंवति ॥ ७॥ | 


श्वृङ्गारादीनामष्टानां रसानां प्राग्ुत्पत्तिरुक्ता । शान्तस्तु रसः परमेश्वरस्य 
सहज एव प्रसिद्ध इत्यतः तस्य प्राग्ुत्पत्तिर्नोक्ता । नव चेते रसा इदानीं देवनरादिषु 
स्वस्वभावोद्‌भवाः स्वस्मात्‌ स्वस्मादेव भावादुदुभवन्ति । ते च भावा वक्ष्यन्ते ॥ ८ ॥ 


अथ-श्ङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्त ये 
नौ रस हैं जो अपने-अपने भावों से उत्पन्न होते हैं ॥ 5॥ 

विमशं-अर्निपुराण में प्रथम एक रस को स्वीकार किया है फिर उससे चार रसों 
की उत्पत्ति मानी है और उन चार रसों से अन्य चार रसों की उत्पत्ति बतायी है 1 इस प्रकार 
आठ रसों को विवेचना पूवं में की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त नवाँ शान्त रस अग्निपुराणकार 
ने माना है। यह्‌. शान्त रस परब्रह्म परमेश्‍वर का सहज रूप है । “मुद्रित अर्निपुराण 
में स्वस्वभावोद्धवा रसा:' के स्थान पर 'स्वभावच्चतुरो रसा:' भी पाठ मिळता है। तब 
उसका अर्थ इस प्रकार होगा कि स्वभावतः चार रस ही है, शेष रस उन्हीं के द्वारा उद्भूत 
हुए रस हैं 1 ८ ॥। 

अर्थ--काव्य-नाटक आदि में अभिमान से ही रसादि का विनियोग कहा गया है 
क्योंकि उसके बिना सबकी सार्थकता ही व्यर्थ है ॥ ६ ॥ 


१- मुद्रितपुस्तके स्वभावाच्चतुरो रसा: इति पाठान्तरम्‌ । 
२--ड” पुस्तके “ह्यमिमानव:? “भ' पुस्तके “ह्यतिमानव:' “घ' पुस्तके च' इतिमानवः इति 
पाठान्तराणि । 
३---ध' पुस्तके “चत्द्रमा' इति पाठ: । 


७८ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


सम्भोगो विप्रलम्भश्च श्युद्भारो द्विविधः स्मृतः । 
प्रच्छचश्च प्रकाशश्च तावपि द्विविधो पुनः ॥ १० ॥ 
विप्रलस्भाभिधानो' यः श्युड्भरारः स चर्तावधः | 
पुर्वानुरागो मानाख्यः प्रवासकरुणात्सकः* ॥ ११ ॥ 











काव्यप्रभावृतिः 

अथ क्रमप्राप्त्वाद्रसादीनां भेदोपभेदवणंनपुर्वकं नाटकादिषु तेषां विनि- 
योगमाह--अथ नाटकादिषु काव्येष्वभिमानतो छोके घ्राणिवदभिमानात्‌ रसभाव- 
विभावानुभावाभिनयानां विनियोगः प्रयोगोऽत्र कथ्यते। कस्मात्‌ ? हि यस्मात्‌ 
तमभिमानमन्तरेण लोकेऽपि प्राणनां श्शृद्गारादीनां सर्वषां स्वतन्त्रता भिमानाधी- 
'नताऽपार्था भवति । विना ह्यविद्याबुद्धिं न श्शृङ्गारादिषु प्रवृत्तिः स्यात्‌, न रत्यादय- 
एच स्युः। तथा. नाटका दिषु वाङमयेषु नायक-नायिकाद्या ळम्वनविभावरसादयः प्राणि- 
वदभिमानाद्विनियोवतव्या इति । एतेन छोके रसभावविभावानुभावसंज्ञाः श्वुङ्गारा- 
दीनाम्‌ । न तु नाटकादिषु । तदभिमान इति । तथाप्यस्तु.ळोके कारणानि कार्याणि 
सहकारीणि यानि तानि नाट्र्यकाव्ययोविभावा अनुभावा व्यभिचारीणीत्याह तद्‌- 
श्रान्तिवचनमनाषंत्वादग्राह्ममिति ॥ ६ ॥ 

अथ रसादिक्रमेण नाट्ये विनियोगं कथयितुमादो श्रुङ्गारस्य विभागमाह 
पुव यः श्टद्भार उक्तः, स द्विविधः स्मृतः-सम्भोगश्च विप्रळम्भश्च इति । तावपि- 
म्घृद्खारो सम्भोगविप्रळम्भौ पुन्विविधौ-प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च सम्भोग: । प्रच्छ- 
न्नश्च प्रकाशश्च विप्रळम्भ इत ॥ १०॥ 

तत्र विप्रम्भो विसंवाद: । तस्य भेदानाह--तत्र विप्रळम्भाभिथाने श्एुङ्गारे 
कत्तेव्ये पूव योऽनुरागः प्रथमो विप्रळम्भः। द्वितीयो मानस्तृतीयः पत्युः प्रवास- 
शचतुर्थः करुणात्मकः ॥ ११ ॥ 


विमशं-अब नाटकादि में अभिमान से रस-भावादि के प्रयोग का विवेचन किया जा 
रहा है । अभिमान के विना लोक में प्राणियों की स्वाधीनता ही व्यर्थ है। क्योंकि बिना 
अभिमान के श्वद्भार आदि रसों की प्रबृत्ति नहीं होती और न रत्यादि की अभिव्यक्ति ही 
होती है । वस्तुतः अभिमान से ही रत्यादि की अभिव्यक्ति होती है। अतः अभिमान से ही 
रसादि का विनियोग भी कहा गया है ॥ ६ ॥ 

श्युङ्गार के भेद 

अर्थ--पहरे जो श्वङ्गार रस का विवेचन किया गया है वह श्वद्भार संभोग और 
विप्रलम्भ भेद से दो प्रकार का होता है । इस संभोग और विप्रलम्भ के पुनः दो भेद होते 
हैं--प्रच्छन्न और प्रकाश ॥ १० ॥ | 

१--क, ग, च, छ पूस्तकेषु अभिधानो' इति पाठान्तरम्‌ । अन्यत्र 'विप्रङम्भाभिमानो' इति 

पाठः । २--न, ल पुस्तकयोः 'प्रस्तारकरुणामयः' इतिः पाठान्तरम्‌ । 


चतुर्थोऽध्यायः ७६ 


एतेभ्योऽन्यतरं' जायमानं सम्भोगलक्षणम । 
विवत्तंते चतुर्धव न च प्रागतिवतंते ॥ १२॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 

ननु परिपोषधीरतिः श्रृङ्गारः कथं पूर्वानुरागरूपः स्यात्‌ ? इत्यत आह-- 
एतेभ्यः पूर्वानुराग-मान-प्रवास-क्ररुणेभ्यश्चतुर्भ्योऽन्यतया जायमानं सम्भोगळक्षणं 
श्रृ्गाररसं चतुर्धव विवतते, सम्भोगरूपेण परिणमति, न च प्राकपूर्वंस्भोगमति- 
क्रम्य वरतंते। सर्वं त्रैकालिकमतो भाव्यमानपरिणामवती सम्पदाभ्युदयात्मिका 
रतिः पूर्वानुरागो भवति । यथा तण्डुळादिरोदनादिरूपेण विवर्तते तथा स्वाभीष्टतया- 
स्त्रीभिः पुंसां पृंभिर्वा स्त्रीणां प्रत्यक्षतोऽथवा मायेन्द्रजाळचित्रपटादिदशेनात्‌ 
गुणरूपश्रवणाद्वा श्रङ्गारमुद्देश्यानुरागो वासनाजनिता सम्पदाभ्युदयरूपा 
रतिर्भाविपरिपोषेण सम्भोगरूपेण परिणमति । स चानुरागस्त्रिविधो नीळीकुसु- 
म्भमञ्जिष्ठारागवद्‌भवति । तथा च-- 


स च रागो न दशाविशेषः, संरूढ़भावयो: स्रीपूंसयो रप्राप्त्या रसजन्मनोऽभा- 
वात्‌ । दशा हि प्राप्तयोद्वंयोर्जातरसत्वेऽवस्था विशेषो भवति । 

मान: कोपश्च जातसम्भोगयोभंवति प्रीतिजगर्भ: । कोपनो न प्रत्याख्यान- 
कटू वित-वक्रो क्ति-ताडनादि-ळक्षणः सम्भोगरूपेण विवतते। यथा तण्डुळादिः पूवं- 
पुर्वावयवव्यूहनाशाढुत्त रोत्तरव्युहरूपो भवत्योदनश्चरमव्युहः, तथा मानः पूर्वपूवं- 
व्यूहनाशे परपरव्यूहरतिरूपादनन्तरं सम्भोगळक्षणश्चरमव्युह्‌ः स्यादिति । 

प्रवासश्च विदेशगमनम्‌ । नायकस्य जातसम्भोगाया: पुर्वंतोषविपरीतजन- 
कत्वात्‌ परिपोषविपर्यंय उच्यते। सोऽपि भावीपरिपोषळक्षणः सम्भोगरूपेण 
विवतंते इति न घ्रागतिवतंते । रसो हि भावी भवन्‌ भूतश्चेति । 


अथं_विप्रलम्भ नामक श्रृङ्गार के पुनः चार भेद होते हैं--पूर्वराग, मान, प्रवास 
और करुण । इन चारों से भिन्न रूप में उत्पन्न होनेवाला सम्भोग श्व॒द्धार है । चारो विप्रलम्भ 
संभोग रूप में परिणत होते हैं किन्तु उनका अतिक्रमण नहीं करते ॥ ११-१२ ॥ 

विमर्श--अग्निपुराण में पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण ये चार प्रकार के विप्रलम्भ 
श्रृङ्गार बताये गये हैं और इन चारों से भिन्न रूप में उत्पन्न होनेवाला सम्भोग श्वज्ञार है । 
किन्तु यह सम्भोग श्ृङ्गार इन चारों में रहता है, ये चारों हो सम्भोग श्वद्भार के रूप में 
परिणत होते हैं । किन्तु इनका अतिक्रमण नहीं करते । इनमें पूर्वानुराग के तीन भेद होते हैं-- 
नीली, कुसुम और माञ्जिष्ठ । मान कोप को कहते हैं जो संभुक्ता के प्रेम से जन्य होता है । 
यह मान कट्टक्ति या ताड़नोक्ति के द्वारा संभोग रूप में परिणत हो जाता है। प्रवास का 
अर्थ विदेश-गमन है । यह नायक की संभुक्ता नायिका के परितोष के विपरीत है किन्तु भावी 
मिलन की उत्कण्ठा रूप यह प्रवास विप्रलम्भ सम्भोग रूप में परिणत हो जाता है । किन्तु : 


१--क' पुस्तके 'अन्यतमं’ तथा 'अन्यतया' इति पाठान्तराणि | 


८० काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


स्त्रीपंसयोस्तदुदयस्तस्य निर्वेतिका रतिः' 
निखिलाः सात्त्विकास्तत्र वेवण्यपुलक विना ॥१३॥ 
धर्मार्थंकाममोक्षेश्च शृङ्गार उपचीयत 
आलम्बनविशेषेश्च तद्िशेषनिरन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


करुणा तु शोकजो रस: दयाविशेष: । प्रिययोरन्यतरस्य प्रत्रज्यानुद्देशादिषु 
संशयति, पुनः प्राप्तिसम्भवे शोको भवति न स्थायी नास्थायी। प्रवासे तु न 
स्थायीति पृथगुक्तिः। स च करुणारसः पुनः प्राप्तश्चेत्तदा सम्भोगरूपेण विवतंते इति 
न प्रागतिवतंते इति ॥ १२॥ 


_ अथ कथमेते चतुर्धा विप्रलम्भः सम्भोगळक्षणरूपेण विवतंते ? इत्यत आह - 

पूर्वानुरागमानप्रवासकरुणाख्येषु चतुर्षु विप्रळम्भेषु स्त्रीपुंसयोः पुनः प्राप्तयोस्तस्य 
श्युद्धारस्योदयो भवति। तस्य शृङ्गारस्य निर्वंतिका निष्पादिका पुनस्तयोरंतिः 
भवति । ईहशरूपेण सम्भोगळक्षणरूंपेण विवतंते चतुर्धथेव विप्रळम्भः। र्ताह्‌ 
सम्भोगविप्रलम्भयोः को भेदः ? इत्यत आह निखिला इत्यादि। तत्र विप्रळम्भे 
सात्त्विका: स्तम्भा अष्टौ व्यभिचारिणो भावाः पुळकं विना सप्त, वैवण्यंञचेत्यष्टौ 
भवन्ति । सम्भोगे तुन ते स्युरिति विप्रळम्भसम्भोगयोर्भेदः ॥ १३ ॥ 


पुवं का अतिक्रमण नहीं करता है । करुण विप्रलम्भ शोक से उत्पन्न होता है। इसमें नायक 
नायिका को एक दूसरे के प्रति विरक्ति होती है किन्तु यह भी पुनमिलन होने पर सम्भोग 
श्युद्धार के रूप में परिणत हो जाता है ॥ ११-१२ ॥ 


अर्थ-विप्रलम्भ में स्त्री और पुरुष के संयोग से श्ुङ्गाररस की उत्पत्ति होती है और 
श्वुज्ञार की उत्पादिका रतिः है । वैवर्ण्यं और पुलक को छोड़कर उसमें सभी सात्त्विक भाव 
होते हैं ।॥। १३ ॥ 


विमरश-विप्रलम्भ श्ज्ञार में नायक-नायिका ( स्त्री-पुरुष ) के पुनमिलन होने पर 
भृङ्गार का उदय होता है और इस श्व॒द्धार की निष्पादिका रति है अर्थात्‌ इसका निर्वाह 
रति स्थायीभाव के द्वारा होता है। इस विप्रलम्भ श्गरज्ञार में समस्त सात्त्विक भावों का 
समावेश रहता है किन्तु वैवर्ण्यं तथा पुलक का अभाव रहता है । अग्निपुराण की कुछ प्रतियों 
में पुलक के स्थान पर “प्रलय” का पाठ है । तदनुसार विप्रलम्भ में वैवर्ण्य और प्रलय का 
अभाव रहता है ॥ १३॥ 


१--नीलीउकुसुम्भमज्जिष्ठा” इति पाठान्तरम्‌ । 
२---“निर्वितिका रतिः’ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३--वैवण्यंप्रयो इति पाठान्तरम्‌ । 


“ 


चतुर्थो$घ्यायः १ 





काव्यप्रभा वृत्तः 
ननु अयं श्रृंगार: कुतो वर्धत ? इत्यत आह- द्विविध एव श्वज्भारो धर्मण 
उपचीयते, अर्थेन च, कामेन च । मोक्षेणाप्युपचीयते । तत्र धर्मार्थकामैः श्ुङ्गारोपचयो 
व्यक्त एवेति । मोक्षे तु प्रकृतिभूतश्चृङ्गाररूपेण विवत्तंनादुपचय: प्रागुक्तम्‌ 
“आनन्द: सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन। 
व्यक्ति: सा तस्य चँतन्यचमत्काररसाह्वयः'' ॥ इति ॥ 


इत्येवं स प्रक्ृतिभूतश्ङ्गार ईश्वरस्यानन्द एवेत्येवमुपचयः श््रंगारस्य मोक्षेण 
भवतीति । एवं लोके चाळम्बनविशेषँः स्वाभिमतगुणवत्‌ स्त्रीपुरुषविशेषेः श्यृंगार 
उपचीयते । तथा तद्विशेषः स्रीपुरुषयोगणशीळादिविशेषेनिरन्तरमविच्छेदेन शगार 
उपचीयते ॥ १४॥ 


_ इत्येवं ळोके घ्राणिनां यः श््ंगारः स कथं वाङ्मये गद्यपच्यकाव्यळौकिका- 
नुकारो नाट्ये सम्भाव्यत ? इत्यत आह - छोके प्रर्दाशतं द्विविधं श्वज्भारं काव्ये गद्य- 
काव्याख्यायिकादौ पश्चविधे पद्यकाव्ये महाकाव्यादौ सप्तविघे मिश्रकाव्ये श्रव्यरूप- 
चम्प्वां च वाकक्रियात्मकं विद्यात्‌ । मिश्रकाव्येऽभिनये सङ्कीर्णनाटकादो सप्तविश- 
तिविधे नेपथ्यक्कियात्मकं विद्यात्‌। नेपथ्यो नेतुर्नायिका-नायकादीनां रत्यादि- 
क्रियात्मकं ४उंगारं काव्ये नाद्ये च ॥१५-१॥ 





अथ्‌-धर्म, अर्थ, काम और मौक्ष तथा आलम्बनादि के द्वारा श्यङ्गार निरन्तर 
बढ्ता है। श्शुङ्गार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं--वाक्क्रियात्मसक और नेपथ्य- 
क्रियात्मक ।। १४-१५ ॥ 


विमर्श-धमं, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारा शूङ्गार की वृद्धि होती है, अर्थात्‌ धमं, 
अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थचतुष्टय के द्वारा श्एङ्गार बढता है । इस प्रकार आलम्बन- 
विशेष ( स्वाभिमत या रसाभिमत ) के द्वारा झंगार बढ्ता है और आलम्बन विभाव (नायक- 
नायिका ) के शील आदि गुण-विशेष के द्वारा शएङ्गार निरन्तर बढ़ता रहता है ! इस प्रकार 
पुरुषार्थ-चतुष्टच की दृष्टि से ध्मंश्ुङ्गार, अर्थश्डंगार, कामश्टड्गार और मोक्षश्गृड्गार ये 
श्ुड्गार के चार भेद होते हें । अभिनय को दृष्टि से वाकूक्रियात्मक और नेपथ्यक्कियात्मक 
( वेश-भूषा ) भेद से श्रृङ्गार दो प्रकार का होता है । इस प्रकार म्थुङ्गार का प्रवाह 
निरन्तर बढ़ता रहता है ॥ १४-१५-१ ॥। 


१. “घ” पुस्तके “आर्नेयाख्यक्रियात्मकम्‌’ इति पाठः । 
११ अ० का० 


८२ काव्यालड्कारशास्त्रम्‌ 


हास्यरसं विभजते -- 
हासश्च षडिवधो$लक्ष्यदन्तः स्मित इतीरितः ॥ १५ ॥ 
किचिल्लक्षितदन्ताग्रं हसितं फुल्ललोचनस्‌ । 
विहसित सस्वनं स्याज्ज ह्योपहसितन्तु तत्‌ ॥ १६ ॥ 
सशब्दःचापर्हासतमु' च्छब्दमातिहासितम्‌ ॥ १७-१ ॥ 





काव्यप्रभा वृत्तिः 

एवं षड्विधो हासोऽपि वाङनेपथ्यक्रियात्मकः। स च हासः स्मितहसित- 
विहसितोपहसितापहसितातिहसितभेदाद्‌ षड्विधः। तत्राळक्ष्यदन्तो हासः स्मित 
इतीरितः। यत्र दन्ताग्रं लक्ष्यते छोचनश्च फुल्छ भवति, स हासो हसितमुच्यते । 
यत्र हासे हसितं सस्वनं स्यात्तद्विहसितम्‌। जिह्म कुटिछोपहसितं स्यात्‌ । 
सशब्दमजिह्ममतिहसितं भवति। उच्छन्दमुच्चैः शब्दं हसितमतिहसितमिति। 
तत्र हास्यरसे हासः स्थायीभाव: । हास्यवानाळम्वनविभाव उद्दीपनविभावाश्च 
कौतुकादयः। व्यभिचारिभावाः स्तम्भादयः, हास्यवतः पुरुषस्य मनोवाग्वु- 
द्विवपुषामारम्भोऽनुभावाः । ` काव्यनाट्ययोस्तत्‌ सर्वं वाङनेपथ्य क्रियात्मकमित्य- 
भिनयः ॥१५-१७-१॥ 


हास्य के भेद 


हास्यरस छ: प्रकार का होता है--स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, 
अतिहसित । ( १ ) स्मित-जिस हंसी में दाँत दिखाई न दे, उसे “स्मित” कहते हैं। 
( २) हसित-जिसमें दांत थोड़ा सा दिखाई दे और नेत्र एवं मुख विकसित ( खिले हुए ) 
हों, उसे 'हसित' कहते हैं। ( ३) विहसित-जिसमें मधुर शब्द सुनाई दे, उसे 'बिहसित' 
कहते हुँ । यह हसित की अपेक्षा विशेष होता है। ( ४) उपहसित-विहसित से भी 
विशेष जो हास है और जिसमें जिह्म अर्थात्‌ वक्र (कुटिल) हास हो, उसे 'उपहसित” कहते हैं। 
( ५ ) मपहसित-जिसमें जिह्मा अर्थात्‌ कुटिल हंसी न हो और हंसने में शब्द भी उच्चारित 
हों, उसे “अपहसित कहते हैं । (६) अतिहसित-जब जोर से हंसने के कारण तीब्र एवं उद्धत 
स्वर सुनाई दे और शरीर में कंप-कंपी हो, उसे 'अतिहसित” कहते हैं । अभिनय की दृष्टि 
से हास्य के दो भेद होते हैँ--वाक्क्रियात्मक और नेपथ्य क्रियात्मक ॥ १६-१७-१ ॥ 


“YT TTT UII भा भा & १७ का भा कक भा क & भा भा भा & 0 “७ ९ ७७ भा भा ७७ ७७ ०७ ७७ ७७ कक TL) 


२. सशब्दै पापहसितमु इति पाठान्तरमु | 


चतुर्थो$ध्याय। ८३ 


करुणरसं विभजते-- 
यश्चासौ करुणो नास स रसस्त्रिविधो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
धर्मोपघातजश्चित्तवित्तविनाशजनितस्तथा । 
शोकः शोकोद्भवः स्थायी कः स्थायी पुर्वयोः पुनः ` ॥। १८॥। 





काव्यप्रभावृत्तिः 

करुणरसमाह-यश्चासो ळोके करुणो नाम रसः, स त्रिविध:-एको धर्मोपघातजः, 
द्वितीयो वित्तविनाशजनितः, तृतीयः शोकोदुभव: | तत्र शोकोद्‌भवे करुणरसे शोकः 
स्थायीभावो भवति। पूर्वयोधर्मोपघातवित्तविनाशजनितयोस्तु स्थायीभावः कः ? 
इति शोक एव स्थायी । धर्म्मोपधातजकरुणरसे हि धम एवेष्टस्तस्य विघातो जायते 
मनोवैक्ळव्यमेव शोकस्तस्माञ्जायते करुणो रसो धर्मे दया। एवं वित्तविनाशाञ्च शोको 
भवति । मनोवैक्ळव्यमेव शोकः तस्माज्जायते करुणारसो मनसि दया इति पू््वेयोरपि 
शोकः स्थायी । शोकोदुभवे तु शोको धननाश-वान्धवादिमरणादिभ्यो भवति मनो- 
वैक्ळव्यम्‌ । तस्मात्‌ करुणो रसो दया-स्नेह-प्रकाशो धन-वान्धवादिषु । अत्र करुणरसे 
शोकः स्थायी, रतम्भादयो व्यभिचारिणो भावाः, आलम्बनविभावः शोचकः पुरुषः, 
उद्दीपनविभावः शोचनीयः धर्मादिगतगुणादिस्मृतिः तदनुकारदशंनादिः । अनुभावाः 
शोचितुर्जनस्य मनोवार्बुद्धिवपुषामारम्भा ळोके विदुषो जनाननुभावयन्ति। 
शोचकस्थं शोकं काव्यनाट्ययोस्तु वाङनेपथ्य क्रियात्मकः । स शो चिलुर्मंनो वारबुद्धि- 
वपुषामारम्भा इति सोऽभिनय उच्यते ॥ १७-१८॥ 


६0 करुणरस के भेद 


करूण रस के तीन भेद होते हैं--धमॉपधात-जन्य, वित्तनाश-जन्य और शोक-जन्य । 
इनमें धर्म की हानि से जो मनोवैकल्य होता है, उससे जो करुण रस उत्पन्न होगा, वह धर्मो- 
पधातज करुण है । उसका स्थायीभाव शोक होगा । वित्तनाश-जनित करुण रस में अर्थ (धन) 
का नाश हो जाने पर जो विकलता होतो है, उससे जो करुण रस उत्पन्न होगा, उसका 
स्थायीभाव भी “शोक? हे । इसी प्रकार अभीष्ट प्रियजन के विनाश से उत्पन्न शोक से जो करुणा 
उत्पन्न होगी, उसका स्थायीभाव भी शोक है । इस प्रकार तीनों प्रकार के करुण रस में 
शोक” ही स्थायीभाव होता है । अभिनय की दृष्टि से वाकक्रियात्मक तथा नेपथ्य-क्रियात्मक 
भेद से करुणरस दो प्रकार का होता है ॥ १३-१८ ॥ 


१. छ पुस्तके यच्चासी पाठ: २. शोकाद्भवेत्‌ इति पाठभेद: । 
३. 'छ' पुस्तके 'कुत्सादि: पूर्वयोः पुन:' तथा न, ल पुस्तकयोः 'कुत्सापूर्वं पुनः पुनः, मुद्रित- 
पुस्तके पुर्वेजो मत: इति पाठान्तराणि । 





८४ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


रौद्ररसं विभजते-- 
अङ्‌ गैर्नेपथ्‌यवाक्येश्च रोद्रोऽपि त्रिविधो रसः । 
तस्य निवंत्तकः क्रोधः स्वेदो रोमा*चवेपथुः ॥ १९ ॥ 
वीररसं विभजते-- 
दानवीरो धर्मवीरो युद्धवीर इति त्रिधा । 
वीरस्तस्य च निष्पत्तिः हेतुरुत्साह उच्यत ॥ २०॥ 


काव्यप्रभावत्तः 


अथ रोद्ररसं विभजते--रौद्रोऽपि रसो लोके त्रिविधो भवति--काव्ये 
नाट्ये च नेपथ्यवाक्येविदुषानुभूयते त्रिविध एव। तथ्य रोद्रस्य रसस्य निवत्तक 
उत्पादक: क्रोधः। स॒ च स्थायीभावः। व्यभिचारिणो यथासम्भवं स्तम्भादयः । 
आळम्बनविभावः क्रोधवान्‌ पुरुषः, उद्दीपनविभावा अन्तिष्टकरशत्रुरागादयः। अनु- 
भावा: क्रोधकृज्जनस्य मनोवाग्बुद्धिवपुषामारम्भा: कटुवचनताइनादय: । नाद्ये 
नैपथ्यै: काव्ये कवेर्वाक्येस्तत्‌ सवमभिनेयमित्यभिनय उच्यते । ळोके स॒ च त्रिविधः 
स्वेदानुमेयत्वादेकः स्वेद: । रोमाश्चानुमेयत्वात्‌ द्वितीयो रोमाच्च:। कम्पानुमेयत्वा- 
तततीया वेपथुरिति । एतत्‌ सवंमभिनयः काव्ये ॥ १९ ॥ 

अथ वीररसं विभजते--छोके वीरोऽपि त्रिविधः स्याद्दानवीरादिभेदात्‌ । 
तस्य वीररसस्य निष्पत्तिहेतुः स्थायीभाव उत्साह उच्यते । व्यभिचारिभावाः यथा- 
सम्भवं स्तम्भादयः। तस्याळम्बनविभावाः दाता धामिको योद्धा च । उद्दीपनविभावा 
दाने याचकादयः । धमे धमंकालादय: । युद्धे विपक्षबळपराक्रमादयः। अत्रान्तर्भावो 
वाग्विग्रहः। अनुभावास्तेषां मनोवाखुद्धिवपृषामारम्भा विदुषाऽनुभावयन्ति ळोके 
तदाळम्बनगतमुत्साहमिति । अभिनयास्ते नाद्ये काव्ये च । काव्ये वार्विक्रमात्मक१ 
नाट्ये नेपथ्यक्रियात्मक सर्वंमिदमिति॥२०॥ 





रोद्र रस के भेद 
रौद्र रस के भी तीन: भेद होते हैँ-अडग ( आडिक ), वाक्य ( वाचिक) और 
नेपथ्य (वेश-भूषा जन्य) । इसमें अङ्ग ( शरीर ) के द्वारा, वाणी के द्वारा तथा वेश-भूषा के ' 
द्वारा रौद्र रस का प्रदर्शन किया जाता है। इस रस का उत्पादक स्थायीभाव 'क्रोध' है । 
स्वेद, रोमाच और कम्पन आदि इसके संचारीभाव हैं ॥ १६ ॥। 


१. 'अझ्कः' अंगः वा पाठान्तराणि । 

२. त्रयम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 'छ' पुस्तके “दानधीरो धमंधीरो युद्धधीरो महसम' इति पाठः । 
३. तु! इति पाठान्तरम्‌ । ४. “क पुस्तके “निष्पन्न: इति पाठ । 

५, 'इष्यते’ इति पाठान्तरम्‌ । 

६, अर्धेसंगत्यभिप्रायेण अत्र “काव्ये वाकूक्रियात्मकम्‌' इति पाठ; सुकर प्रतीयते । 


चतुर्थोऽध्यायः ८५ 


भयानकरसं विभजते-- 
आरम्भेषु भय' यत्र वीरमेवानुवत्तंते । 
भयानको नाम रसस्तस्य निवत्तंकं भयम्‌ ॥ २१ ॥ 
वीभत्सं विभजते 
उद्ठेजनं ` क्षोभणश्च वीभत्सो द्विविधः स्मृतः । 
उद्वेजनः स्यात्‌ पुयाद्यैः क्षोभणो रुधिरादिभिः ॥ २२॥ 
निन्दा निवेत्तिका तस्य सात्विकांशो निवत्तंत। 





काव्यप्रभा त्तः 

अथ भयानकरसं विभजते-यत्र रसे आरम्भेषु प्रवृत्तिक्रियासु भयं 
वीरमेवानुवत्तंते, स भयानको नाम प्रतिभयं रस: । तस्य निवत्तंकं स्थायिभावो भयम्‌ । 
भयानकस्य कारणं भयं यथा भवति तदुक्तं पुवं तस्य व्यभिचारिभावः स्तम्भादियंथा- 
सम्भवम्‌ । आळम्बनविभावो भीषणो भयदालुः। उद्दीपनविभावाः भयजनकमस्त्रादि- 
चाळनम्‌ । अनुभावास्तयोर्वीरयोमंनोवार्बुद्धिवपुषामारम्भा विक्रमादिव्यापारा 
इत्येते ळोके विदुषोऽनुभावयन्ति । वीरयोभयं काव्ये वाक॒क्रियात्मकं नाद्ये नेपथ्य- 
[क्रियात्मकम्‌ । एतेऽभिनयाः नाटये इति । अस्य प्रमेदाभावान्न विभाग उक्त: ॥ २१॥ 
अथ वीभत्सं विभजते- ळोके वीभत्सोऽपि रसो द्विविधः-उद्टेजनश्र क्षोभणश्च । 

तत्र पृयाद्यैरुद्वेजनः शोणिताद्यैः क्षोभणस्तस्य वीभत्सरसस्य निर्वत्तिका निन्दा स्थायी- 
भावः । इह्‌ सात्विकांशनिवृत्तिनिन्दकस्य चेद्भवति । सात्विकभावोदये कोऽपि किचन 
न निन्दति । तत्र स्तम्भादयो यथासम्भवं व्यभिचारिभावाः। आळम्बनविभावा घुणि- 


वीर रस के भेद 

वीर रस तीन प्रकार का होता है--दानवीर, धमंवीर और युद्धवीर । वीर रस का 
उत्पादक स्थायीभाव “उत्साह” है। उत्साह से ही वीर रस की अभिव्यक्ति होती है । गर्व, 
आवेश, मति आदि इसके संचारीभाव हैं। अभिनय की दृष्टि से इसके भी दो भेद होते 
हैं--काव्य में वाक्‌-क्रियात्मक (वाचिक) और नाट्य में नेपथ्य-क्रियातशक (बेश-भूषा) है ।। २०॥ 

भयानक रस 

जिस रश में प्रारम्भ में भय वीर रस का अनुसरण करता है अर्थात्‌ वीर रस को 
पूर्वावस्था भयानक रस है । भयानक रस का स्थायी भाव भय है । भय से भयानक रस होता 
है । भयानक के तीन भेद होते हैं--कृत्रिम भय, अपराध जन्य और विभासिक । अभिनय को 
दृष्टि से यह दो प्रकार का होता है-वाकक्रियात्मक और नेपथ्यक्रियात्मक ॥ २१ ॥ 


१. भवेद--इति पाठान्तरम्‌ । २. वीरावेवानुवतंते इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'उद्वे जनेः इति पाठान्तरम्‌ । ४ “प्रयाचे:' इति पाठान्तरम्‌ । 
५. 'जुगुप्सारम्भिका तस्य’ इति पाठान्तरम्‌ । 


परि काव्याल द्कारशास्त्रंम्‌ 


अद्भुत रसमाह-- 
' वस्तूनामातिशय्येन चमत्कारस्तु यो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सोऽद्भुताख्यो रसस्तस्यनिव्व्‌ त्तिस्तु विस्मयः । 





प 


काव्यप्र भावृत्तिः 


तादिपुरुषाः। भ्रान्तैः पूयरुधिरादय आळम्बनविभावा उक्ताः, तन्न । उद्दीपनविभावा 
हि पूयरुधिरादय:। अनुभावा घृणितपुरुषाणां मनोवाख्बुद्धिवपृषामारम्भा उद्देजन- 
क्षोभणङ्कतपुयर्धिरादियोगादिव्यापारा छोके विदुषोऽनुभावयन्ति। निन्दास्ते च 
काव्ये वाकूक्रियात्मका नाट्ये नेपथ्यकियात्मका इति सर्व्वंमभिनय उक्त इति ॥२२॥ 


अदुभुतरसमाह --इह अदुभुतरसस्य प्रमेदाभावान्न निर्देशः कृतः तस्यापि 
निवंतंको विस्मयः स्थायीभावः । स्तम्भादयो यथासम्भवं व्यभिचारिणाः। आळम्बन- 
विभावा विस्मयापन्ना: पुरुषाः। उद्दीपनविभावा विचित्रवस्तूनि। अनुभावा 
विस्मयापन्नस्य मनोवार्बुद्धिवपषामारम्भाः आश्चर्यावोधादयः ळोके विदुषोऽनुभाव- 
यन्ति विस्मयम्‌ । एते च काव्ये वाकक्रियात्मका नाट्ये नाटकादौ नेपथ्य क्कियात्मका 
इत्यतोऽभिनया उक्ता: ॥ २३ ॥ 


वोभत्सरस के भेद 


बीभत्स रस दो प्रकार का होता है--उद्देजन और क्षोभण । उद्वेजन वीभत्स कृमि, 
विष्ठा आदि घुणित वस्तुओं को देखकर अभिव्यक्त होता है । अरिनिपुराण की कुछ पाण्डुलिपियों 
में पुयाघैः' के स्थान पर “प्लुत्यार्धः' पाठ भी मिळता है । तदनुसार उछल-कूद के द्वारा 
उद्वेजन वीभत्स का प्रदर्शन होता है । क्षोभन ( क्षोभण ) वीभत्स रुधिर आदि के देखने से 
उत्पन्न होता है । भरत इनके अतिरिक्त “शुद्ध' नामक एक तीसरा भेद भी मानते हैं किन्तु 
अग्निपुराणकार 'शुद्ध' नामक भेद को स्वीकार नहीं करते | वीभत्स रस का स्थायीभाव 
“जुगुप्सा है । अपवित्र एवं अनिष्ट वस्तुओं को देखने से वीभत्स रस उत्पन्न होता हे । 
इसमें सात्त्विक अंश नहीं पाया जाता । अभिनय को दृष्टि से इसके दो भेद होते हैं-वाक- 
क्रियात्मक और नेपथ्यक्रियात्मक ॥ २२ ॥ 

अद्भतरस 


वीररस से अद्भुतरस की उत्पत्ति होती है । वस्तुओं में जो अतिशय ( अद्भुत ) 
चमत्कार होता है, उसे “अदभुत” रस कहते हैं। इस प्रकार चमत्कारातिशय या चमत्कार 
विशेष ही “अदभुत” रस है । अदभुत का स्थायीभाव “विस्मय' होता है। विस्मय चमत्कार 
का पर्यायवाची है। अभिनय की दृष्टि से इसके दो भेद होते हें --वाक्‌॒क्रियात्मक और 
नेपथ्यक्रियात्मक ॥ २३ ॥ 
१, वस्तूनाभित्यारम्य “शम: इति पर्यन्तं’ लोकद्वयं मुद्रितेऽर्निपुराणे न प्राप्यते । 


चतुर्थो$घ्यायः ८७ 


शान्तमाह-- 
यदा विवेकवेराग्याच व्यवस्यति कर्म्ससु ॥ २४॥ 
तदा निवृत्तिः शान्तः स्यात्तस्य निर्व्तेत्तंकः शम: । 


लक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा ॥ २५ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


शान्तरसमाह:- यद्यपि शान्ताख्यो रसो न नाट्ये वत्तते तथापीह नाटकादि- 
प्रकरणे निर्दिष्ट: । छोके शान्तरसस्य निव्वंत्तकः शमः स्थायीभावो व्यभिचारिणस्लु 
स्तम्भादयो यथार्हम्‌ । आळम्वनविभावः शान्तिमान्‌ पुरुषः, उद्दीपनविभावस्तु 
तत्त्वज्ञानजनकशाखतराळापादिः, अनुभावास्तस्य पूंसो मनोवाख्बुद्धिवपुषामारम्भाः 
योगसमाधिसन्तोषादयश्च इत्येते ळोकेऽनुभावयन्ति शमं विदुषस्ते च काव्ये 
वाकूक्रियात्मक इति । भ्रान्तास्त्वाहु:--निर्वेद: स्थायिभावोऽत्र शान्तोऽपि नवमो 
रसः इति तन्न। नहि स्थायीभावो रसः किन्तु रसोत्पादकः। निवेंदस्तृक्त:-- 
'बैराग्यादेमंनः खेदो निर्वेद इति कथ्यते’ इति। स च निर्वेदो नापि शान्तजनक- 
स्तस्मान्न च स्थायीभाव इति । शमस्तृक्त: “तत्त्वज्ञानादिना चेतः कषायो परमः 
शमः” इति । स इह स्थायीभाव उक्त इति॥ २४॥ 


ननु वाङमयं, शास्त्रम्‌, इतिहासः, काव्यः्चोक्तम्‌ । तत्र स्वंत्र न रसो इश्यते। 
रसोपदेशस्तु अत्र किमर्थं इत्यत आहयथा छक्ष्मी्जेनानां घनादिसम्पत्तिविना त्या- 
गात्‌ दानं विना न भाति न प्रकाशते। तथा नीरसा रसं विना वाणी न भाति न 
प्रकाशते । तस्मादिह काव्ये रसोपदेशः कृतः॥ २५ ॥ 


शान्तरस 

शान्त नामक रस नाट्य में स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु नाटक प्रकरण में 
निदिष्ट होने के कारण उसका निरुपण किया जा रहा है । जब विवेक, वैराग्य आदि के कारण 
कमे में प्रवृत्ति नहीं होती, तब 'शान्त' रस होता है । शान्त रस का स्थायी भाव “शम” है । 
विवेक ( तत्त्वज्ञान ), वैराग्य आदि इसके विभाव हैं । तत्त्वज्ञान, वैराग्य आदि से चित्त में 
उत्पन्न कषाय की शक्ति ही 'शम” है और यही शान्तरस का कारण है।। २४ ॥। 
अर्थ-जिस प्रकार बिना त्याग (दान ) के लक्ष्मी सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार वाणी 

भी रस के विना शोभित नहीं होती ॥ २५ ॥ 

विमशं-अरिनिपुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार दान के बिना धनादि सम्पत्ति शोभित 


नहीं होती, उसी प्रकार रस के विना वाणी भी शोभित नहीं होती । इसलिए काव्य 
में रस का उपदेश किया गया है ॥ २५ ॥ 


दद काव्यालडूगरशास्त्रम्‌ 


अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 

यथास्मे' रोचते विश्व तथेदं परिवतंते ॥ २६ ॥ 
श्वज्धारो चेत्‌ कविः काव्य जातं रसमयं जगत्‌ । 

स चेत्‌ कविर्वोतरागो नीरसं व्यक्तमेव तत्‌ ॥ २७॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


ननु तहि शब्दात्मिका काव्यरूपा वाणी कथं सरसा वाणी स्यादित्यतः 
आह--अपार इत्यादि। यथायं संसारोऽब्घिरिवाऽपारस्तथेदं काव्यमब्धिरिवापारम्‌ । 
तस्मिन्नपारे. संसारे यथा प्रजापतित्रेह्मा स्रष्टा तथास्मिन्नपारे काव्यसंसारे कविः 
प्रजापतिरिति । यथा चास्मे प्रजापतये विश्वं किञ्चिद्वस्तु परिवतेने रोचते, एकविधं 
सृष्ट्वा प्रजापतिस्तत्परिवतेनेऽपरविधं स्रष्टुमिच्छति तथेदं काव्यमेकविधं परिवतं- 
नेऽस्मे कवये रोचते । एकं सृष्ट्रवा वा तत्‌ परिवर्द्यापरं स्रष्ट्मिच्छतीति ॥ २६॥ 


` .तहि सर्व एव कविः कि सरसं काव्यं प्रजापतिविशवमिव सरसं रचयितृं 
प्रभवति ? इंत्यत आह-- कविश्चेत्‌ श्वुद्धारी भवति तदा बीजभूतार्थरसास्वादना- 
दन्यरसनिर्माणेऽपि शक्तो भवतीति ततः श्रृद्गारिणः कवेर्जातं काव्यं रसमयं जगदिव 
स्यात्‌ । स कविश्चेदु वीतरागो न श्रृद्गाररसबोद्धा भवति तथोक्तं स्फुटमेव तत्काव्यं 
नीरसं रसहीनं भवतीति ॥ २७॥ 


अथ इस अपार संसार में काव्य-जगत्‌ का निर्माता कवि ही है, उसे जैसा अच्छा लगता है 
अपनी रुचि के अनुसार वेसी सृष्टि करता है ॥ २६ ॥ 
विमश---यह संसार-सागर अपार है उसी प्रकार काव्य-सागर भी अपार है । उस अपार 
संसार का जिस प्रकार ब्रह्मा स्रष्टा है उसी प्रकार अपार काव्यजात्‌ का स्रष्टा कवि 
है । वह इस काव्य जगत्‌ में जैसा परिवर्तन चाहता है वैसा बना डालता है। इस 
प्रकार वह भिन्न-भिन्न प्रकार के काव्यों की रचना करता है ॥ २६ ॥ 
अथ-यदि कवि श्शृङ्गारी ( सहृदय) होगा तो उसकी काव्य-रचना रसमय ( सरस) 
होगा और यदि वह कवि वीतराग ( नीरस) होगा तो उसका काव्य भो नीरस 
होगा ।' २७ ॥ 


विमशं-अर्निपुराण में कहा गया है कि यदि कवि श्ुङ्गारी होगा अर्थात्‌ उसका हृदय सरस 
होगा तो वह सरस काव्य का ही रचना करेगा और यदि वह विरागी है, उसका 
हृदय नीरस ( करता ) है तो उसका काव्य नीरस होगा ॥ २७ ॥ 
१. “यथा वै’ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. 'काव्ये’ इति पाठभेदः ।। 


चतुर्यो$ध्याया ८६ 


न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसर्वाजतः । 
भावयन्ति रसानेभिभव्यिन्ते च रसा इति ॥ २८ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
रसान्‌ निदिश्य रसजनकानु भावानाह्‌-योऽसावुक्तो रसः श्वुङ्गारादी रसो 
न भावहीनोऽस्ति यथा गन्धादिगुणहीनो न पृथिव्यादिरस्ति। न वा रसर्वाजतो 
भावोऽस्ति इति परस्परमविनाभूतो रसभावौ गन्धादि प्रथिव्यादिवतु। यथा च 
फळहीना क्रिया नास्ति, नास्ति च क्रियाहीनं फळमिति। ननु उक्ता रसा, 
भावास्तु के ? इत्यत आह-भावयन्तीति। ये रसानु भावयन्ति उत्पादयन्ति ते 
भावाः, यश्च करणे: रसा भाव्यन्त उत्पाद्यन्ते इति ते रसोत्पत्तिसाधनभूताश्च 
भावा इति। दठ्र्चर्थ एव भावशब्दोऽत्र विवक्षित: । रसोत्पादनका रससाधकतया 
चेति भावे धजा निष्पन्नपाकादिशव्दवत्‌ ॥ २८॥ 


ननु एवं द्वयर्थ भावशब्देन के रसोत्पादका भावाः ? के च रसे साधनभूता: ? 

इत्यत आह - रतिमुखा रत्यादयोऽष्टौ स्थायिनो भावाः रसान्‌ स्थापयितुं शीळ येषां 

ते स्थायिनो रसोत्पादका: भावा अष्टौ वक्ष्यन्तेऽत ऊर्ध्वमेव । स्तम्भाद्याः एकचत्वा- 

रिशद्व्याभिचारिणो भावा एकान्तेनेकं रसं न चरन्ति। क्वचिच्छड्गाराख्थो क्व- 

चिदन्यस्मिश्चरन्तीति व्यभिचाराद्‌ व्यभिचारिणोऽनेकान्तिनः। क्वचित्‌ तधा 

क्वचिदन्यथा इति अनेकान्त इति । रत्यादयो हि स्तम्भादिभिः साधने: श्शुङ्गारा- 
दीन्‌ रसान्‌ जनयन्ति ॥ २९-१ ॥ 


अर्थ--रस भाव से हीन नहीं होता है और भाव न रसहीन होता है । भाव रस को भावित 
करते हैं और रस भाव को भावित करते हैं ॥ २८ ॥ 

विमशं-अस्निपुराण में रस को भावाश्रित और भाव को रसाश्चित बताया गया है । भावहीन 
रस और रसहीन भाव की कल्पना नहीं की जा सकती । भाव और रस एक दूसरे के 
उपकारक हैं । जिस प्रकार गन्ध से हीन परथिवी नहीं होती, उसी प्रकार भावहीन रस 
नहीं होता और न रसहीन भाव ही होता है । भाव रसों को भावित करते हैं इसी छिए 
वे “भाव” कहे जाते हैं। इस प्रकार भावों के द्वारा रस भावित होते हैं ॥ २८ ॥ 

अथं--रत्यादि आठ स्थायी भाव होते हैं और स्तम्भादि आठ सात्त्विक भाव होते 
हैं तथा तैंतीस व्यभिचारीभाव होते हैं। व्यभिचारीभाव को संचारीभाव भी 
कहते हैं । इस प्रकार कुल ४६ भाव होते हैं ।। २६-१॥ 

१२ अ० का० 


स्थायिनोऽष्टो रतिमुखाः स्तम्भाद्या व्याभिचारिणः॥। २६-१ 


६० काव्यालड्कारशास्त्रम्‌ 


मनोऽनुक्‌लोऽ'नुभवः सुखस्य रतिरिष्यते ॥ २९ ॥ 
हर्षादिभिश्च मनसो विकासो हास उच्यते । 
मनोबेक्लव्यमिच्छन्ति शोकमिष्टक्षयादिभिः ॥ ३० ॥ 
क्रोधस्तेक्षण्यप्रबोधश्च प्रतिकूलार्थकारिणे ` । 
पुरुषार्थ समाप्त्यर्थो' यः स उत्साह उच्यते ॥ ३१ ॥ 





काव्यप्रभावृत्ति: 

केयं रतिः ? इत्यत आह--मन इत्यादि सुखस्य मनोऽनुकूळोऽनुभवो ज्ञानमा- 
त्मप्रत्यक्ष' रतिरिष्यते। यदेवं सुखं पूर्वमनोऽनुकूळं तदप्यवस्थाविशेषे मनः प्रतिकूछ- 
तया अनुभूयत इति तदा तस्य व्यवच्छेदार्थं मनोऽनुकूळ इति। ईरशोऽनुभवस्तु 
विभावानुभावाभ्यां विशेषणीयत्वात्‌। भोजनादिजातसुखस्य मनोऽनुकूळत्वेऽपि न 
रतित्वप्रसङ्ग: । प्रतिरसं विभावानुभावा वक्ष्यन्ते स्रीपुरुषादयः। या देवाद्यर्चेन- 
विषया रतिरुच्यते नेयं सा रतिः, विभावादिना विशेषणेन व्यवच्छेदात्‌ । एषा हि 
सत्रीपुरुषसम्भोगरूपां परितोषमुपेतां धुत जनयति। परितोषळक्षणा धृतिहि शृङ्गारो 
रस उक्त: । तस्य पर्याय उक्त: श्गृद्धारः, शुचिः, उज्ज्वळ इति ॥ २६॥ 


अथ हास्यरसजनकं भावमाह--हर्षाश्चंयादरशंनादिभिरजनितो मनसो विकासः 
प्रस्फुटताहासो हास्य रसोत्पादको भावः स्थायी उच्यते। हर्षादिजनित मनः प्रफुल्लता 
हि हास्यळक्षणं रसं जनयति। विभावानुभावविशेषणीयत्वाद्रत्यादौ यन्मनसो 
विकासस्तन्निरासः इति । अस्य पर्याय उक्त: हसनं, हासो, हास्यञ्चेति ॥ ३०-१॥ 


अथ करुणरसोत्पादकं भावमाह--इष्टानामभिमतानां धन-बान्धवादीनां 
क्षयादिभिः क्षयविनाशचौरय देन्यवळेशव्याधिपीडनादिभिः मनोवेक्ळव्यं वेकल्यं 
शोकं करुणारसस्य भावकं स्थायीभावमिच्छन्ति कवयः। एष हि शोकस्तत्तदिष्ट- 
वस्तुषु कारुण्यं रसं जनयति। अत्र “करुणो रस” इति रसविशेषणात्‌ “पुंसि” 
प्रयोग: । करुणो हि रस: । तस्य पर्याय उक्तः कारुण्यं, करुणा, घृणा, कृपा, दयानु- 
कम्पास्यादनुक्रो शोऽपीति ॥ ३० ॥ 





१. “मनोऽनुकूलै” इति पाठभेदः ॥ 
२. “प्रतिकूलानुकारिणी'' इति पाठभेदः ।। 
३. समाप्त्यार्थो इति पाठभेदः ।} 


चतुर्थो$घ्यायेः ९ 


चित्रादिद्शनाच्चेतो वेक्लव्यं ब्रवते भयम्‌ । 
जुगुप्सा च पदार्थानां' निन्दादोर्भाग्यबाहिनाम्‌॥ ३२ ॥ 
विस्मयोऽतिशयेनार्थं दर्शनाच्चितविस्मृतिः ॥३३-१॥ 


काव्यप्रभावृत्तः 


अथ रोद्रवीरयोः भावावुच्येते--प्रतिकूळार्थकारिगे जनाय तेक्षण्यप्रबोधो- 
हि क्रोधो रोद्ररसस्य स्थायिभावः। तेक्ष्यणात्‌ रौद्रः प्रजायत इत्युक्तम्‌ । उग्रभावो 
रोद्राख्यो रस: क्रोधाज्जायते । तस्य पर्यायः रोद्रम्‌, उग्रमिति। रसविशेषणत्वा- 
दिह्‌ रोद्रो रस इति पूंसि प्रयोगः। वीररसे यः क्रोधः स न स्थायीभावः, किन्तु 
अनुभावः, तत्‌ पुरुषीयकार्यत्वात्‌। ताहि वीररसस्योत्पादकः को भावः ? इत्यत 
आह - पुरुषार्थत्यादि । पुरुषार्थस्य समाप्तये योऽर्थः स उत्साहो वीररसं, पुरुषा- 
थंसमाप्ति जनयति । पुरुषार्थंसमाप्तिस्तु दानेन, दयया, युद्धेन, चोत्साहाज्जायते । 
तस्य पर्यायः उत्साहवर्धनो वीर इति । उत्साहात्‌ वधते इत्युत्साहवर्धन इति । युद्ध- 
वीरे क्रोधो न स्थायीभावः । पुरुषार्थंसमाप्त्थंमुत्साहे कार्य: क्रोधो योद्धरिति ॥३१॥ 


अथ भयानकस्य भावमाह-_चित्रादिदर्शनादस्तु तानिष्टविक्ृत विष्टा दिवस्तु- 
दर्शनादितो यच्चेतो वेक्ळव्यं वैकल्यं तनयं भयानकरसस्योत्पादकं स्थायिनं भावं 
कवयो ब्रृयन्ते । ननु भयानकस्य पर्यायाः भैरवं, दारुणं, भीषणं, घोरं, भीमं, भया- 
नकं, प्रतिभयमिति । भयजनकं भयानकं । कथं तत्र भयं भयानकस्य जनकं भवति ? 
अन्यथा भावो न स्याद्रसं भावयतीति भाव उक्त इति चेत्‌, न । यतो न खलु भय- 
जनकमात्रमेव भयानको रसः। यथा-व्याघ्रात्‌ विभेतीति व्याघ्रो भयजनकः। 
सचन भयानको नाम रसः, किन्तु प्रतिभयमेव। यद्येन जन्यते तद्धयं प्रति- 
भयस्य भयानकरसोत्पादकं भावमाचक्षते । तत्‌ स्थायी, अतएव भयानकस्य पर्याये 
प्रतिभयमिति चोक्तम्‌ । यथा-देवदत्तो यज्ञदत्तं भीषयति, यज्ञदत्तः प्रतिभीषयति 
देवदत्तमित्यत्र देवदत्तकृतभयप्रदशंनं यज्ञदत्तकृतप्रतिभयस्योत्पादकमिति देव- 
दत्ततो यद्भयं तदिह प्रतिभयस्य भयानकरसस्य स्थायीभाव: । यदि देवदत्तो न 
भीषयति तदा यज्ञदत्तोऽपि न प्रतिभीषयति इति देवदत्तजनितं भयं यज्ञदत्तकृत- 
प्रतिभयजनकम्‌ ॥ ३२-१ ॥ 

अर्थ--(१) सुख के मनोनुकूल अनुभव (ज्ञान ) को 'रति' कहते हँ । (२) हर्षादि 
से मनका जो विकास होता है उसे 'हास' कहते हैं । (३) प्रिय वस्तुओं के विनाश से 
उत्पन्न मन की विकलता “शोक' है । (४) प्रतिकूल व्यक्तियों ( विरोधियों ) के प्रति उत्पन्न 
तीष्णता ( प्रतिशोध-भावना ) क्रोध” है । (५) पुरुषार्थ की समाप्ति के लिए जो आरम्भ 
( उद्योग ) वह “उत्साह” है । (६) चित्र आदि ( भयानक दृश्य ) देखने से उत्पन्न चित्त की 
विकलता भय' है । (७) घुणास्पद वस्तुओं की निन्दा “जुगुप्सा” है। (८) लोकातिशापि 
( अलोकिक ) वस्तुओं के देखने से उत्पन्त चित्त का विस्तार “विस्मय! है ॥ २६-३३-१ ॥ 





१. “यदार्थाना इति पाठभेद: ॥ 
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&२ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


काव्यप्रभावुत्ति: 


वीभत्सरसस्य स्थायीभावमाह-जुगुप्सेत्यादि। दोर्भाग्यवाहिनामर्थानां यदा 
निन्दा भवति, तदा सा जुगुप्सा वीभत्सरसं जनयतीति निन्दाळक्षणं वीभत्सरसं 
भावयतीति स्थायीभाव: । तस्य पर्यायः गर्हा, निन्दा, जुगुप्सा विकृतञ्चेति 
निन्दावचनव्यापारजनितं फळं निन्दनं वीभत्साख्यो रस इति ॥।३२॥ 


अथ अदूभुतरसस्य स्थायीभावमाह--स्वभावसिद्धप्रचारितार्थादतिशयेन 
तदर्थस्य दशंनं भवति, तदुशंनाज्जायते या चित्तस्य विस्मितिः स विस्मयोऽद्भुत- 
रसं भावयतीति अदूभुतरसस्य स्थायीभावः इति । चितविस्मयजन्य आश्चयंबोध- 
एवादुभुत रसः । इत्यष्टौ रसादयः स्थायिनो भावाः श्ृङ्गारादीन्‌ रसान्‌ भावयन्ति । 
तस्मादुक्तम्‌ --“स्व-स्व-भावोद्धवा रसा? इति ॥ ३३-१ ॥ 


SS 
= — = 





विमशे--इसके बाद रस के उत्पादक रत्यादि स्थायीभावों का विवेचन करते हैं-- 
अग्निपुराण के अनुसार रति, .हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्ता और विस्मय ये आठ 
स्थायीभाव रस के उत्पादक कहे गये हैं। (१) रति-श्ृङ्गार रस का स्थायीभाव 'रति' हे । 
सुख के मनोऽनुकूल अनुभव ( ज्ञान ) को “रत? कहते हैं। यह अनुभव विभाव-अनुभाव के 
द्वारा हीता है । इसीलिए भोजन आदि के द्वारा उत्पन्न सुख 'रति' नहीं कहलाता, क्योंकि 
प्रत्येक रस के स्री-पुरुष आदि विभावादि कहै गये हैं। देवादिविषयक रति भी यह 'रति' 
नहीं है । यह रति तो ज्री-पुरुप के संयोग से परिपृष्ट 'रति' है । यही परिपुष्ट रति ही 
श्वज्ञार रस है। (२) हास-हषं ( प्रसन्नता ) आदि से जो मन का विकास होता है, उसे 
हास कहते हैं । यह हास्य रस का स्थायीभाव है । हर्ष आदि से उत्पन्न मन की प्रफुल्लता ही 
हास्य रस को उत्पन्न करता है। (३) शोक--'शोक” करुण रस का स्थायी भाव है । प्रिय 
( धन, बन्धु आदि ) वस्तुओं के नाशादि से उत्पन्न मन की विकलता “शोक? है । यह शोक 
ही उन-उन इष्ट वस्तुओं के प्रति करुणा उत्पन्न करता है । (४) क्रोध--रौद्र रस का स्थायी 
भाव “क्रोध” है । प्रतिकूल व्यक्तियों के प्रति उत्पन्न तीष्णता ( प्रतिशोध-भावना ) 'क्र ध 
है । उग्र रीद्ररस क्रोध से उत्पन्न होता है। (५) उत्स।.ह--वीर रस का स्थायीभाव “उत्साह 
है । पुरुषार्थ की समासि के लिए जो आरम्भ ( उद्योग ) है, वह उत्साह! है । पुरुपार्थ की 
समासि दान, दया और युद्ध के द्वारा होती है और उत्साह ही वीर रस को उत्पन्न करता 
है। (६) भय-भयानक रस का स्थायीभाव “भय? है। चित्र आदि भयानक एवं विकृत 
वस्तुओं के देखने से उत्पन्न चित्त की विकलता “भय? है । यह भयानक रस को उत्पन्न 
करता है । (७) जगुप्सा-वीभत्स रस का स्थायीभाव 'जुगुप्सा' है । घृणास्पद वस्तुओं की 
निन्दा जुगुप्सा' है । यह वीभत्स रस को उत्पन्न करता है । (८) बिस्मय--अदभुत रस का 
स्थायीभाव “विस्मय' है । लोकातिशायि ( अलौकिक या आश्चर्यमय ) वस्तुओं के देखने से 
उत्पन्न चित्त को विस्मृति “विस्मय? है । यह अद्भुत रस को उत्पन्न करता है । इस प्रकार 
चित्त के विस्मय से उत्पन्न आश्चर्य-बोध ही अद्भुत रस है ॥ २९-३३-१॥। 


चतुर्थोऽध्यायः ३ 


सात्त्विकभावानाह -- 

अष्टो स्तम्भादयः सत्त्वाद्रजसस्तमसः परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्तम्भश्चेष्टा प्रतोघातो भयरागाद्यपाहितः' । 

श्रमरा  गाद्यपेतान्तः क्षोभजन्स तु वपुजलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वेदो हर्षादिभिदंहोच्छवासो ' ऽन्तःपुलको दूगम; । 
हर्षादिजन्मा रोमाञ्चः स्वरभेदो भयादिभिः ॥ ३५ ॥ 
चितक्षोभभवःस्तम्भो वेपथुः परिकोलितः । 
वेवण्यच्च बिघादादिजन्सा कान्तिविपर्ययः ॥ ३६ ॥ 
दुःखानन्दादिजं नेत्रजलमश्चु च विश्रुतम्‌ । 
इन्द्रियाणासस्तमयः प्रलयो लूङ्कनादभिः ॥ ३७ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 

इत्यष्टौ रत्यादीन्‌ स्थायिनोभावान्‌ उवत्वा स्तम्भादीन्‌ व्यभिचारिणो 
भावानाह-स्तम्भादयो अष्टौ भावाः प्राणिनां सत्त्वादु सत्त्वगुणाज्जायन्ते ॥ ३३॥ 

सात्त्विकभावानाह - भयरागाद्युपाधिमान्‌ शरीरस्य चेष्टा प्रतिघातश्चेष्टा- 
निवृत्ति: स्तम्भ: । श्रमरागाद्यपेतान्तःकरणक्षोभजन्यो वपुषो जळ स्वेदः । 
हर्षादिभिरन्तरभ्यन्तरतो देहोच्छवासः पृलकोदुगमः ( रोमाञ्चः )। भयादितो 
वैवर्ण्यं स्वरभेदः। चितक्षोभजातः .शरीरस्य स्तम्भश्राः्चल्यं वेपथुः कम्पः। 
विषादादिजन्या कांतिविपर्ययो वैवण्यंम्‌। दुःखसुखादिजातं विश्रुतं नेत्रजळमश्रु: । 
लडङघनादिदौवं ल्यकारणजातमिन्द्रियाणामस्तभयो दोौबल्यं प्रलय: ॥ ३४-३७ ॥ 

विमर्श--इस प्रकार अग्निपुराण में आठ स्थायीभाव प्रतिपादित है किन्तु रस नौ बताये 
गये है । यहाँ पर शान्त रस स्थायीभाव का विवेचन नहीं किया गया है । इससे प्रतीत होता 
है कि अस्निपुराणकार को नाट्य में “शान्त? रस को मान्यता स्वीकार्य नहीं हैं । 

इस प्रकार आठ स्थायीभावों का विवेचन करने के पश्चात्‌ अब आठ सात्त्विक 
भावों का विवेचन करते हैं-- 

अर्थे--स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय ये आठ सात्त्विक 
भाव सत्त्व से उत्पन्न हे । सत्त्व मन:सम्भूत भाव है। उसी से उत्पन्न भाव सात्त्विक भाव है । 

(१) स्तम्भ-भय, राग, हर्ष आदि के कारण चेष्टा का प्रतिघात ( निश्चेष्ट होना ) 
स्तम्भ’ हे । 
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९. “भयरागाद्युपस्थित :' इति पाठभेदः ॥ २. श्वम' इति पाठभेदः । 

३. क्षोभ' इति पाठान्तरम्‌ ॥ ४. 'देहोच्छवासान्तः' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
५. हर्षादिजन्मवावसङ्ग'’ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

६. न, स चित्तक्षोभपरिस्तम्भो प, फ-चित्तक्षोभतरस्तम्भो इति पाठ: । 





जै |] काठयालङ्कारशास्त्रम्‌ 


व्यभिचारिभावानाह-- 
वराग्यादेः सनः खेदो निर्वेद इति कथ्यते । 
सनः पोडादिजन्मा हि सादो ग्लानिः शरीरगा ॥ ३८ ॥ 
शङ्कऽनिष्टागमोत्प्रक्षा स्यादसूया च मत्सरः । 
मदिराद्यूपयोगोत्यं मनः सम्मोहनं सदः ॥ ३९ ॥ 
क्रियातिशय जन्मान्तः शरीरोत्य क्लमः श्रमः । 
शृङ्गारादि क्वियाद्वेषश्चित्तस्यालस्यमुच्यते ॥ ४० ॥ 
दन्यं सत्त्वादपञ्र शश्चिन्तार्थपरिभावनम्‌ । 
इतिकतव्यतोपाया दर्शनं मोह उच्यते ॥ ४१ ॥ 


स्मृतिः स्यादनुभुतस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ ` । 


सतिरथेपरिच्छेदरतत्त्वज्ञानोपनायितः ॥ ४२ ॥ 
ब्रीडानुरागानुभवः सङ्कोच; कोऽपि चेतसः । 
भवेच्चपलताऽस्थेयं हषंश्चित्तप्रसन्नता ॥ ४३ ॥ 








(२) स्वेद--श्रम, राग, भय, धुप आदि के कारण अन्तर्मथन द्वारा शरीर से जल का 
निकलना “स्वेद” हे । 

(३) रोमा-च--हर्ष, विस्मय, भय आदि के कारण होने वाले शारीरीरिक उच्छवास 
को “रोमा्च' कहते हैं । 

(४) स्वरभेद- हर्ष, पीड़ा, भय आदि के कारण होने वाले कण्ठावरोध को “स्वरभेद” 
कहते हैं । | 

(५) वेपथु- चित्त के क्षोभ के कारण होने वाले चाञ्चल्य ( कम्पन ) को विपथु' 
कहते हैं । 

(६) वेबण्यं-विषाद, मद, रोष आदि के कारण उत्पन्न कान्ति-मलिनता ( कान्ति 
का फीका पढ़ना ) “वैवण्ये' है । 

(७) अक्ष-दुःख, आनन्द, शोक आदि के कारण नेत्र से उत्पन्न जल को “अश्रु 
कहते हैं । 

(८) प्रलय अनशन, चोट, मोह आदि के कारण इन्द्रियों की विकलता “प्रलय? 
है ॥ ३३-३७ ॥ 

१. “वेराग्यादिमन:” इतिपाठभेदः ।। २. “च”” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. “बलम:” श्रमः इति पाठान्तरम्‌ ॥ ४. ग, प-प्रतिवेशनम्‌ 'घ” प्रतिवर्थनम्‌ इति पाठः । 
५, “ब्रीडानुरागादिभवः इति पाठभेदः ॥ 


चतुर्थोष्ध्यायः ६५ 


आवेशश्च प्रतीकाराशया" बैधुयंमात्मनः । 

कतंव्ये प्रतिभाश्रशो जड़तेत्यभिधीयते ॥ ४४ ॥ 
इष्टाप्राप्तिरपचितिः सम्पदाऽभ्युदयो वृत्तिः । 

गवः परेष्ववज्ञानसात्मन्युत्कषंभावना ॥ ४५ ॥ 
भवेद्विषादो देवादेविधातो$भीष्टवस्तुनः । 
औत्सुक्यसीप्सित 'प्रप्तेर्वाञ्छ्या तरला स्थिति: ॥ ४६ ॥ 
चित्तन्द्रियाणां स्तेमित्यसपस्मारो न च स्मृति: । 
अद्भधव्याध्यादिभिस्त्रासो वीप्सा चित्तचमत्कृति: ॥४७॥ 
क्रोधस्याप्रशमोऽसर्षः प्रत्रोधश्चेतनोदयः । 
अवहित्था ' भवेद्गुप्तिरिङ्गिताकारगोचरा ॥ ४८ ॥ 
रोषतो गुरुवाण्दण्ड पारुष्य विदुरुग्रताम्‌ । 

ऊहो वितः स्याद्व्याधिमंनो वपुरवग्रहः ॥ ४९ ॥ 
अनिबद्धप्रलापादिरुन्मादनतो सदनादिभिः । 
ततत्वज्ञानादिना चेतः कषायो परमः शमः ॥ ५० ॥ 
कचि भर्या जनीया वे भावाः काव्यादिके रसाः । 


काव्यप्रभावृत्तिः 
व्यभिचारिभावानाह-वे राग्यादितो जातो मनः खेदो निर्वेद: । मनःपीडादि- 
जातः सादोऽवसन्नता । शरीरगावसन्नता ग्ळानि: । अनिष्टागमोत्प्रक्षा शङ्का । असूया 
गुणेषु दोषारोपो मत्सर: । मदिरादिमत्तताकृत्‌ द्रव्योपयोगादुत्थितं मनःसम्मोहनं मदः। 
क्रियाणमतिशयेनाच रणा ज्जातोऽन्त:शरी रोत्थः श्रम: क्म उच्यते। चित्तस्य श्वङ्गा- 
रादिक्रियासु द्वेष: आळस्यम्‌ । सत्त्वतो भ्रशो दैन्यम्‌ । अर्थभावनं चिन्ता । इति- 
कतंव्यतानां तत्तत्‌ क्रियाव्यापाराणामुपायस्य यथाकतंव्यता तस्यादशंनमदष्टिकरणं 


१. ' प्रतीकारः शयो” इति पाठभेद! ॥ 

२. “इष्ठ्राप्तेर्पचितिः, इष्टप्राप्तेरु चितः?” वा पाठान्तराणि ।। 

३. “वस्तुनि” इति पाठान्तरम्‌ ॥ ४. “इप्सीता” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

५. 'क' अपसारो इति पाठ: । ६. “क' अचला स्थितिः इति पाठान्तरम्‌ । 
७. 'युद्धबाधादिभिस्त्रासो । मुद्वितपुस्तके' युद्धे व्याघ्रादिस्त्रासो' इति पाठान्तरम्‌ । 
८. 'रीप्सा’ इति पाठान्तरम्‌ । ९. “अहर्ष:” इति पाठान्तरम्‌ । 


१०. अवहित्थं, अवहित्य इति पाठभेदाः । 


€६ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


मोह: । अनुभूतस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ प्रतिरूप्येनानुस्मरणं स्मृति: । यथार्थज्ञानेनो- 
पनी तिकृतो$र्धानां परिच्छेदः शेषो मति: । चेतसः कोऽप्यनुरागानुभवः संकोचो ब्रीडा 
लज्जा । अस्थेयं चपळता । चितप्रसन्न ता हर्षं: । आत्मनः प्रतीकाराशया प्रतीकारां- 
क्षया वेधुयंदुःखमावेशः। कतंव्यताप्रबोधश्र शो जडता । इष्टार्थंस्याप्राप्तिरपचयः। 
सम्पदा सम्पत्याभ्युदयश्रित्तोन्नतिधृ ति: । परे ष्ववज्ञानमात्मन्युत्कर्ष चिन्ता गवं इति । 
देवादितोऽभीष्टवस्तुनो विधाते जाते मनसोऽवसादो विषाद: । ईप्सीतार्थंप्रा प्तिहेतुका 
वाञ्छया तरळरूपा स्थितिमंनस औत्सुक्यम्‌ । मनस इन्द्रियाणाच्च स्तैमित्यं मृदुभावो 
न च स्मृतिरस्मृतिश्चेत्यपस्मार उच्यते । अङ्भजव्याधिभिभंयं त्रास: । चित्तचम- 
त्कारो वीप्सा । क्रोधस्य प्रशमाभावोऽमर्ष:। चेतनायाइचेतन्यस्योदंयः प्रबोध: । 
इङद्ितिनाकारस्य शरीरस्य गोचरागुप्तिर्गोपनमवहित्था। क्रोधतो गुरुवाग्दण्डं 
पारुष्यमुग्रतां विदुः । वितकं ऊहः स्यात्‌ । मनोवपुषोरवग्रहो व्याधिः । मदनजपीड़ा- 
दिभिरनिबद्भप्रलापवत्रनादिरुन्मादः । तत्त्वज्ञानादितश्चित्तस्य कषायाणां विकाराणा- 
मुपरमो निवृत्ति: शम उच्यते। एष शमः श्य॒द्भारादिष्वष्टस रसेषु व्यभिचारीभावः 
शान्तस्य नवमस्य रसस्य स्थायीभावः शान्तिजनकव्यापारः शम: । तस्यात्यये 
शान्तो रसः फळं तिष्ठतीति। शमश्चायं शान्तं निर्वात्त रसं स्थापयतीति स्थायी- 
भावयतीति भाव: । तत उक्तम्‌--“स्व-स्व-भावोद्धवा रसा? इति ॥ ३८-५० ॥ 


इति स्तम्भादयो व्यभिचारिणो भावाः स्थायिनश्च भावाः काव्ये कि प्रयोजना 
इत्यत आह--एतस्मात्स्थायिभाव-व्यभिचारिभावान्‌ काब्यादिके गद्यपद्यमिश्रे तत्‌ 
प्रभेदनाटकादौ रसाः श्ङ्गारादयः कविभिर्योजनीया भवन्तीति ॥ ५१ ॥ 





` निवेद, ग्लानि, शङ्का, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, मति, 

ब्रीड़ा, चपळता, हर्ष, आवेश, जड़ता, अपचय, धृति, गर्व, विषाद, औसत्सुक्य, अपस्मार, त्रास, 
वीप्सा, अमषं, प्रबोध, अवहित्था, उग्रता, ऊहा, व्याधि, उन्माद, शम, ये तैंतीस व्यभिचारी 
भाव हैं । इन व्यभिचारी भावों का लक्षण निम्नप्रकार है-- 

(१) निर्वेद-वैराग्य, अपमान, तत्वज्ञान आदि के कारण मन में उत्पन्न खेद को 
‘निवेद? कहते हैं । 

(२) ग्लानि-मानसिक पीड़ा तथा शरीरगत निबंलता से उत्पन्न अवसाद को 
गळानि' कहते हैं । 

(३) शङ्का- अनिष्ट ( अप्रिय ) आगमन की सम्भावना को शङ्का’ कहते हैं । 

(४) असुया--मत्सरता अर्थात्‌ दूसरे के गुण को असहनशीलता दोषों का प्रकट करना 
आदि असूया है । 

(५) मद--मदिरा आदि के सेवन ( मद्य के उपयोग ) से मन का संमोहन (बिहोशी) 
को “मद” कहते हुँ । 


चतुर्थोऽध्याय e७ 


(६) श्रम-अधिक काम करने से उत्पन्न शारीरिक क्ळान्ति को “श्रम” कहते: हैं । 

(७) आलस्य--श्टङ्गार आदि की क्रियाओं से उत्पन्न चित्त की खिन्नता -( उदासी ) 
'आलस्य' है । 

(८) देन्य--सत्त्व से श्र'श होना 'देन्य है । 

(९) चिन्ता--अभीट्ट वस्तु को अप्रासि, अपमान आदि के विषय में चिन्तन करना 

चिन्ता” है । 

(१०) मोह-करणीय कार्य के सम्बन्ध में उपाय न सूझना 'मोह' है । 

(११) स्म्ृति-पूर्वानुभूत अर्थात्‌ पहले अनुभव किये गये वस्तु के पहचान को 
स्मृति’ कहते हैं । 

(१२) मति-तत्त्वज्ञान (यथार्थज्ञान) को सहायता से अर्थ धारण करना “मति' है । 

(१३) ब्रीड़ा-अनुराग आदि के कारण चित्त में होने वाले संकोच को 'ब्रीडा' 

कहते हैं । 

(१४) चपलता-चित्त की अस्थिरता को “चपलता” कहते हैं । 

(१५) हर्ष- चित्त को प्रसन्नता 'हषं’ है । 

(१६) आवेश-प्रतीकार की भावना से उत्पन्न आत्मा का उद्वेगः (दु ख) “आवेश! है । 

(१७) जड़ता-कत्तंव्य में प्रतिभा का नाश होना “जड़ता' है । 

(१८) अपचय-इष्ट वस्तु को अप्रासि 'अपचय' है । 

(१६) धति—सम्पत्ति के अभ्युदय से चित्त की प्रसन्नता 'घृति' है । 

(२०) गवं-आत्मोकर्षं को भावना से दूसरे का अपमान करना “गर्व है । 

(२१) विषाद-देवी कारण से अभीष्ट वस्तु के विनाश से उत्पन्न अवसाद 'विषाद' है । 

(२२) ओत्सुक्य--ईप्सित वस्तु को प्राप्ति के लिए मन की चंचलता “ओत्सुक्य' है । 

(२३) अपस्मार - चित्त को जड़ता और इन्द्रियों विक्षुब्धता को “अपस्मारः कहृते है । 

(२४) त्रास--अङ्गज व्याधि से उत्पन्न भय 'त्रास' है । 

(२५) वीप्सा--चित्त के चमत्कार को “वीप्सा” कहते हैं । 

(२६) अमष-- क्रोध का शान्त होना 'अमषं' है । 

(२७) प्रबोध - चेतना का उदय होना 'प्रबोध” है । 

(२८) अवहित्या--इङ्गित ( इशारा ) के द्वारा आकार का गोपन “अवहित्था” है । 

(२९) उग्रता-क्रोध से गाली देना और परुष वचन बोलना 'उग्रता” है । 

(३०) ऊहा--तक-वितके करना “ऊहा” ( वितकं ) है । 

(३१) व्याधि--मन और शरीर की जड़ता “व्याधि” है । 

(३२) उन्माद--कामजन्य पीड़ा से अनर्गल प्रलाप करना “उन्माद” है । 

(३३) शम--तत्त्वज्ञान से चित्त का विकारों से निवृत्त होना “शम है ॥३८-५०॥ 

इस प्रकार काव्य तथा नाटक में कवि भाव तथा रसों को संयोजित करे.।।५१॥ 

१३ अ० का० 





९८ काव्यालड्ारशास्त्रम्‌ 


अथोद्देशक्रमात्‌ विभावानाह-- 
विभाव्यते हि रत्यादिर्यत्र येन बिभएव्यते ॥ ५१॥ 
विभावो नाम स द्वेधालम्बनोहीपनात्सकः । 

तत्र आळम्बनविभावानाह-- 
रत्यादिभाववर्गोऽयं यसालम्ड'योपजायते ॥ ५२॥ 
आलम्बनविभावोऽसौ नायकादिभवस्तथा । 





काव्यघ्रभावृतिः 

अथोहेशक्रमात्‌ विभावानाह-यस्मात्‌ रत्यादिः स्थायीभावो हि यत्र 
विभाव्यते स एको विभावः तथा रत्यादिरेव स्थायीभावो येन विभाव्यते सोऽपरो 
विभाव इति द्वेधा विभावो नाम्नाळम्बनमुद्दीपनञ्चेति द्विधात्मकः ॥५१॥ 

तत्र आळम्बनविभावानाह- अयं रत्यादिभाववरगः स्थायीभाव-च्यभिचारि- 
भावगणः यमाळम्ब्याश्रित्योपजायते स आाळम्वनविभावः। विभाव्यते 
भावोऽस्मिन्निति व्युत्पत्याभिधीयते । स खलु श्रुङ्गारादिषु नायकाभिभवादिः श्यंगारे 
पुरुषो नायकः स्त्री नायिका, वीरे योद्धाप्रतियोद्धाऽभिभवः। हास्ये विदूषकः 
सभ्याश्च । करुणारसे शोचकः शोच्यश्च । रोद्रे क्रोधकृत्‌ प्रकोप्यश्च । भयानके भीतो 
भीषणश्च । वीभत्से निन्दको निन्दनीयश्च । अदुभुते विस्मेता विस्मयविषयश्च । शान्ते 
शान्तिमान्‌ शान्तिविषयश्चेति आळम्बनविभावा नायकाभिभवादिकाः श्रृङ्गारे 





नायकादिर्युद्धादाचभिभवादिः॥ ५२-५३-१ ॥ 


| विभाव का रक्षण 
अथः“रत्यादि स्थायीभाव जहाँ पर और जिसके द्वारा विभाजित होते हैं उसे 'विभाव' 
कहते हैं। यह विभाव दो प्रकार का होता है-आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव । रत्यादि 
स्थायीभाव जिसका आश्रय लेकर उपजीवी होते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं ! यह 

आलम्बन विभाव नायक-नायिका आदि में होता है ॥ ५१-५३-१ ॥ 

व्रिमश-यह रत्यादि स्थायीभाव जहाँ पर विभावित होता है। अर्थात्‌ जिसके आश्रय से 
रत्यादि स्थायीभाव उद्बुद्ध होते हैं वह एक प्रकार का ( आलम्बन ) विभाव होता है 
और रत्यादिभाव जिसके द्वारा विभावित होते हैं अर्थात्‌ जिन साधनों से रत्यादिभाव 
उद्दीपित होते हैं वह दूसरे प्रकार का ( उद्दीपन ) विभाव होता है । आलम्बन विभाव 
नायक-तायिकादि हैं । क्योंकि उनके ( नायक-नायिका आदि ) के आश्रय से रस का 
उद्बोधन होता है । उद्दीपन विभाव का लक्षण आगे कहेंगे । उनमें आलम्बन विभाव 

रूप नायक-नायिकादि का निरूपण करते है-- 





१. “भावात” इति पाठभेद: ॥ 
२. ग, प, 'फ पुस्तकेषु नायकविभवस्तथा, घ, न, ध पुस्तकेषु नायकादिरसस्तथा 
नायकामिभावादिकः इति पाठान्तराणि । 


चतुरथोध्यायः ka 


धौरोदात्तो धौरोद्धतः' स्याद्धीरललितस्तथां ॥ ५३ ॥ 
धीरप्रशान्त इत्येवं चतुर्धा नायकः स्मृतः ॥ 
अनुकूलो. दक्षिणश्च . शठो घृष्टः प्रर्वाततः : ॥ (५४ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
तत्र नायक-नायिकाभेदानाह्‌-धीरोदात्तादयश्चलुविधा नायका: श्वद्भारसे 
भवन्ति। तद्यथा | 
क्षमावानतिगम्भीरो महासत्त्वो$विकत्थन: । 
श्रेष्ठो निगूढमान: स्याद्‌ धीरोदात्तो इढ्व्रत: ॥ 
मायावी चपळश्चण्डो गवंदर्पादिमान्‌ सुधी: । 
आत्मश्छाघादिनिरतो धीरेर्धीरोद्धत: स्मृत: ॥ 
निश्चिन्तो यो मृदुनित्यं कळावानीप्सितो जने: । 
धीर: स धीरळळितो नायकज्ञैः प्रकीतित: ॥ 
धीरप्रशान्त: सामान्य गुणभुयिष्ठ एव. च। 
धीर: शान्तस्वभावश्च मनीषिभिरुदीरितः॥ 





अर्थ--सर्वप्रथम नायक चार प्रकार के होते हैं--धीरोदात्त; धीरोद्धत, धीरललित 
और धीरप्रशान्त । पुनः उनमें प्रत्येक के अनुकूल, दक्षिण, घुष्ट और शठ ये चार उपभेद 
होते हैं । इस प्रकार नायक के कुल सोलह भेद होते हैं ॥ ५३-५४ ॥ 
विमशे-अरिनिपुराण में चारो नायकों का लक्षण या स्वरूप का विवेचन नहीं किया गया 
हे । यहाँ हम अन्य ग्रन्थों के आधार पर धीरोदात्तादि नायकों का लक्षण निरूपण 
करते हैँ-- 
(१) घीरोदात्त-क्षमाशील, अतिगम्भीर, महाप्राण, आत्मश्लाघा से रहित, श्रेष्ठ 
विनय से अभिमान भाव को गुप्त रखने वाळा, हढब्रती धीरोदात्त नायक होता है । 
क्षमावानतिगम्भीरो महासत्त्वो$विकत्त्यन: । 
श्रेष्ठो निगुढ्मान: स्याद्‌ धीरोदात्तो इढ़ब्रतः ॥ 
(२) धीरोद्धत--मायावी, चपल ( चञ्चल ), उग्र स्वभाव वाळा, अहङ्कार ओर दपं. 
से युक्त, आत्मश्लाधी धीरोद्धत नायक होता है । A | 
मायावी चलश्चण्डो गवंदर्पादिमान्‌ सुधी: । 
आत्मश्लाधादिनिरतो धीरैधीरोद्धतः स्मृतः ॥ 
(३) घीरललित- निश्चिन्त रहने वाला, मृदु, कोमळ स्वभाव, कलाप्रिय, जनप्रिय 
धोरळलित नायक होता है । - 


१. न, छ पुस्तकयोः 'धीरवृत्तः' इति पाठ) । 
२. 'घ' पुस्तके प्रवृत्तितः इति पाठान्तरम्‌ । 


१०० काव्यालं ङ्कार शास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


इत्येते चतुविधा नायकाः पुनश्चतुविधा भवन्ति प्रवृत्तितः प्रवृत्तिविशेषात्‌ । 
कः कः प्रवृत्तिविशेष इति ? अनुकूळो दक्षिणश्च शठो धष्टश्चेति। तत्रानुकूल्यादि- 
छक्षणं` यथा-- 
य एकपत्नीनिरतः सोऽनुकूळ उदीरितः ॥ 
यस्त्वनेकासु नारीषु कुशळ: समरागतः। 
स दक्षिणौ नायक: स्यान्मनीषिभिरुदाहृतः॥ 
एकस्यां. बद्धभावेन गूढ़ानुरागवांस्तु य: । 
अन्यासु-बाह्यरागेण प्रिय: स शठ उच्यते ॥ 
कृतापराधो निःशङको घषिंतोऽपि न ळज्जितः। 
मिथ्यावार्दष्टदोषो$पि स धृष्टो नायकः स्मृतः ॥ 


इत्येवं प्रवृत्तिविशेषेण - चत्वारो नायकाः षोडश भवन्ति ॥ ५३-५४॥ 


तिश्चिन्तो यो मृदुनित्यं कलावानीप्सितो जनैः । 
धीरः स धीरललितो नायकज्ञैः प्रकोत्तितः॥। 
(४) घोरप्रशान्त- नायक के सामान्य गुणों के आधिक्य ( बहुलता ) से युक्त, धीर 
अरः शान्त स्वभाव -वाला नायक. धीरप्रशान्त कहलाता है । 
धीरप्रशान्तः ` सामान्य गुणभ्रूयिष्ठ एव च । 
धीरः शान्तस्वभावश्च मनीषिभिरुदीरितः ॥ 
जसा क्रि. बताया जा चुका है कि उपयु क्त धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीर- 
प्रशरन्ठ:नामकों- केः अनुकूल, दक्षिण, शठ ओर घुष्ट भेद से चार श्रेणियाँ होतो हें । यहाँ उनके 
स्वरूप का निरूपण करते हैं 
(१) अनुकूल नायक- जो एक ही नायिका में आसक्त रहता है, अन्य दूसरी नायिका 
में आसक्त नहीं होता है, वह 'अनुकूल' नायक कहलाता है -- 
य एकपत्नीनिरतः सोऽनुकूल उदीरितः । 


(२) दक्षिण नाएक--जो अनेक नायिकाओं में समान प्रेम करने वाळा होता है उसे 
“दक्षिण”? नायक कहते हैं । 
यस्त्वनेकाषु नारीषु कुशलः समरागतः। 
स॒ दक्षिणो नायक). स्यान्मनोषिभिरुदाहृत। ।। 
(३) .शठ नायक- जो किसी अन्य नायिका से गुस प्रेम करता है और पहली नायिका 
( प्रमिका ) से बाहरी प्रेम दिखाकर छिप-छिपकर उसका अहित करता है, वह 'शठ' 
नायक होता है । 
एकस्यां बद्धभावेन गृढ़ानुरागवांस्तु यः। 
अन्यासु बाह्यरागेण प्रियः स शठ उच्यते ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः १०१ 


पोठमर्दो विटश्चेव विदूषक इति त्रयः । 
शृङ्गारे . नसंसचिवा नायकस्यानुनायका; ॥ ५५ ॥ 
पोठसर्दः सस्वफलः' श्रीमांस्तद्देशजो विटः । 
विदूषको वेहासिकस्त्वष्टनायकनायिकाः ॥ ५६ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 

तेषामनुनायकाश्च त्रय: । तानाह--पीठमर्दादयस्त्रय: श्टुङ्गारे नमंसचिवाः 
कळामन्त्रिणो नायकस्य चतुविधस्यानुगता नायकाः स्यु: । तत्र कः कस्मिन्नमेणि 
सचिव इत्यतस्तेषां ळक्षणान्याह-स्वफळसहितः सखा पीठमर्दौ नामानुनायकः । 
यथा नायक: फळमुपभुक्ते तथा पीठमर्दोऽपि। अयन्तु परकीयनायिकायां शङ्गारे 
नमंसचिवः प्रतिनियतः। स्वीयायां व्यभिचारिण्यामपि सम्भवति। यस्तु सर्वरसे 
पीठमदमनुनायकं व्याचष्टे, तत्‌ प्रमादादेव। “ङ्कारे नमंसचिवा”” इत्याषंवच- 
नातु । विटमाहृ-श्रीमान्‌ सुवंशविशिष्टः सखानायकस्य तस्य देशजः पुरुषो विटो 
नामानुनायकः श्युद्धारे नमंसचिवः। विदूषकमाह-विदूषको वेहासिकः। विशेषेण 
हासजनकः कर्मकारी यो नायकस्य नमंसचिवः स विदूषको नामानुनायकः। 
“त्रय” इति वदनादन्ये रसानभिज्ञैरुक्तानां चेटमाळाकाररजकगान्धिकादी- 
नामनुनायकत्वनिरासः। इत्यष्ठ नायकनायिकाः नायकानां चतुर्णां चतस्रो नायिका 
इत्यष्टी भवन्ति ॥ ५५-५६ ॥ 





(४) धृष्ट नायक--जो अपनी प्रेमिका के प्रति अपराध करने पर भी निशङ्कू 
( निर्भेय ) रहता है और प्रेमिका के द्वारा फटकारे जाने पर भी लज्जित नहीं होता और 
दोप देख लिए जाने पर भी झुठ बोलकर उसे छिपाने का प्रयास करता है, उसे 'घृष्ट- 
नायक” कहते हैं । 
कृतापराधो निशद्धो घाषतोर्शप न लज्जित: । 
भिथ्यावाग्‌ दृष्टदोषोऽपि स घृष्टो नायकः स्मृतः ।। 


नायक के सहायक 


अथ--पीठमर्द नायक का कुशळ सहायक होता है, और विट श्रीमान्‌ उसका तद्देशज 
मित्र ( सहायक ) होता है । विदूषक हास्यकारी (हंसानेवाळा) वाला मित्र सहायक होता है । 
इस प्रकार नायक-नायिका के आठ भेद होते हैं ।। ५५-५६ ॥ 





१. “सम्बलक. इति पाठभेदः ॥ 
२. `'वेहसिकास्चाष्ट नायकनायिका”” इति पाठभेदः ॥ 


१०२ काव्यालङ्कारशास्त्रेस्‌ 


स्वकोया परकोया च पुनभ रिति कोशिकः' । 
सासान्यान्या पुनुभुव इत्याद्या बहुमेदतः ॥ ५७ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
का पुनएचतस्रो नायिका ? इत्यत आह--कौोशिकस्तिस्रो नायिका: स्वकीया 
परकीया पुनभू वोऽन्या सामान्यवनिता चैकास्ति तेन चतस्र इति। एवमादि बहु- 
भेदतो बहुधा च नायिका । तद्यथा वाळामुग्धाऽङ कुरितयो वनाप्रौढ़ातरुणी वृद्धेत्येव- 
माद्यावस्थाभेदात्‌ । तथा शीळभेदात्‌ धीरा चाधीरा च प्रगल्माधीरा प्रगल्भा चेत्येव- 
मादयः। तथाऽभिसारिका, वासकसज्जा, उत्कण्ठिता, कळहान्तरिता, विप्रळब्धा, 
खण्डिता, स्वाधीनभतृ का, प्रोषितभतृ का चेत्यादिक्रियाभेदात्‌। आसां लक्षण 
विस्तरभयाच्नोक्तम्‌ इति । नायकनायिकाद्याश्चयत्ववचनाद्रसानामास्वादका नायक- 
नायिकादय एव न तु काव्यनाट्यश्रोतृदष्टसभ्यास्तेषां हि काव्यश्रवणाच्नास्य- 
दशना दितश्च तत्तदाळम्बनविभावनायकनायिकादिगतपरितोषसुखदु:खश्चवण- 
दशंनाभ्यां सुखदुःखे भवतो न तु श्टृङ्गारादो ये परितोषादयो न ते तेषां भवन्तीति न 

विदित्वा स्वाभिमतमेव कश्चिदुक्तवान्‌ । तद्यथा 


सत्वोद्रेकाखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः। 
वेद्यान्तरस्पशंशुन्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः॥ 
ळोकोत्तरचमत्काररूपः कश्चित्‌ प्रमातृभिः । 
स्वाकारवदभिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रस: ॥ 


इति । तदनाषंमित्यतो न ग्राह्यमिति अयोक्तिकत्त्वाच ॥५७॥ 


नायिका भेद 
अर्थ - कौशिक के अनुसार नायिका के तीन भेद होते हैं-स्वकीया, परकीया और 
पुनभू । कुछ विद्वान्‌ 'पुनभू” नायिका नहीं मानते, उसके स्थान पर 'सामान्या” नायिका 
मानते है । कुछ विद्वान्‌ स्वीया, परकीया, पुनभू और सामान्या ये चार प्रकार को 
नायिका मानते हैं ॥ ५७ ॥ 


१, “कोशिका.” इति पाठभेदः ॥ 
२, “सामान्या न पुनभू रिरित्याद्या”' इति पाठभेदः ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः १०३ 


अथोद्दीपनविभषावानाह -- 
उहीपनविभावास्ते संस्कार: विविधैः स्थितेः । 
आलम्बनविभावेषु भावानुद्दीपयन्ति ये॥ ५८॥ 
चतुःषष्टिकला द्वेघा कर्माचे: गीतिकादिभिः । 
कुहकं स्मृतिरप्येबां प्रायो रसोपकारकाः' ॥ ५९ ॥ 


काव्यप्रभावृत्ति: 

अथोदीपनविभावानाह--ये  खल्वाळम्वनविभावेषु नायक-नायिकादिषु 
संस्कारेवेशविन्यासादिना मनोहरादिशुणाधानेविविधेश्चापरें: कोकिळकळनादिभिः 
भावानु रत्यादीन्‌ उद्दीपयन्ति ते शजद्भारादिरसेषु उद्दीपनविभावाः स्मृता:। अत्र 
के चित्संस्का रपदेनोपलक्षणं श्वृङ्गाराद्युदीपनानि भृद्धको किल्स्तारामादी नि श्रृङ्गारो- 
दुदोपनानि रण-वाद्यादीनि वीररसोद्दीपनानीत्येवम्‌ आदीनि व्याचक्षते, तन्न संस्कारे- 
रित्यनेन व्यापृत्तत्वात्‌ अन्यथा संस्कारेरिति नोच्यताम्‌ ॥५८॥ 

अथोहीपनमाह्‌--चतुःषष्टिःकळा द्वेधा सति योऽष्ठाविशत्यधिशतं कळा: । 
घ्रतिरसं षोडश कळा भवन्ति । गीतादिभिगीतनृत्यवाद्यादिभिः कर्माद्यैः ता: उद्दीपन- 
विभावा आलम्बनविभावानां र्‌त्यादिभावोद्दीपनाच्छङ्गारादिरसोपकारका 
भवन्ति । तथा कुहकं नायक-नायिकाद्याळम्बनानां प्रतिरूपप्रदशंनं तथैषा आळम्ब- 
नानां स्मृतिरपि प्रायो रसोपक्रारका उहीपनादिति गीतकादिभिश्चतुःषष्टिः कळा 
वक्ष्यन्ते इति। लळोककाव्ये रत्यादिभावविभावनक्रियायां विभावनाऽधिकरणभूता 
आळम्बनविभावा नायक-नायिकादयस्तथा तद्विभावनसाधनभूताश्चतुःष ष्टिः 
कळादयश्चोक्ताः ।।४३॥ 

उद्दीपनविभाव का लक्षण बताते हैं--- 

अर्थे--आलभ्बन विभाव ( नायक-नायिका ) में स्थित विविध संस्कारों के द्वारा जो 
भावों को उहीप्त करते हैं, वे उद्दीपन-विभाव कहे जाते हैं॥ ५८॥ 

विमर्श- आछमभ्बन-विभाव नायक-नायिका में उद्दीप्त करने वाले संस्कार होते हैं 
जैसे केशविन्यास, कोयल के शब्द, चाँदनी, उद्यान आदि उद्दोपन विभाव हैं । ये अपने संस्कारों 


से आलम्बन विभाव में स्थित रत्यादि भावों को उद्दीप्त करते हैं। इसलिए ये उद्दीपन विभाव 
कहे जाते हैं ।।५८॥। 


अर्थ--चौसठ कलाओं के दो भाग हैं-कर्मादि और गीतादि । कलाएं गीत, नृत्य, वाद्य 
आदि के द्वारा तथा अभिनय के द्वारा भावों को उद्दीप्त करते हँ । इन. नायक-नायिका के 
प्रतिरूप प्रदर्शन तथा उनकी स्मृति भी प्राय: रस के उपकारक होते हैं ।। ५६ ॥ 
१. 'घ' पुस्तक 'संख्याने' इति पाठः । 
२. क, ग, घ, प, फ पुस्तकयो 'स्मृता' इति पाठ: । 'भ” पूस्तके 'स्थिता' इति पाठ: । 


३. क, ग, प, फ पुस्तकेषु 'प्रवाद्यः' इति पाठ. । 
४. 'हासोपहासक.” हासोपहारकः इति पाठान्तरम्‌ । 


wf 


१०४ काष्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अथानुभावानाह -- 
आलम्बनविभावस्य भावेरुदुद्धसंस्कृतेः । 
सनोवार्बुद्धिवपुषां स्मृतीच्छाद्वेषयत्नतः ॥ ६० ॥ 
आरम्भ एव विदुषामनुभाव इति स्मृतः । 
स॒ चानुभूयते चानुभाव इति' निरुच्यते ॥ ६१ ॥ 
तत्र मन आरम्भानाह-- 
सनोव्यापारभूयिष्ठो मन आरम्भ उच्यते । 
द्विविधः पौरुषस्न्रेण इति सोऽपि` प्रसिद्ध्यति ॥ ६२॥ 


काव्यप्रभा वृत्तिः 


अथानुभावानाह-आलम्वनविभावस्य  नायकनायिकादेरुदुबुद्ध संस्कृतेरपर- 
जनोदूबोध विषय प्रवृ तो न्पुखगुणान्त राधानजनकवेशभूषा दिसंस्का रकतै मे नो वा ग्बु द्धि- 
वपुषां भावैर्छावण्यादि-सौन्दर्यादिधर्मे: स्मृतीच्छाद्वेषयत्नतो य आरम्भः स विदुषोऽनु- 
भावयतीति हेतोरनुभावः स्मृतः। कस्मात्‌ स चानुभूयते विद्वाद्भिरित्यनुभाव ? 
इत्याळम्बनविभावानां नायक-नायिकादीनां स्मृतीच्छाद्वेषप्रयत्नः मनः:कायं, 
वाककार्यं, बुद्धिकाय, वपुःकारयं विदुषामनुभारवैः रत्यादयो भावा उद्दीप्यन्ते। 
तत्र मनोव्यापार: पुरुषाश्रयोऽष्टधा, स्रीसंश्रयो द्वादशधा इति विशतिः। वागा- 
रम्भश्न द्वादश । बुद्धयारम्भ्रिविधः । तत्र प्रवृत्ति: शरीराम्भः पश्चचत्वारिशत्‌ इति 
अशीतिरनुभावाः ॥ ६०-६१ ॥ 


मन आरम्भानाह-बुद्धिसहकारमन्तरेण न केवळं मनोव्यापारयितुं प्रभवतीत्यत 
उक्तम्‌ मनोव्यापार भूयिष्ठो मन आरम्भः। स च ड्विविधः- पौरुषः स्त्रेणश्च ॥६२॥ 


अनुभव का लक्षण 


अथ--आछम्बन विभाव (नायक-नायिकादि) के उद्बुद्ध एवं परिष्कृत भावों के द्वारा 
मन, वाणी, बुद्धि एवं शरीर की स्मृति, इच्छा, द्वेष, यत्न से अर्थात्‌ मन की स्मृति से, वाणी 
की इच्छा से, बुद्धि की द्वेष से और शरीर का यत्न से जो आरम्भ किया जाता है उसे'अनुभाव' 
कहते हैं ।। ६०-६१1 

विमशं-अनुभाव की चार श्रेणियाँ हैं--चित्तारम्मक, वागारम्मक, बुद्धयारम्भक 
और शरीरारम्भक इनके द्वारा भावों का उद्बोधन होता है । 


सन आरम्भ 
अथ--मानसिक ब्यापार के आधिक्य को 'चित्तारम्भक' ( मन-आरम्भ ) कहते है । वह 
दो प्रकार का होता है- पुरुष सम्बन्धी ( पौरुष ) और स्त्री सम्बन्धी ( स्त्रैण ) ।। ६२॥ 


१, “चात्र भवत्युत” इति पाठभेद! । २. ईदृशोऽपि’ इति पाठभेदः । 





चतुर्थोऽध्याय १०५ 


शोभा विलासो माधुर्य स्थर्य गाम्भीयमेव च । 
ललितप्च्च' तथौदायं तेजोऽष्टाबिति पौरुषाः ॥ ६३॥। 
नीचनिन्दोत्तसस्पर्धा शौर्य दाक्ष्यादिकारणात्‌ 
सनोधर्मा* भवेच्छोभा शोभते भवन यथा ।। ६४ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 

तत्र पौरुषान्‌ मन आरम्भानाह--शोभादयो,ष्टो पुरुषाणां मनस: स्मृत्यादितो 
जाता आरम्भा अनुभावा विदुषो रत्यादीन्‌ भावाननुभावयन्ति ततो$5नुभावा 
भवन्ति। ननु शोभा कथं मनः कृता स्यात्‌ ? इति शोभामाह्‌--विळास माधुर्यादयो 
यथा मनोधर्मास्तथा नीचनिन्दादिकमंणां कारणं शोभा भवति । मनसा स्वीय- 
शोभां स्मृत्वा नीचान्‌ निन्दति, चोत्तमान्‌ स्पर्धते, शूरेषु शोये करोति, कमंसु 
दाक्ष्यादिकं करोति, तस्माच्छोभा मनोधर्मो भवेत्‌ यथा शोभते भवनमिति मनो- 
धमं इति॥ ६३-६४ ॥ 


पौरुष मनोऽनुभाव 
अर्थे पुरुष में रहने वाले मनोभाव आठ प्रकार के होते हैं- शोभा, विलास, मा घुर्ये, 
स्थैयं, गाम्भीर्य, ललित, औदार्य और तेज ॥ ६३ ॥ 
शोभा का लक्षण 


थे--शूरता और दक्षता के कारण नीचों की निन्दा और उत्तमजनों के प्रति स्पर्धा 
करना 'शोभा' नामक मनोव्यापार है । इससे मनुष्य उस प्रकार शोभित होता है जैसे प्रसाधनों 
से ग्रह की शोभा होती है॥ ६४॥ 


विसशं-अर्निपुराण में शोभा के अतिरिक्त अन्य मनोभावों का विवेचन नहीं किया 

गया है । किन्तु नाट्यशास्त्र के अन्य ग्रन्थों में उनका विवेचन किया गया है तदनुसार उनका 

वर्णन इस प्रकार है । धीरहष्टरि, चित्रगति और स्मितपुवंक वचन 'विलास' है । मनःक्षोभ 

में अनुद्वेग होना “माधुर्ये? है ' हर्ष, शोक, भय, क्रोध आदि भावावेशों में आकृति की निविका- 

रता गाम्भीर्यं और महान्‌ विध्त पड़ने पर भी कत्तव्य से विचलित न होना “्थैयं' है । मधुर 

शृङ्गार की चेष्टा 'ललित' है । दान तथा समर्दाशता का भाव 'औदायं' है । प्राण सङ्कट में 
भी अपमान और तिरस्कार सहन न करना तेज” है । ६३-६४ ॥ 


१, ' ललित” इति पाठभेदः || २. 'क? पुस्तके 'पौरुषं’ इति पाठः ।। 
३. ' शौर्यम्‌'' इति पाठभेदः ॥ | ४. ' कारणम्‌” इति पाठभेद: ॥ 

' मनोघमें इति पाठभेद: ॥ 

१४ अ० का० 





१०६ काव्यालड्कारशास्त्रम्‌ 


भावो हावश्च हेला च शोभा कान्तिस्तथब च। 

दीप्तिर्माधुयंशौय ' च प्रागलभ्यं स्यादुदारता ॥ 

स्थैर्यं गम्भीरता स्त्रेणा नुभावा द्वादशेरिताः॥ ६५ ॥ 

भावो विलासो हावः स्याद्‌ भावः कश्चिच्च हृषेजः । 
वागारम्भानाह-- 

वाचोयुक्तिभवेद्याचासारम्भा. हादश एब सः ॥ ६६॥ 


rr 








काव्यप्रभावृत्तिः 

पुरुषगतमानसधर्मानुवत्वा जीगतानु मनःकार्यानाह--भावादीन्‌ द्वादशस्त्रीणां 
कार्यान्‌ मनसो धर्मान्‌ मनसेव स्त्रियः कुर्वेन्ति। ते च रत्यादीन्‌ भावानु विदुषो- 
ऽनुक्षावपन्ति ततोऽनुभावाश्च भवन्ति । तत्र भावादीन्‌ विवृणोति--ख्नीणां विलासो 
यः स भाव इहोच्यते । यश्च स्रीणां हषंजः भ्र कुट्यादिभावो धर्मः स हाव उच्यते । 
हेळादयः स्पष्टार्थः ॥ ६६-१ ॥ 

अथ वागारम्भानाह-वाचामुक्तिरित्यादि। वाक्‌ कथनं वागारम्भः स 
द्वादशधैव भवति । तद्यथाह--आळापश्च, प्रळापश्च, विळापश्च, अनुळापश्च, 
संछापश्च, अपळापश्च, सन्देशश्च, निर्देशश्च, अतिदेशश्च, अपदेशश्च, उपदेशश्च, 
व्यपदेशश्चेति द्वादश स्त्रीणां प्‌सा*च वाचामारम्भाः॥ ६६॥ 





अथ--भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीसि, माधुर्य, घैयं, प्रागलम्य औदार्य, 
स्थेयं, गाम्भीर्यं ये बारह प्रकार के स्त्रियों के विभाव माने गये हैं.॥ ६५ ।। 


भावादि के लक्षण 


विसश-ञ्रियों के विलास को भाव कहते हैं और ख्रियों के हर्षजन्य भाव को 'हाव' 
कहते हैं । भाव या श्छुङ्कार रस के तीव्र प्रसार 'हेला' है । वाणी का वागारम्भ रूप, यौवन, 
लावण्य आदि से शरीर का सौन्दयं की समृद्धि शोभा” है | शोभा में काम-विलास को वृद्धि 
'काच्ति' है । कामोद्र क से सौन्दर्यं को समृद्धि दीप्ति! है। रमणीयता ही 'माधुयं' है । 
चपलता से रहित होना 'वेर्य' हे । निर्भय रहना 'प्रागल्म्य' है । विनम्र रहना 'औओदार्य' है । 
कत्तव्य से विचलित न होना 'स्थैयं' है और आकृति में विकार न होना 'गाम्भीयं' है ॥६५॥। 


१. 'क' पुस्तके 'वैयं’ इति पाठ; ॥। २. “ल्लीणां” इति पाठभेद ॥ 
३. “विभावा” इति पाठभेद; ॥ ४. “किञ्चिच्च” इति पाठभेदः ॥ 
५, “हर्षंजा.” इति पाठभेदः ॥ ६“ “वाचोक्तिर्भवेदवागारमभो इति पाठभेद: ।। 


चतुर्थोऽध्यायः १०७. 
तत्र भाषाणमालापः प्रलापो वचनं बहु । 
लापो ढुःखवचनमनुलापो ऽसकुद्दचः ॥ ६७ ॥ 
संलाप उतक्त-प्रत्युक्तमपलापोऽन्यथा वचः । 
वार्ताप्रापणं' सन्देशो निदंशः प्रतिपादनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्वह शोऽतदेशोऽयमपदेशो उन्यवर्णनम्‌ । 
उपदेशश्च शिक्षावाक्‌ व्याजोक्तिव्यपदेशकः ॥ ६९ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तः 


पुंसां स्रीणाश्च यद्वागिस्द्रियं सुक्ष्मशरीरस्थं तदा बद्धमेतत्‌ । स्थुळं शरीरे 
यद्वागिन्द्रियं सा वाक्‌। यदु वक्ति तद्‌ वाचामुक्तिराभाषणं सभ्यग्वचन- 
माळाप: । बहुवचनं प्रछाप: । दुःखवचनं परिदेवनं विळापः। असङृन्मुहुर्मृहवंचन- 
मतुळापः। संळापो मिथो भाषणम्‌ । अन्यथावयो निह्वेवो क्तिरपळापः । वार्ता-प्रापणं 
वाग्वाचिक सन्देशः । £,देशः प्रतिपादनं विस्तरेण कथनं सप्रभेदवचनम्‌ । तद्वद्देशो 
ऽन्यधमंस्यान्यत्रारोपणमतिदेशः । अपदेशोऽन्यवणनमनेन कारणेनेदभित्यपदेशः । 
उपदेश: शिक्षा सा पुनरिदभेवमिदं नेवमित्येवं वचनम्‌ । व्यपदेशो वाचा व्याजो क्ति- 
च्छलेन वचनमिति ॥ ६७-६६ 





अथ- वाणी का कथन वागारम्भ है वह बारह प्रकार का होता है--अलाप, प्रलाप, 


विलाप, अनुलाप, संलाप, अपलाप, सन्देश, निर्देश, अतिदेश, अपदेश, उपदेश, व्यपदेश । इनमें 
पारस्परिक भाषण को अलाप' कहते हैं । बहुत बोलना “प्रलाप! है । दुःख में उक्त वचन 
'विळाप' हे । किसी बात को बार-बार कहना 'अनुळाप' है। परस्पर उक्ति-प्रयुक्ति पूर्वक कथित 
वचन को 'संलाप' कहते हैं । रहस्य को छिपाकर दूसरी बात कहना 'अपलाप' है । किसी 
बात को दूसरों तक पहुँचाना 'संदेश' है । किसी बात का विस्तार से प्रतिपादन करना “निर्देश” 
हे । अन्य के धमं का अन्यत्र आरोपित करना 'अतिदेश' है । अन्य वर्णन को इस कारण से 


ऐसा है इस प्रकार कहना 'अपदेश' है। किसी बात का वाणी द्वारा कथन 'उपदेश' है । 
व्याजोक्तिकथन को “व्यपदेश” कहते हैं ॥ ६७-६६ ।। 


१. ' मुहुरिति’' इति पाठभेदः 1। 

२. भ' पुस्तके 'बन्धुळापो' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'अपदेशश्च वणेनमू' इति पाठान्तरम्‌ 

४. “प्रयाणम्‌'' इति पाठभेदः ॥ 


१०६ फोव्यालङ्कारशासत्रम्‌ 


बुद्धयारम्भानाह-- 
बोद्धो' पदेशव्यापारः स बुद्धया रम्भ उच्यते । 
तस्य भेदास्त्रयस्ते च रीतिवृत्तप्रवृत्तयः ॥ ७० । 
इति आग्नेये महापुराणे काव्याळड्कारशास्त्रे रसादिनिरूपणं नाम 
चतुर्थाध्यायः । 





काव्यप्रभावृत्तिः 


बुद्धयारभ्भानाह-बुद्धेरयमुपदेशो बौद्धोपदेशः। तेन वाङ्मनःशरीराणां 
व्यापारो बौद्धोपदेशव्यापारः स बुध्यारम्भः। यद्यपि बुद्धेनिष्क्रियत्वात्त॒ य आरम्भो 
न सम्भवति तथापि सवं एष व्यापारो बुद्धयाध्यवसायो वाचारभ्यते, मनसारभ्यते, 
शरीरेण चारभ्यते इति। तहि मनसारम्भाशच बुद्धघारम्भा: कथं पृथगुक्ता ? इति 
चेन्न। मनो वाचः प्राधान्यात्‌ । इह्‌ बुद्धेः प्राधान्याद्‌ बुद्धयारम्भः पृथगुक्तः । 
बुद्धया त्य पदिश्य यदु व्यापार्यंते स बुद्धघारम्भ: । तस्य त्रयो भेदा:--रीतिश्च- 
वृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च । बुद्ध वेदमित्थं कायम्‌, अस्येदं कारणम्‌, अस्येदं प्रयोजन मित्यु- 
पदेशादध्यवसायाद्येन प्रकारेणोच्यते वाचा सा रीतिरुच्यते। तथा बुद्धय वेदम्‌, एवं 
वतत, इदं नेव वर्त्तेत इत्येवमुपदेशाध्यवसायाद्यथा मनसा वत्त॑यति सा वृत्ति: | एवं 
बुद्धय व खल्विदमेवं प्रवतेत, इदं नैवं प्रवर्तेत इत्येवभुपदेशादध्यवसायाद्यथा शरीरेण 
प्रवत्तते सा प्रवृत्ति: शरीरचेष्टा। इत्येतानि सर्वाण्याळम्बनविभावस्य कार्याणि 
खल्वाळम्वनविभावगतानि रत्यादीन्‌ भावानु विदुषो जनानुक्षावयन्तीत्यस्माद- 
नुभावा उच्यन्ते इति | एता रीतिवृत्तिप्रवृत्तयोऽत ऊर्ध्वं विस्तरेण वक्ष्यन्ते ॥ ७० ॥ 


इत्याग्नेये महापुराणे काव्याळङ्कारशास्त्रे रसादिनिरूपणं चतुर्थोऽध्यायः ॥ 





बुद्धघारम्भ 


अर्थे-घुद्धि के द्वारा उपदिष्ट व्यापार 'बरुद्धयारम्भ’ है । इसके तीन भेद होते हैँ-- 
रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति । इसके बाद विस्तार से इनका निरूपण करेंगे | ७० || 


इस प्रकार अग्निपुराण का रसादिनिरूपण नामक चतुर्थ अध्याय समास हुआ ॥४॥ 


१--'ग' पुस्तके वाचोपदेशब्यापांर इति पाठः २--'“बौधाय एष इति पाठान्तँर॑म्‌ ॥ 
३-- सुवुद्धयारम्भ” इति पाठान्तरम्‌ ।। 


पङचमोञध्यायः 
रीति-वृत्ति-लक्षणम्‌ 


अग्निरुवाच 
वाग्विद्यासस्प्रतिज्ञाने रीतिः सापि चतुर्विधा) | 
पाश्वाली गौड़देशीया वेदर्भी लाटजा तथा ॥ १ ॥ 





काव्य प्रभावत्ति : 


विद्वद्भि: पुंभिविदुषी भि: स्त्रीभिश्च विद्यया बुद्धया सम्प्रतिज्ञाय सम्यगध्य- 
वसायेदमित्यं ब्रूवे, नेत्थमिदं ब्रुवे इत्येवमध्यवसायज्ञाने संस्कृतभाषया प्राकृतभाषया 
वा कौशलेन प्रणाळीरुपेण यदुच्यते सा वाक रीति: स्यात्‌। सा चतुविधा भवति । 
अविद्यावतां पंसामविद्यावतीनां स्त्रीणाश्च संस्कृतेन प्राकृतेन वा या वाक विद्यावतां 
. विद्यावतीनां वा विद्यया, बुद्धया सम्प्रतिज्ञाने न या वाक्‌ सा वाक्‌ स्वस्वदेशीया 
साधारणप्रचळितरूपा न रीतिरुच्यते। तदर्थं देशविशेषतो रीतिभिद्यते। पाःच्चा- 
लीत्यादि । पाञ्चाळदेशजस्त्रीपुरुषेर्येन प्रकारेणैव वागुच्यते, तत्‌ प्रकारोक्ता वाक्‌ 
पाञ्चाली रीतिः । श्शृङ्गारादिषु रसेषु स्त्रीपुरुषंस्तथोक्तया तूक्ता वाक रत्या- 
दिभावाननुभावयति विदुषः । एवं गौड़देशीया वेदर्भी च वाक्‌ । तथा ळाटजापि 
वाक्‌ रत्यादीननुभावयति ॥ १॥ 


रीतिस्वरूपत्रिवेचन 


अर्थे--अग्निदेव कहते है कि वार्विद्या ( वक्तृत्वकला ) का सम्यगज्ञान कराने में जी 
शैली कही गई है उसे रीति कहते हैं । वह रीति चार प्रकार की होती है-पञ्चाली, गोड़ी, 
बैदर्मी और लाटी ॥१ ॥ 


१. 'छ' सापि स्याच्चतुविधा इति पाठान्तरम्‌ः । 


११० केव्यालंडूारशास्त्रमे 
उपचारयुता सृद्दी पाञ्चाली हस्वविग्रहा । 
अनवस्थित 'सन्दर्भा गौड्डीया दीघविग्रहा ॥ २॥ 


उपचारेनं ` बहुभिरुपचारेविर्वाजता । 
नातिकोमलसन्दर्भा वेदर्भी मुक्तविग्रहा ॥ ३॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


पाश्वाळदेशे पुंसां स्त्रीणाश्च वागुवतौ इयं रीतिरुपचारयुता ळक्षणागोणी- 
वृत्तियुक्ता, प्रायेण तथा मृद्वी अकठिना ह्वस्वविग्रहा चाकण्टेनार्थंबोधिनी चादीर्धपदा- 
वागुभवति। गौडदेशे तु प्‌ सां स्त्रीणाः्च वागुक्तावियं गोणी रीतिर्भवति। अनवस्थि- 
तसन्दर्भा सन्दभेस्यावस्थितिनं वतंतै, नानावस्थान्वितसन्दर्भा तथा दीर्घविग्रहा 
दीघेशरीरा समासकृतळम्बमानपदा, न च बह्ुभिरुपचा रैरुच्यते । क्वचित्‌ किञ्चिदु- 
पचारेरुक्तिभेवतीति । इयं गौड़देशीया रीतिः ॥ २॥ 


विदभंदेशे स्त्रीणां पुंसाच्च वागुवतौ स्वभावसिद्धैव हीयं रीतिर्बहुभिरुपचारेः 
विवजिता स्वल्पैरुपचा रेर्युता नाऽतिकोमळसन्दर्भा अतिमृदुकष्टेनार्थवोधो न यस्मिन्‌ 


सन्दर्भ तारशसन्दर्भा प्रायेण मुक्तविग्रहा, प्रायेण समासपदहीना असमस्तपदा 
इत्येवं रीतिवेंदर्भीवागुक्तो ॥ ३ ॥ 


अब पाञ्चाली आदि रीतियों का लक्षण कहते हैं -- 

१. पाञ्चाली रीति—गोड़ी लक्षणा से युक्त, कोमल एवं छोटे-छोटे समास से युक्‍त 
'पाञ्चाळी' रीति होती हे । 

२. गौड़ी--अनवस्थित सन्दर्भ वाली अर्थात जिसमें विविध सन्दर्भ हो तथा बड़े-बड़े 
समास से युक्त 'गौडी' रीति होती है ॥ २॥ 

३. वेदर्भो रीति-अधिक अलंकृत भाषा से रहित, कोमळ सन्दर्भ वाळी और समास 
से रहित 'वेदर्भा' रीति कही जाती है ॥ ३॥ 
१. “कः पुस्तके अनवच्छिन्नसन्दर्भा इति पाठान्तरम्‌: । 
२. प, फ पुस्तकयोः: 'गोड़ी स्याहीधंविग्रहा' इति पाठान्तरम्‌: । 


३. 'उपचारेण' इति पाठान्तरम्‌ । 'क' पुस्तके “उपचारैरित्यारभ्य विस्तरविग्रहेति यावत्‌’ 
साद्धैकरलोको नास्ति । 


पश्च्चमोऽध्यायः १११ 


लाटीया स्फुटसन्दर्भा नातिविस्तर विग्रहा । 

परित्यक्तऽतिसुयोभिरुपचाररुदाहृता ॥ ४॥ 
अथ वृत्तिरुच्यते | 

क्रियास्वविष सा वृत्तिर्भारत्यारभटी तथा । 

"कौशिकी सात्त्वती चेति सा चठुर्डा प्रतिष्ठिता ॥५॥ 





काव्यप्रभा बुत्तिः 
अथ छाटदेशे स्त्रीणां पुंसाश्च वागुक्तावियं रीतिः सिद्धा । स्फुटसन्दर्भाव्य- 
बतसंकेता न चातिविस्तरविग्रहा न ह्वस्वा न दीर्धा। अतिभूयोभिरुपचारः परित्यक्ता 
कविभिरुदाहृतेति ॥ ४॥ 
अथ वृत्तिरुच्यते-स्वविषया क्रिया यस्मिन्‌ रसे यो भावस्तस्यानुभाविका या 
करणं सा वृत्तिरुच्यते । सब्वंत्रेव विद्यया बुद्धया सम्प्रतिज्ञाने विभिन्नविधा क्रिया 


वतंते । तत्र चतुविधाया: क्रियायाः स्ववत्तंनं वृत्ति: । खलु रत्यादीन्‌ भावान्‌ विदुषो- 


लाटी-~स्पष्ट सन्दर्भो वाळी, जहाँ समास अधिक स्पष्ट न हो अलंकृत भाषा के 
अधिक प्रयोग से रहित 'लाटी' रीति होती है ॥ ४॥ 


विमशं-अग्निपुराण में वक्तृत्वकला को रीति नाम से अभिहित किया गया है और 
उसके चार भेद स्वीकार किये गये हें वैदर्भी, गौड़ी, पाञ्चाली और लाटी । अर्निपुराणकार 
ने चारों रीतियों का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप निर्दिष्ट किया है । उन्हों ने रीति का व्यापक अर्थ 
लेते हुए उसे समास अलङ्कार और एवं मृदुपदावली से सम्बद्ध किया गया है । अरिनपुराण के 
अनुसार जो अलंकृत एवं कोमल पदावली से युक्‍त हो, तथा बड़े-बड़े समासों के प्रयोग से 
रहित अर्थात्‌ जिसमें छोटे-छोटे समस्त पद हों, उसे पाञ्चाळी' रीति कहते हैं । जिसमें बड़े- 
बड़े समस्त पद हों और जिसका सन्दर्भ अनवस्थित हो उसे 'गीड़ी' रीति कहते हैं । वेदर्भी 
रीति में न तो अधिक अळंकृत भाषा का प्रयोग होता है और न अलक्कत प्रयोग से सर्वथा 
हीन ही होता है तथा समस्त पदावली का प्रयोग नहीं होता । इसका सन्दर्भे अतिकोमळ नहीं 
है । छाटी रीति में सन्दर्भ ( वाक्य ) स्फुट ( सरल स्पष्ट होते हैं और समासं अत्यन्त स्पष्ट 
नहीं होता अर्थात्‌ न लम्बे समास होते हैं और न छोटे तथा अधिक लाक्षणिक (अलङ्क्कत भाषा 
के ) प्रयोग से रहित होती है।' १-४ ॥। 

वृत्ति-स्वरूप विवेचन 

अर्थ क्रिया में अर्थात्‌ नायकादि के कार्यं में नियमपुर्वंक व्यापार को वृत्ति कहते 

हैं। वृत्ति के चार भेद हैं- भारती, आरभटी, कौशिकी और सात्वती ॥। ५ ॥। 


१. 'ध' नातिविस्फुटविग्रहा इति पाठान्तरम्‌ । २. विषया इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “व! पुस्तके कोशिकीत्मारम्प “साद्धेद्वितीयकमिति यावत्‌’ श्लोकत्रयं नास्ति । 


PT काक. 


११२ काव्यालङ्ा रशास्त्रम्‌ 


वाक्प्रधाना नरप्राया' स्त्रीयुक्ता प्राकृतोक्तिका । 
भरतेन प्रणीतत्वाद्‌ भारतीरीति रुच्यते ॥ ६ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 

ऽनुभावयतीति बुद्धया मनसारम्भ एव वृत्तिर्भवति । रसोपकारकत्वादन्या क्रिया त्वत्र 
वृत्तिनेष्यते। का च सा. क्रिया इत्यत आह--भारतीत्यादि। भरतनाम्ना राज्ञा 
प्रकाशिता रसानां भावस्यानुभाविका क्रिया भारतीवृत्तिः वारभटेनाडऽम्वरेण या 
क्रिया सारभटी कुशिकेन राज्ञा या प्रकाशिता क्रिया कौशिकीवृत्ति:। या सात्त्वतेन 
राज्ञा प्रकाशिता क्रिया सा सात्त्वतीवृत्ति: इत्येवं चतस्रो वर्तनक्रिया वृत्तयो विभावा- 
श्रया आळम्बनविभावेर््‌ द्वयाध्यवसायमनसा क्रियमाणा विदुषो जनाननुभावयन्ती- 
त्यनुभावा इति चतुर्द्धा रसोपकारकतया प्रतिष्ठिताः प्रतिष्ठितां गता इति ॥ ५॥ 

तत्र भारतीवृत्तिः -ळोके पृसां स्त्रीणाःच्च खल्वेवम्भूता वृत्तिवुंद्धोऽपदेशव्यापा- 
रविशेषो वतंनं श्रृङ्गारादिरसानां रत्यादीन्‌ भावानु विदुषोऽनुभावयति । या 
श्यृुद्धारादिषु वाक्प्रधाना शब्दप्रधानाऽ्रप्रधाना च सुश्राव्या वाक्‌ प्रधानं यत्र सा । 
प्रायेण न सा नूतना शब्दतोऽथंतो वाग्यत्र सा । स्त्ीयुत्रत प्राकृतोक्तिका- स्त्रीभिः 
पुंसा सह स्त्रिया सह च प्रयुक्तेन प्राकृतेनोक्तियंत्र वृत्तो सा। यत्र देशे जाता 
खत्री तहेशीयप्राकृतभाषया तत्‌ स्त्रीणामुक्तिं रचयेदिति वृत्तिभरतेन प्रणीतत्वाद्‌ 


भारतीवृत्तिरुच्यते। ईदृशी वृत्तिः श्ुङ्ारादिरसोपकारिका रत्यादिभावानु- 
भाविका ॥ ६॥ 


.« विमर्श-अरिनपुराण के अनुसार वृत्ति क्रिया-प्रधान होती है । तदनुसार जिस रस में 
जो भाव रहता है उसकी अनुभ।विका क्रिया को वृत्ति कहते हैं । इस प्रकार रसों के भावों की 
अनुभाविका क्रिया 'वृत्ति' है । भरत के अनुसार कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार वृत्ति 
है । इसी को आनन्दवद्धेन ने व्यवहार” अभिनव ने नायक का चेष्टा-व्यापार माना है । धनञ्जय 
नायकादि के व्यापार को भोज और राजशेखर चेषटाविन्यासक्रम को वृत्ति कहते हैं। ये 
वृत्तियाँ चार होती हैं - भारती, आरभटी, कौशिकी और सात्त्वती । उनमें भरत नामक राजा 
के द्वारा प्रकाशित होने के कारण भारती वृत्ति, आरंभट (भट ) के द्वारा को गई क्रिया 
आरभटी, कुशिक राजा के द्वारा प्रकाशित कौशिकी और सात्वत राजा के द्वारा प्रकाशित 

सात्त्वती वृत्ति होती हे । इस प्रकार ये चारों वृत्तियाँ भावों को अनुभाविका क्रिया हैं ॥ ५ ॥ 
(१) भारता वृत्ति 
अर्थ--भारती वृत्ति वाक्‌व्यापारःप्रधान होती है, इसमें पुरुष पात्र होते हैं और 


स्त्रीपात्रों द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है । भरत के द्वारा प्रणीत होने के कारण इसे 
“भारती वृत्ति’ कहते हैं । ६ ।' 


१. नवप्राया इति पाठान्तरम्‌. २. श्रीयुक्त इति पाठान्तरम्‌ । 
३. वृत्ति इति पाठान्तरम्‌ । | 





पश्चमोष्ध्याय१ ११३ 


चत्वाय्यङ्घानि भारत्या वीथो प्रहसनामुखे* । 
प्ररोचना नाटकादेः वीथ्यङ्कानिः त्रयोदश* ॥ ७ ॥ 
उद्घातक तथेवावलगित” स्याद्‌ द्वितीयकम्‌ । 
असत्प्रलापो वाक्केली ” नालिका विपणस्तथा) ॥ ८ ॥ 
व्यवहारस्त्रिगतळ्चेव* छलावस्यन्दिते तथा" । 


गण्डोऽथ मृदवश्चैव त्रयोदशमथाचितम्‌ ॥ & ॥ 

SOS) OO) 
काव्यप्रभा वृत्तिः 

चत्वारीत्यादि-तस्या भारत्या वृत्तेरङ्गानि चत्वारि-वीथी च प्रहसनश्चा- 
मुखश्च प्ररोचना चेति। ळौकिकी वीथी श्रेणीर्लोकानाम्‌। यावदिभजंनै: श्रेणी 
सम्पद्यते तावज्जनश्रेणी एका वीथीति। भारत्याश्चत्वारय्य ङ्गानि नाटकादेरिति 
वचनेन गद्यकाव्येषु, पद्यकाव्येषु, भारती वृत्तिर्नास्तीति ख्यापितम्‌ । तत्र का वीथी ? 
इत्यत आह--( तस्या भारत्या वृत्तेरद्भानि चत्वारि वीथी च प्रहसनः्च प्ररोचना च 
आमुखञ्चेति )। नाटकादेस्तु त्रयोदशवीथ्यङ्भानि न गद्यकाव्याख्यायिकादेनं 
महाकाव्यादेः प्रसङ्गादिहैवोच्यन्ते ॥ ७॥ 





अथं भारती वृत्ति के चार अङ्ग होते हैं-वीथी, प्रहसन, प्ररोचना और 
आमुख ( प्रस्तावना )। उनमें वीथी के तेरह अङ्ग हें--उद्धातक, अवलगित, असत्प्रलाप, 
वाक्केली, नालिका, विपण, व्यवहार, त्रिगत, छल, अवस्यन्दित, गण्ड, मृदु और आचित 
(प्रपञ्च ) ॥ ७-६ ॥ 

विमश--भा रती वृत्ति वाक्प्रधान व्यापार है । यह श्ग्क्ञारादि रसों की उपकारिका 
और रत्यादि भावों की अनुभाविका वृत्ति है । इसमें स्त्री के द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग 
कराया जाता है । भरत भारती वृत्ति को स्त्री-पात्रों से रहित बताते हैं। भारती वृत्ति के चार 
अङ्ग बताये गये हैं किन्तु मुद्रित अग्निपुराण में भारती के तीन अङ्गो का उल्लेख है । सम्भव 
है कि छिपिकर्ता की भूल से यह रह गया हो, क्योंकि नाट्यशास्त्र से लेकर परवर्ती सभी 


१. परि इति, मुद्रितपुस्तके “तथा? इति पाठान्तरे । ) 
२. वोथ्यङ्गाश्च इति ववचित्पाठ: । ३. घ, प, न, ल पुस्तकेष्वयं श्लोको नास्ति । 
४. मुद्रितपु स्तके तथैव स्याल्लपितँ इति, प, फ पुस्तकयोः स्याल्लगितं इति पाठान्तरम्‌ । 
५. मुद्रितपुस्तके वाक्श्रेणी झ, द, घ पुस्तकेषु वाग्येणी इति पाठान्तरे । 
६. लालिका, नानिका इति पाठान्तरे । ७. विपणं तथा इति पाठान्तरम्‌ । | 
७. क, म पुस्तकयोः व्याहारञ्रिगतञ्चेव मुद्रितपुस्तके व्यवहाररस्रिमतञ्चैव इति पाठान्तरे । 
८. मुद्रितपुस्तके छल!वस्कन्दिते इति पाठान्तरम्‌ घ, ङ, न, छ पुस्तकेष्वयं श्लोकार्द्धो नास्ति। 

१५ अ० का० 


११४ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


उद्घातकादीनि त्रयोदश वीथ्यङ्गानि । तेषां लक्षणान्युच्यन्ते-- 
पदानि त्वगतार्थानि तदथगतये यत्‌ । 
योजयन्ति पदैरन्यैः स॒ उद्घातक उच्यते॥ 
यत्रैकत्रसमावेशात्‌ कार्यमन्यत्‌ प्रसाध्यते । 
प्रयोगेऽवळगितं च मनीषिभिरुदीरितम्‌ । 
सोऽसत्प्रलापो यद्वाक्यमसम्बद्धं तथोत्तरम्‌ । 
अगृह्ृतोऽपि मूर्खस्य पुरस्ताद्यद््धितं वचः। 
वाक्केछिर्हास्यसम्बन्धिदित्रिप्रत्युक्तितो भवेत्‌। 
प्रहेछिकेव हास्येन युक्ता स्यान्नालिकाख्यया । 
अन्योन्य वाक्याधिक्यो क्तिः स्पद्ध॑या विपणं मतम्‌ । 
व्यवहारो यत्‌ परस्यार्थे हास्यक्षोभकरं वचः। 
त्रयीगतमेनकार्थायोजनं त्रिगतं मतम्‌ । 
प्रियेरिवाप्रियेर्वाक्येः प्रोभ्य छळनाच्छळम्‌ । 
व्याख्यानं स्वरसोक्तस्यान्यथावस्यन्दितं मतम्‌ । 
प्रस्तुतार्थस्य भङगाथं गण्डावाक्‌ त्वरितोदितः । 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युमृ दवस्तथा । 
मिथो वाक्यसमुदभुतं हास्यमाचितमुच्यते ॥ 


नाट्यशाशास्त्रीय ग्रन्थों में भारती वृत्ति के चार अङ्ग बताये गये हें । यदि उक्त श्लोक के 
स्थात पर निम्न पाठ मान लिया जाय तो शङ्का का निराकरण हो जाता है-- 
चत्वार्यङ्गानि भारत्या वीथी प्रहसनामुखे । 
प्ररोचना नाटकादे: वीथ्यङ्गाश्च त्रयोदश ॥ 
इन चारों अङ्कों में वीथी के तेरह भेद होते हैं, उनका लक्षण क्रमशः निम्नप्रकार है-- 
(१) उद्घातक - जहाँ पर सूत्राधार अनिश्चितार्थक पदों का अन्य ( निशश्‍्चितार्थक ) 
पदों के साथ योजना करके अभिप्रेत अर्थ का निर्धारण करता है, उसे उदघातक कहते हैं । 
(र) अवलगित - जहाँ पर्‌ सूत्रधार ( नाट्य ) प्रयोग में अन्य प्रयोग का समावेश 
करके अन्य कार्य भी सम्पन्न करे, उसे 'अवळगित' कहते हैं । 
(३) असत्प्रलाप - जहाँ पर पूत्रधार असम्बद्ध वाक्य या उत्तर को न समझने वाले 
मुखे के लिए हितकारक वचन का प्रयोग करे, उसे “असत्प्रलाप? कहते हैं । 
(४) बाक्केलि - जहाँ पर सूत्रधार दो-तीन ( कतिपय ) उक्ति-प्रत्युक्तियों द्वारा हास्य 
सम्बन्धी वचन का उपन्यास करे, उसे 'वावकेलि' कहते हैं । 
) नालिका! - जहाँ पर हास-परिहास युक्त पहेली ( प्रहे णेन 
Cf Ee हाँ पर हास-परिहास युक्त पहेली ( प्रहेरिका ) का वर्णन हो, उसे 
(६) विपण परस्पर स्पर्द्धा-पुर्वक बढ़-चढ़ कर बातें करना 'विपण” है । 
(७) व्यवहार - जहाँ पर दूसरे के लिए हास्य-कारक अथवा क्षोभ-कारक वचन का 
विन्यास हो, उसे “व्यवहार! कहते हैं । 


व-ञ्चमोऽध्याषः ११५ - 


तापसादेः' प्रहसन परिहासपरं वचः । 
आमुखं पुर्वेसुक्त हि प्रशंसातः प्ररोचना ॥ १० ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 

प्रहसनं कौतुकवचनं परिहास: । प्रस्तावना पूर्वमामुखं नामोक्तम्‌ । नटी 
विदूषको वापीत्यादिनोक्तमामुखं यत्‌ सेव प्रस्तावना इति । तत्र त्रिविधमामुखमुक्त 
यथा-- 

प्रवृत्तकं कथोद्धात : प्रयोगातिशयस्तथा । 

आमुखस्य त्रयो भेदा वीथ्यङ्ग षुपजायते । 

काळं प्रवृत्तिमाथित्य सुत्रधृक्‌ यत्त॒ वणंयेत्‌ । 

तदाश्रयस्य पात्रस्य प्रवेशस्तत्‌ प्रवत्तंकम्‌ । 

सूत्रधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्यार्थमेव वा । 

गहीत्वा प्रविशेत्‌ पात्रं कथोदुघात: स उच्यते ॥ 

“प्रयोगेषु प्रयोगस्तु सूत्रधृक्‌ यत्त॒ वर्णयेत्‌ । 

ततस्तु प्रविशेत्‌ पात्रं प्रयोगातिशयो हि सः' ॥ 

तत्र प्ररोचनामाह-अङ्गान्यत्रोन्मुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना । प्रकर्षेण 
रोचते प्रकृतोऽर्थोऽनयेति प्ररोचना । अभिनयोन्मुखीकरणं प्ररोचना भवति ॥१०॥ 


(८) त्रिगत जहाँ पर त्रिगत अर्थात्‌ नट, नटी, सुत्रधार इन तीनों के द्वारा अनेक 
अर्थों की योजना हो, उसे 'त्रिगत' कहते हैं । 

(९) छल जहाँ पर प्रिय प्रतीत होने वाळे अप्रिय वचनों से प्रलोभित कर वञ्चना 
की जाय, उसे 'छल' कहते हैं । 

(१०) अवस्यन्दित जहाँ स्वाभिप्राय के प्रकाशक वचन का अन्यथा (अन्य प्रकार से) 
व्याख्या हो, उसे 'अवस्यन्दित' कहते हैं। 

(११) गण्ड--जहाँ पर प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध अर्थ (विरुद्ध वचन) का सहसा कथन 
हो, उसे “गण्ड” कहते हैं । 

(१२) मृदव--जहाँ पर गुण दोष और दोष गुण प्रतीत हो, उसे “मृदव” कहते हैं । 

(१३) आचित ( प्रपञ्च )--परस्पर हास्य-जनक मिथ्या आलाप को 'आचित' 
( प्रपञ्च ) कहते हैं । 

अथ- तपस्वी आदि के लिए परिहास ( मजाक) परक वचन को प्रहसन कहते 
हैं । आमुख ( प्रस्तावना) का लक्षण पहले (पृष्ठ ३७-३८ पर) बताया जा जुका है । प्रशंसा के 
द्वारा नाटक की ओर उन्मुख करना प्ररोचना है ॥ १० ॥ 

बिमश-प्रहसन में हंसी-मजाक अधिक होता है । इसमें तपस्वी आदि का पाखण्डपूणं 
आचरणों का उपहास किया जाता है 1.१०॥ 


१. अवहासः इत्यपि पाठ उपळमभ्यते । 


११६ फा््यालेजुा रशास्त्रम 


सायेन्द्रजालयुद्धादिबहुलारभटो स्मृता । 
संक्षिप्तकाऽवपातौ, च वस्तुत्थापनमेव च। 
सम्फेटश्चेति चत्वारो भेदा आरभटीगताः ॥ ११ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
भारतीवृत्ति विभज्यारभटीं वृत्तिमाह--माया, कुहकं, इन्द्रजाळं, स्वप्ने 
चित्रपटादिदशंनं, युद्वमादिना कळहादिबहुनां यत्र सा वृत्तिरारभटी वृत्तिः श्युङ्गा- 
रादिरसेषु रत्यादीनु भावानु विदुषोऽनुभावयति नायकनायिकाद्याळम्बनविभावेषु 


ततोऽनुभावोच्यते । आरभटीवृत्तिगताश्चत्वारो भेदाः संक्षिप्तकोऽवपातो वस्तूत्थापनं 
संफेटश्चेति । तत्र -- 


संक्षिप्तवस्तुरचना शिल्पेरितरथापि वा। 
संक्षिप्तं निवृत्तो च नेतुर्नेत्रन्तरग्रह: । 
प्रवेशत्रासनिष्क्रान्तिहषं विद्रवसम्भवम्‌ । 
यत्‌ सोऽवपात इत्युक्तो वृत्तिज्ञैः कविभिः पुरा । 
मायाद्युत्थापितं वस्तु वस्तूत्थापनमुच्यते । 
सम्फेट: स्यात्‌ समाघातः क्ृद्धसंरब्धयोद्ठं योः ॥ 





२. आरभरो वत्ति 


अथ्‌-माया, इन्द्रजाल, ( सङ्ग्राम ) युद्ध आदि के व्यापारसे युक्त आरभटी 
वृत्ति होती है । आरभटी के चार भेद हँ-संक्षिसक, अवपात, वस्तूत्थापन और सम्फेट 11११] 

विमशं-आरभटी वृत्ति योद्धाओं एवं भटों से युक्त होती है। इसमें माया, छल, 
कपट, व्यूह-रचना, युद्ध, वध आदि को प्रधानता रहती है । यह कायिक, वाचिक, सात्त्विक, 
आहायं आदि सभी अभिनयों में सम्पन्न होती है । इसके चार भेद हैं-संक्षिसक, अवपात, 
वस्तूत्यापन और संफेट । क्रमश: उनका लक्षण करते हैँ-- 

(१) संक्षिप्तक- कुशल शिल्प द्वारा अथवा अन्य प्रकार से वस्तु विशेष की संक्षिप्त- 
रचना तथा एक नायक के स्थान दूसरे पर नायक के चरित्र का ग्रहण 'संक्षिसक' है । 

(२) अवपात जहाँ पर प्रवेश, निष्क्रम, त्रास, हर्ष, विद्रव ( भगदड़ ) का वर्णन हो 
उसे 'अवगात” कहते हैं। 

(३) वस्तुत्य।पन- माया, इन्द्रजाल आदि के द्वारा वस्तु का उत्थापन (प्रकट करना) 
'वस्तूत्थापन” है । 

(४) संफेट--क्रोध और आवेश से युक्त पक्ष-विपक्ष में परस्पर आघात (प्रहार ) 
करना 'संफेट' है । 
१. “तः पुस्तके संक्षिप्तकरपाती, संक्षिसकावपातौ, संक्षिकापाती--इति पाठान्तराणि । 


पेश्वमोष्ध्याय। ११७ 


१एलक्ष्णनेपथ्यचित्रा या नृत्यसंगीतपुष्कला । 
स्त्रीसङ्कुला कासभोगविलासा कौशिकी संता ॥ १२ ॥ 
नसंस्फुर्जा नम्मंगर्भा नस्मंस्फेटा च नमं च। 

चत्वारः कौशिकोवृत्तिभेदा उक्ता मनीषिभिः॥ १३ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ कौशिकी वृत्तिमाह--या वृत्तिः शृङ्गारादौ रसे एलक्ष्णनेपथ्ये वेशरचना- 
गृहे चित्रावेशरचनया चित्री कियते या तस्या नृत्यसंगीताभ्यां प्‌ ष्कळा स्त्रीसडङ्‌कुळा 
स्रीजनबहुळा कामभोगविळासवती सा वृत्ति: कोशिकी कुशिकनाम्ना राज्ञा प्रकाशिता 
मता । एषा वृत्तिः श्शुङ्गारादिषु रत्यादीन्‌ भावानु विदुषोऽनुभावयति आळम्बनवि- 
भावाश्रयान्‌ इत्यनुभाव उच्यते । नमंस्फुर्जादयश्चत्वार: कोशिक्या वृत्तर्भदा भवन्ति । 
तत्र 


-अशिना-यननीनी-ी यान 





नमंस्फूर्जः सुखा रम्भो भयान्तो नवसज्भम: । 
नमंगर्भो व्यवहृतिर्नेतुः प्रच्छन्नवत्तिन: ॥ 
नमंस्फोटो भावलेश: सूचिताल्परसो मता । 
वेदग्धक्रीडितं नमे स्यादिष्ठजनरञ्जनम्‌ ॥ 
एते कौशिकी भेदा:। आळम्बनविभावे श्गद्धाररसे रत्यादीनु भावानालम्बन- 
गतान्‌ विदुषो जनाननुभावयन्तीत्यनुभावा उच्यन्ते ॥ १२-१३ ॥ 


३. कोशिको वृत्ति 
अर्थ--जिसमें विविध सुन्दर वेशभूषा की शोभा रहती है और अनेक प्रकार के 
नृत्य, गोत आदि को योजना रहती है, जिसमें स्त्री पात्र की वहुळता होती है और जिसमें 
काम, भोग तथा विलास आदि के व्यापारों को प्रमुखता रहती है उसे “कौशिकी” वृत्ति कहते 
हँ । कौशिकी वृत्ति के चार भेद होते हैं--नर्मस्फुर्ज, नमंगमं, नर्मस्फोट और नर्म । ॥१२-१३॥। 
विमर्शे--सुकुमार मनोहर वेश-भूषा के विन्याससे विचित्र, स्त्री-पात्रो की बहुलता से 
युक्त, विविध नृत्य, गीत आदि व्यापारां से युक्त स्त्री तथा पुरुष के कामोपभोग से युक्त 
४9 द्वार-रसात्मक व्यापार 'केशिकी” वृत्ति होती है। यह वृत्ति वैचित्र्य एवं सौन्दर्याधायक 
होती है । यह वृत्ति सुकृमार वेशभूषा, कोमळ श्वृंगार एवं नृत्य-गीतादि प्राधान्य हाने के 
कारण अत्यन्त लोक प्रिय रही है । इसके चार भेद होते हैं --गर्मस्फुर्ज, नमंगर्म, नमंस्फोट और 
नमं । क्रमशः उनका लक्षण कहते हैं--- 
(१) नमस्फु जं--जहाँ पर नायक-नायिका के नव-समागम ( प्रथम-मिळत ) में प्रारम्भ 
में सुख और अनत में भय हो, उसे 'नर्मेस्फूर्ग' कहते हैं । 
(२) नर्मगभ-प्रच्छन्न नायक का नायिका के साथ प्रछन्न व्यवहार 'नमंगर्भ' है । 
(३) नमंस्फोट-विविध भावों के लेश (अंश) के द्वारा रस की अल्प सूचना 
'नमंस्फोट' हैं । _ 
(४) नम प्रियजन को प्रसन्न करने के लिए कुशल क्रीड़ा-विळास “नम” है। 
१. मुद्रितेपु ग्रन्थेषु 'श्लक्ष्णनेपथ्या इत्यारभ्य उक्ता मनीषिभि) इति यावत्‌' श्लोकचतुष्टयं नास्ति । 


११८ काठव्यालङ्कारशास्त्रमै 
सात्त्वती सत्त्वबहुला शोर्यत्यागदयाजंवैः । 
सहुर्षा क्षुद्रशृङ्गारा विशोका साद्‌भुता तथा ॥ १४ ॥ 


उत्थापकोऽथय संघात्यः संलापः परिवतंकः । 


चत्वारः सात्त्वतीवृत्तिभेदा उक्ता मनोषिभिः॥ १५॥। 
॥ इत्याग्नेये काव्याळङ्कारशास्त्रे पश्चमोञध्याय: ॥ 


काव्यप्रभावृत्तः 
अथ सात्त्वती वृत्तिमाह- शोयंत्यागदयाजेवेविशिष्टा सत्त्वगुणबहुळा सहर्षा 
क्रुद्रश्वुङ्गारा विशोका करुणरसहीना साद्भूताऽदुभुतरसवती वृत्तिः। सात्त्वती 
सात्त्वतेन राज्ञा प्रणीता वृत्तिः श्रृङ्गारादिषु रत्यादीन्‌ भावानाळम्बनगतान्‌ विदुषो- 


जनाननुभावयतीत्यतोऽनुभाव उच्यते इति । सात्वत्या वृत्तेश्चत्वारो भेदा उत्थाप- 
कादयः । तत्र— 
शत्रो रुत्तेजनकारी वागुत्थापक उच्यते । 


मन्त्रार्थदेवशकत्यादेः संघात्यः सङ्घभेदनम्‌ ॥ 
संळापः स्याद्‌ गम्भीरोक्तिर्नानाभावसमाश्रयः। 
घ्रारब्धादन्यकार्याणां करणं परिवरतंकः ॥ 
इत्येषा वृत्तिचतुष्टयी व्याख्याता भवति। इति बुद्धयारम्भभेदो रीतिवृत्ती द्वे 

उवते । प्रवृत्ति वक्ष्यते । 
इत्याग्नेये काव्याळङ्कारशास्त्रे रीतिवृत्तिनिरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


os 


४. सात्वतो वृत्ति 

अर्थ-सात्त्वती वृत्ति शौर्य, त्याग, दया, आजव आदि गुणों के साथ सत्त्वगुण की 
अधिकता से युक्त होती है, इसमें प्रसन्नता को प्राप्ति होती है । यह श्शङ्कार के पुट से युक्त 
a शोक (करुण ) से रहित और अद्भुत रस युक्त नायक के व्यापार से युक्त होती 
है । ॥ १५॥ 

विमश-सात्त्वती वृत्ति सत्त्वप्रधान होती है । इस वृत्ति में शौर्य, दान, दया आदि का 
योग रहता है । इसमें हर्ष का प्रकाशन, शोक का संवरण तथा अद्भुत रस की प्रचुरता होती 
है । सत्त्व को अधिकता होने से यह सात्त्वती वृत्ति कहलाती है। मनीषियों ने इसके चार 
भेद बताये हैं--उत्थापक, संघात्य, संछाप और परिवत्तेक । क्रमश: इनका लक्षण कहते हैं - 

(१) उत्थापक- शत्रु को उत्तेजित करने वाळी वाणी 'उत्थापक' है । 

(२) संघात्य--मन्त्रशक्ति, अर्थशक्ति, दैवशक्ति आदि के द्वारा संघ का भेदन (फोड़ना) 
क छ जा विविध भावों के आश्रय से युक्त गम्भीर-उक्ति 'संछाप' है । 

(४) परिवत्तंक--आरम्भ किये हुए कार्यं को छोड़कर अन्य कार्य करना 'वरिवत्तक” 


है ॥ १५॥ 
इस प्रकार अर्निपुराण के काव्याळङ्कारशाख् का रीतिवृत्ति निरूपण नामक 
पाँचवाँ अध्याय समास हुआ । 


बृहठो5ध्यायः 


अभिनयादि-निरूपणम 


अग्निरुवाच 


आभिमुख्यान्नयत्यर्थान्‌ विज्ञेयोऽभिनयो बुधः । 
चतुर्दा सम्भवः सत््ववागङ्भाहरणाश्रयः ॥ १॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 
तत्रादावभिनयं व्युत्पादयत्षिदिशति--अग्निरुवाचेति सुतवचनम्‌ । योऽर्थान्‌ 
रसनिष्पादकान्‌ रत्यादीन्‌ भावानाभिमुख्यान्नयति सो$भिनय: । व्यभिचारिभावोऽनु- 
भावश्च बुधैरालम्बनविभावेषु ज्ञेयः । तेह्य नुभीयते रत्यादिर्भावः। तस्य सम्भवो 
हेतुश्चतुर्दा सत्त्ववागङ्गाहरणाश्रयाः। स॒त्त्वं मनः। मनःसंश्रयः। वागाश्रयः। 
अङ्गाश्रयः। आहरणाश्रयश्चेति ॥ १॥ 


अर्थे--जो नाटक के अर्थ (वस्तु) अथवा रसामिव्यञ्चक रत्यादि भावों को दशंकों के 
समक्ष रे जाता है, उसे विद्वान्‌ लोग अभिनय कहते हैं। यह अभिनय चार प्रकार का होता 
है-सत्त्वाश्रय, वागाश्रय, अङ्गाश्रय और आहरणाश्रयः॥ १ ॥ 


विमशं-'अभि’ उपसगे पूर्वक “नी' धातु से अच्‌ प्रत्यक्ष होकर अभिनय” शब्द निष्पन्न 
होता है जिसका अर्थ नाट्यप्रयोग के अर्थो को प्रेक्षकों के समक्ष ले जाकर प्रदशित करना होता 
है । अर्थात्‌ जिसके द्वारा नाट्य के नानाविध अर्थो को सामाजिकों को ओर ले जाया जाता हे 
और उसका विभावन कराया जाता है, उसे 'अभिनय” कहते हैं । काव्यप्रभावृत्तिकार का कथन 
है कि रस के निष्पादक रत्यादि भाव ही अर्थ हैं। अतः जिसके द्वारा रत्यादि भावों को 
सामाजिकों के समक्ष ले जाकर रसास्वादन कराया जाता है, उसे अभिनय कहा जाता है । 
यह अभिनय चार प्रकार का होता है-सत्त्वाश्रय, बागाश्रय, अङ्गाश्रय और आहरणाश्रय । 
इन्हें सात्त्विक, वाचिक, आङ्गिक और आहार्यं अभिनय कहते हैं ॥ १ ॥ 


१ आभिमुख्यं नयन्नर्थान्‌--इति पाठान्तरम्‌ । २. हरणाङ्काराश्रयः इति पाठान्तरम्‌ ॥। 


१२० काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


स्तम्भादिः सात्विको वागारम्भो वाचिक आड्िकः । 
शरीरारम्भ आहार्यो बुद्धयारम्भा' प्रवृत्तयः॥ २ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


स्तम्भादिव्यंभिचारिभावः शोभादयः पौरुषा अष्टो, स्त्रेणा भावा हावादयो 
द्वादशेति सात्विको मानस इत्यर्थः। वागारम्भः आळापादयो द्वादश वाचिकः । 
आङ्गिकः शरीराम्भः, स्त्रीणां ळीळाविळासादयो द्वादश । शिरःप्रभृत्य ङ्गश्र छता- 
प्रभृतिप्रत्यज्धकार्या-। आहार्यो बुद्धयारम्भव्यवसायः शिरःप्रभृतिभिराहरणा- 
ज्जातः ॥ २॥ 


अर्थे-स्तम्भादि सात्त्विक भावों का प्रदर्शन करना 'सात्त्विक' अभिनय है । वाणी से 
सम्बद्ध अभिनय वाचिक अभिनय है, शरीर से सम्बद्ध अभिनय आङ्गिक अभिनय कहलाता है 
और बुद्धि से सम्बद्ध अभिनय 'आहायं' अभिनय कहलाता है ॥ २॥ 


विमश-सत्त्व मन को कहते हैं (सत्त्वं मनः) । भाव के मम॑ज्ञ विद्वानों के द्वारा सात्त्विक 
भावों के माध्यम से किया गया अभिनय 'सात्त्विक' अभिनय कहलाता है । स्तम्भ, स्वेद, 
रोमाञ्च, स्वरभङ्ग, वेपथु, वैवण्यं, अश्रु और प्रलय इन आठ सात्त्विक भावों के द्वारा अभिनेता 
मुख से शब्द उच्चारण किये बिना ही सामाजिकों के समक्ष अपने मनोगत भावों को प्रकट 
करता है । इसके अन्तर्गत नायक-नायिकाओं के भ्शृङ्गार-सम्बन्धी अनेक हाव-भावों तथा 
शोभा आदि का वर्णन होता है । वाणी के द्वारा किया गया अभिनय 'वाचिक' अभिनय 
है । वाचिक अभिनय को नाट्य का शरीर कहा गया है । अभिनेता इसी अभिनय के सहारे 
अपनी कथावस्तु को सामाजिकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वाचिक अभिनय का 
सम्बन्ध वाणी ( आलापादि) से होता है । अङ्क, प्रत्यङ्ग और उपाङ्गों द्वारा किया जाने वाळा 
अभिनय आङ्गिक' अभिनय है । आङ्गिक अभिनय में शरीर के अवयवों का विनियोग होता 
है, अतः इसे शरीर के आश्रित होने से 'शरीराश्रय' कहा जाता है । आहार्य अभिनय बुद्धया- 
रम्भक होता है । अर्निपुराण के अनुसार यह बुद्धि प्रेरित अभिनय है। नाट्यशास्त्र के 
अनुसार वेश-भूषा-विन्यास एवं अङ्ग-रचना आदि आहायं' अभिनय है । अभिनेता 
आहायं अभिनय के द्वारा सामाजिकों के हृदय में रस का संचार करता है ॥ २॥ 


१. बुद्धयारम्भ--इति पाठान्तरम्‌ । 





षष्ठो$घ्याय! १२१ 


चेष्टाविशेषमप्यद्भूप्रत्यडगे:' कर्मं चानयोः` । 

शरोरारस्भमिच्छन्ति प्रायः पुर्वरसाश्रयम्‌' ॥ ३ ॥ 
तत्रादावङ्गप्रत्यङ्गचेष्टाविशेषानाह-- 

लीला विलासो विच्छिन्तिविश्रमः* किलकिश्चितम्‌ । 

सोट्टायितं कुट्टमितं विव्वोको ललितं तथा । 

विकृत क्रीडितं केलिरिति द्वादशैव सः ॥ ४ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अर्निरुवाच वसिष्ठाय--्त्रीणाश्चाङ्गेः प्रत्यङ्गेश्चेष्टाविशेषं शरीरप्रवृत्ति 
शरीरारम्भमिच्छन्ति कवयः। अनयोरङ्गृप्रत्यङ्गयोः कमं चेच्छन्ति न तु चेष्टा- 
सामान्यम्‌ । तत्तत्‌ कमे शरीरप्रवृत्ति प्रायः पुर्वेरसाश्रयं श्शुङ्गाररसाश्रयमिच्छन्ति । 
बुद्धयारम्भः शरीरप्रवृत्तिः प्रायः श्शुङ्गाररसाळम्बनविभावनायकनायिकयोः 
श्रृङ्गाररसे रत्यादीन्‌ भावानु विदुषो जनाननुभावयतीत्यतोऽनुभाव उच्यते ॥ ३ ॥ 


लोळादिभेदात्‌ सोऽङ्गप्रत्यङगंश्चेष्टाविशेषः शरीराम्भः कमं द्वादशधा 
भवति ॥ ४॥ | 


अर्थे--नाटक में नायक-नायिका का विशेष चेष्टाएँ और अङ्ग-प्रत्यङ्गो के द्वारा इनके 
कार्यं शरीरारम्भ अथात्‌ आङ्गिक अभिनय के द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं। ये चेष्टाएं प्रायः 
रसाश्चित हुआ करती है ।। ३।। 

विमर्श--अग्निपुराण के कुछ पाण्डुलिपियों में "पूर्वरसाश्रषम्‌' के स्थान पर पूर्वो 
बळाश्रयः' भो पाठ मिळता है । तदनुसार इसका अर्थ होता है कि ये चेष्टाएँ प्राय; नारी 
पात्रों में हुआ करती है किन्तु मुद्रित अरिनपुराण के पाठ के अनुसार ये चेष्टाएं नायिका 
में ही होती हैं॥ ३॥ 

पहले अङ्ग-प्रत्यङ्ग की चेष्टाओं का निरूपण करते हैं। ये चेष्टाएं बारह प्रकार की 
होती हैं । इन्हें नायिका का स्वभावज अलङ्कार भी कहते हैं किन्तु स्वभावज अलङ्कार दस होते 
हैं और चेष्टाएंँ बारह । इनमें क्रीडित और केलि दो चेष्टाओं का विशेष उल्लेख है । इस 
प्रकार स्वभावज अलङ्कारों में इन दोनों को मिला देने से संख्या बारह हो जाती है । 

अर्थे--डीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिञ्चित, मोट्ायित, कुट्टमित, 
विब्बोक, ललित, विकृत, क्रीडित और केलि ये बारह चेष्टाएं होती है ॥ ४॥ 
१. 'प्रत्यज्ञे' पाठभेदः । २. “क? पुस्तके 'वानयोः” इति पाठः । 
३. 'पर्वोऽबळाश्रयः इति पाठभेदः । ४. विश्रमं’ इति पाठभेदः । 

१६ अ० का० 











१२२ काव्यालडूगरशास्त्रम्‌ 


लोलेष्टजनचेष्टानुकरणं संवतक्षये । 
विशेषोल्लसन' किव्चिद्विलासः सद्भिरिष्यते॥ ५ ॥ 
स्तोकाप्याकल्परचना विच्छित्तिः कान्तिपुष्टकुत्‌ । 
त्वरया हरषरागादेदयितागसनादिषु ` ॥ ६॥ 
अस्थाने भूषणादीनां विन्यासो विञ्जसो मतः । 
हसितक़्न्दितादीनां सङ्करः' किलकिञ्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तद्भावभाविते चित्ते बल्लभस्य कथादिषु । 
सोट्टायितसिति प्राहुः कर्णकण्ड्यनादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


अर्थतांल्ळीळादीन्‌ प्रत्येकं विवृणोति - अभोष्टजनानां चेशया अनुकरणं 
सम्वृताळये यत्‌ स्त्री करोति सा ळीळा । विशेषात्‌ स्त्रीणां यदुल्ळसनं यानस्थाना- 
सनादीनां मुखनयनादीना-्चाभीष्टसन्दशंनादीनां विळासः स॒ विळास इष्यते 
सद्भिः। कान्तिपृष्टिकृढ या शरीरस्य स्तोकाऽधिका व्याप्या कम्परचनावेशरचना- 
कान्तिपुष्टिक्ृता सा विच्छित्तिरिष्यते। दयितस्यागमनादिषु कमंस्‌ हषरागादि- 
तस्त्वरया । भूषणादीनामस्थाने खल्वयथास्थाने विन्यासो विभ्रम: । हसित- 
क्रन्दितभयक्रोधादीनां यत्‌ साङ्कर्यं मेळनं तत्‌ किळकिश्चितं भवति। वल्ळभस्य 
'प्रियस्य कथादिषु तत्‌ कथादिभावेन भाविते चित्ते सति यत्‌ कर्णादिकण्डूयना ङ्गम ङ्ग- 


लीला आदि के बारह का स्वरूप बताते हैं -- 


अथ (१) लोला--क्षीण स्मृति होने पर प्रियजन की चेष्टाओं का अतुकरण “लीला! 
है । (२) विलास--प्रियदर्शन आदि के द्वारा भावों के विशेष उल्लास (प्रदर्शन) को 'विछास' 
कहते हैं । ( ३) विच्छित्ति-सौन्दर्थ ( क्रान्ति को बढ़ाने वाली थोड़ी भी वेश-रचना को 
'विच्छित्ति’ कहते हैं । ( ४ ) बिश्रम--प्रियतम के आगमन आदि के प्रसङ्ग मे हषे (आनन्द ), 
अनुराग आदि के कारण शीघ्रता से अलङ्कारादि का अनुचित स्थान ( विपरीत स्थान) पर 
धारण करना 'विश्रम' है (५) किलर्किञ्चत--हास, क्रन्दन, हषं, क्रोध आदि भावों का 
एक साथ मिश्रण “किलकिञ्चित' कहलाता है ( ६) मोट्टायित--प्रियतम की कथा ( चरित- 
श्रवण) के प्रसद्ध में चित्त के प्रियतम की भावनाओं में इब जाने पर नायिका की कान खुजळाना 
१, छ, न, रू पुस्तकेपु' “विशेषानशनम्‌” प, फ, पुस्तकयोः 'विशेषाद्व्यसनय' 'क' पुस्तके 

विशेषान्‌ दर्शन इति पाठान्तराणि । 

२. अयं श्लोक; मुद्रितपुस्तके नास्ति । 
३. श्लोकार्द्धोऽयं मुद्रितपुरतके नास्ति । ४. 'साऽकार्य्या’ इति पाठभेदः । 
५, श्लोकोऽयं मुद्रितपुस्तके नास्ति । 


षणष्ठो$ध्याय॥ १२३ 


केशस्तनाधरादीनां ग्रहे हरषऽपि सम्भ्रमात्‌ । 

नेति कृत्वा शिरःपाणिकम्पः कुट्टमितं विदुः` ॥ ९ ॥ 
विकारः कोऽपि विव्वोको ललितं सौकुमाय्यंतः । 
वक्तव्यकालेप्यवचो व्रीडया विकृत मतम्‌ ॥ १० ॥ 
क़ोडितं स्यात्‌ क्रीडनकः सखीभिः सह क्‌ ह॑नम्‌। 

बिहारे सह कान्तेन क्रोडित केलिरुच्यते' ॥ ११ ॥ 


काव्यप्रभावृतिः 
भूभ्युत्लेखनाङ्‌गुळीस्फोटनादिकं करोति नारी तन्मोट्टायितमाहुः कवयः। प्रियेण 
केशस्तनादिग्रहणे कृते स्त्रिया हर्षेऽपि जाते सम्भ्रमात्‌ त्वरया नेति कृत्वा यत्‌ शिरः 
पाण्यादिकम्पनं करोति तत्‌ कुद्रमितं विदुरिति? । कोऽप्यनिर्वंचनीयो विकारः 
स्वाभीष्टेऽपि वस्तुनि अतिगर्वणानादरकरणं विव्वोक इष्यते । अङ्गानां सौकुमार्या- 
दङ्कविन्यास विशेषो छलितम्‌ । वक्तव्यसमयेऽपि ब्रीड़या नारी यन्न वक्ति तद्विकृत- 
मुच्यते। सख्यादिभिः सह्‌ क्रीडनकेः पाशकादिभिर्नार्या यत्‌ कूर्दनं खेळनं तत्‌ क्रीडितं 
स्यात्‌ । विहारे जळवनादिषु विहारकाले कान्तेन सह यत्‌ क्रीडितं स केछिरुच्यते । 


इति द्वादशधा बुद्धयाध्यवसायः नारीणामनियताङ्गप्रत्यङगं :श्चेष्टाविशेषः शरीरा- 
रम्भः प्रवृत्ति: ॥ ५-११ ॥ 


( कर्णकण्डूयन ) आदि 'मोट्रायित' है। (७) कुट्टमित--केश, स्तन, अधर आदि का 
प्रियतम के द्वारा स्पशं किये जाने पर हर्ष ( प्रसन्तता ) होने पर भी घबराहट से नायिका 
'नहीं' ऐसा कहकर निषेधात्मक शिर, हाथ आदि का हिलाना ( कम्पन ) 'कुट्टमित' है। 
( ८ ) विव्वोक-- प्रिय के विषय में विकार उत्त्पन्न होना 'विब्वोक' है । ( & ) ललित-- 
गति आदि का सुकुमारता से प्रदर्शन ललित” कहलाता है। ( १०) विकृत--अवसर के 
आने पर भी लज्जा के कारण (प्रिय वचनों का) न बोलना “विकृत! है। ( ११) क्रीडित 
सखियों के साथ क्रीडनक (खेल ) के द्वारा नायिका का कूदना, खेलना क्रीडित है। 
( १२) केलि--उद्यान जळ आदि में बिहार के समय प्रियतम के साथ कीड़ा करना 'केलि” 
है ॥ ५-११ ॥ 


. श्लोकोऽयं मुद्रितपुस्तके नास्ति । 

. श्लोकार्द्दोऽयं मुद्रितपुस्तके नास्ति । 

, श्लोकोऽयं मुद्रितपुस्तके नास्ति । 

, सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजस्तु विपरीतमेव लक्षणमाह--- 
केशस्तनाधरादीनां ग्रहाद दुःखेऽपि यत्पुनः । 
सुखाविष्करणं तन्व्यास्तच्च कुट्रमितं मतम्‌ ॥ इति ॥ 
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१२४ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


तत्राङ्ग-प्रत्यङ्गान्याह-- 
शिरः पाणिरुरः' पाशवंजङघे चाङख्रिरिति क्रमात्‌ । 
अङ्कानि श्र लतादीनि प्रत्यङ्गान्यभिजायते ॥ १२ ॥ 
अद्भप्रत्यद्भायोः कर्म प्रयत्नजनितं विना । 
न प्रयोगः क्वचिन्मुख्यं तिरश्चीनञ्च तत्‌ क्वचित्‌ ॥ १३॥ 


आकस्पितं कम्पितश्च घुतं विधुतमेव च । 
परिवाहितमाधूतमवधूतमथाचितम्‌ ॥ १४॥ 


निकुञ्चितं परावृत्तमुत्‌क्षप्तमप्य"घोगतम्‌ । 
लोलितञ्चेति* विज्ञेयं त्रयोदशविधं शिरः ॥ १५॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ अङ्गृप्रत्यङ्गान्याह-शिरःप्रभृतीनि षडङ्गानि तत्रोरो वक्ष:प्रभूति 
मध्यदेहः। भ्न ळतादीनि प्रत्यङ्ानि कवयो जानते। तयोरङ्गुप्रत्यङ्गयोः प्रयोग: 


प्रयत्तजनितं कमं क्रियां विना न स्यात्‌ । तत्र कमं क्वचिन्मुख्यं व्यापारं क्वचित्ति- 
रशचीनं गोणमिति ॥ १२-१३॥ 


आकम्पनादिकमं भिराकम्पितादिकं त्रयोदशविधं शिरो भवतीति । तत्र 
परिवाहितं सव्वंतोवहनयुतम्‌। आचितं व्याप्तमिति। निकुञ्चनं कुञ्चनमेव। 


पराकृतं पश्चात्कृतम्‌ । उर्ध्वं क्षिप्तमुतिक्षिप्तम्‌। अधोगतमधस्तात्‌ कृतम्‌ । ळलितमी- 
प्सितरूपम्‌, शेषं कम्पविशेषः ॥ १४-१५ ॥ 





अर्थ - नाट्य के छ: अङ्ग और छः) प्रत्यङ्ग होते हैं । वे छः अङ्ग शिर, हस्त, उरस्‌, 
पाश्वं, कटि और पाद हैं और श्रू, नेत्र, नासिका, ओष्ठ, कपोल और चिबुक ये छः प्रत्यङ्ग 
(उपांग) हैं । अङ्ग ओर प्रत्यङ्ग का प्रयोग प्रयत्नजन्य कर्म के बिना (स्वाभाविक रूप से) नहीं 
होता है अर्थात्‌ अङ्गःप्रत्यङ्ग का प्रयोग प्रयत्न के द्वारा होता है । यह प्रयोग ( कमे ) कहीं मुख्य 


व्यापार होता है और कहीं तिरश्चोन (गोण) प्रयोग भी किया जाता है ॥।१२-१३॥ 
अथ--अर्निपुराण मे शिरोऽभिनय के तेरह भेद बताये हैं--आकम्पित, कम्पित, धुत, 


विधुत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, आचित ( अञ्चित ), निकुञ्चित, परावृत्त, उत्चि्त,अधोगत 
और लोलित ॥ १४-१५ ॥ 


, 'छ' पुस्तके 'पाणिशयः' इति पाठान्तरम्‌ । 
, “पार्श्वं कटिरडिघरिति? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
, क, न पुस्तकयोः आकल्पितं कल्पितं च इति पाठान्तरम्‌ । 
४. उत्तक्षिसचाप्य इति पाठान्तरम्‌ । ५. ळलितञ्चेति इति पाठान्तरम्‌ । 


ANN 


. षष्ठोभध्याय। . १२५ 


असंयुतः संयुतश्च द्विधा' हस्तः प्रयुज्यते' ॥ १६ ॥ 
पताकस्त्रिपताकश्च तथा वे कतंरीमुखः 
अद्धंचन्द्रो ह्यरालश्च” शुकतुण्डस्तथैव च ॥ १७॥ 
सुष्टिश्व शिखरश्चव कपित्थः खटकामुख:* | 

सुच्यास्यः पद्‌मकोशोऽहिःशिरः स मृगशीषंक:* ॥ १८ ॥ 
कांगूल कालपद्मौ च चतुरभ्रमरो तथा । 

हंसास्यो हंसपक्षश्च” सन्दंशमुकुलौ ` तथा ॥ १९ ॥ 


उर्णनाभस्ता म्रचूडश्चतु विशतिरित्यमी | 
CS Ss 
काव्यप्रभावत्ति: 


हस्तभेदानाह-श्वज्भारादौ नारीभिरसंयुत: संयुतश्चेति द्विधा हस्त: प्रयुज्यते । 
तत्रासंयुतो हस्तश्चतुविशतिविधः । संयुतश्च त्रयोदशविधः । पताका दिभेदेनासंयुता: 
करा अमी चतुविशतिभेवन्ति । संज्ञाभिरेषां छक्षणानि ज्ञेयानि पताकाकारकरणात्‌ 
कर: पताकः । करस्य त्रिपताकाकृतिकरणात्तु त्रिपताक: कर: । कत्तरी ळोके प्रसिद्धा 
शरारिमुखास्त्रविशेषः क्वचित्‌ छोके तन्मुखाकृतिकरणातु कतंरीमुख: कर: । 
अद्धंचन्द्राकृतिकरणादद्ध॑चन्द्रकर: । अराळाकृतिकरणादराळः कर: । शुकतुण्डा- 
कृतिकरणाच्छुकतुण्डः कर: । मुष्टिः प्रसिद्ध: । शिखरावृत्तिकरणाच्छिखर: कर: । 
कपित्थफळाकृतिकरणात्‌ कपित्थः कर: । धनुराकषिणी मुद्रा खटकामुख उच्यते । 


हस्ताभिनय 

अर्थे--हस्ताभिनय के दो भेद होते हैं--असंयुतहस्त और संयुतहस्त । इनमें 

असंयुत हस्त के चौबीस भेद होते हैं-- (१) पताक (२) त्रिपताक (३) कत्तरीमुख (४) अद्धचन्द्र 
(५) अराळ (६) शुकतुण्ड (७) मुष्टि (८) शिखर (९) कपित्थ (१०) खटकामुख (कटकामुख) 
(११) सूच्यारूप ( सूचीमुख ) (१२) पद्मकोष (१३) सपंशीषे (१४) मृगशीर्षं (१५) कांगुल 
( ताम्बूल ) (१६) अळपद्म (१७) चतुर (१८) भ्रमर (१९) हंसास्य (हंसमुख) (२०) हंसपक्ष 
(२१) सन्देश (२२) मुकुल (२३) ऊर्णनाभ (२४) ताम्रचूड़ । अभिनय में इन चौबीस प्रकारों 

का 'असंयुतहस्त' के द्वारा प्रयोग किया जाना है ।।1१६२०॥। 


१. 'भूम्ना’ इति पाठान्तरम्‌ । २. 'प्रमुच्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. अरद्धचन्द्रोत्करालश्च'’ इति पाठान्तरम्‌ । 
४. क, ग, घ, भ पुस्तकेषु “कटकाभुख:! न, ल पुस्तकयोः 'कटुकामुख' तथा पुस्तके-'खेटका- 
मुखः इति पाठान्तराणि । 
५. “मृगशीर्षकाः इति पाठभेदः । 
, क, छ, द, घ पुस्तकेषु 'काम्मूछ, कंमूळ, कांगलू' इति पाठान्तराणि । 
, 'हंसास्य हंसपक्षौ च- इति पाठमेदः। ८. मुकुलो इति पाठभेद! । 


G 0) 


१२६ फाव्यालंडूग रशास्त्रंमे 


असंयुताः करा: ' प्रोक्ताः संयतास्तु त्रयोदश ॥ २० ॥ 
अञ्जलिश्च कपोतश्च ककंटः स्वस्तिकस्तथा । 

*कटको वद्धमानश्चाप्युत्सङ्गो' निषधस्तथा ॥ २१ ॥ 
दोला पुष्पपुटश चव तथा मकर एव च। 
गजदन्ताश्वहित्थ श्च वर्धमानश्च परे कराः ॥ २२ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 

सूचीमुखाक्कतिकरणात्‌ सूच्यास्यः करः । पद्मर्काणकाकारकरणात्‌ पद्मकोशः करः । 
सपंमस्तकाकारकरणादहिशिरा:ः करः। हुरिणमस्तकाकारकरणान्मृगशीषंकः करः । 
ताम्बूळपर्णाकृतिकरणात्‌ काम्बूळः\ करः । काळपद्माकारकरणात्‌ काळपदुमः करः । 
चतुराक्ृतिकरणाच्चतुरः कर: । भ्रमराक्तिकरणाद्‌ भ्रमरः करः। हंसास्यकरणाद्धं- 
साख्यः कर: । हंसपक्षाकृतिकरणाद्धंसपक्षः कर: । संदशाकृतिकरणात्‌ संदंशः कर: । 
कुङमछाकृतिकरणान्मुकुळ: करः। ऊर्णनाभकोशकारकीटाक्कृतिकरणादूर्णनाभः 
कर: । कुक्कुटाकृतिकरणान्ताञ्रचूडः कर: । इत्यमी चतृविशतिः कराः उक्ताः। 
॥ १६-२० ॥ 

अञ्जछिप्रश्नृतिभेदात्‌ संयुताः करास्त्रयोदश भवन्ति। वद्ध॑मानात्‌ परे करा इति 
वद्धंमानमारभ्य परेषां मते करा अष्टौ । संयुक्तकरद्वयप्रसारणमञ्जलिः। कपोताकारेण- 
करद्रयसंयोगः कपोतः। ककंटाकारेण संयुक्तः करः ककंटः। स्वस्तिकाकारेण 
करद्वयसंयोग: स्वस्तिकः करः। कटकाकारेण करद्वयसंयोगात्‌ करः कटक: । संयुक्तः 
करद्वयं कृत्वा बाहुप्रसारणं वद्धेमानः। उर्ध्वीकृतसंयुक्तकरद्वयमुत्सञ्गः । नीचीकृत- 
संयुक्तकरद्रयं निषधः। दोळाकारेण संयुक्तकरद्वयं दोळ: । पुष्पपुटाकारेण संयुक्ती- 
कृतकरद्रयं पुष्पपुटः । मकराकारेण संयुक्तकरद्वयं गजदन्तः। आकुतिगोपनेन संयुक्त- 
करद्वयमवहित्थः। इति त्रयोदश । पूर्व्व: सह षट्त्रिशत्‌ पाणिकर्म्माणि ॥ २१-२२ ॥ 


संयुतहस्त-संयुतहस्त में दोनों को मिलाकर अभिनय किया जाता है। इसके 
तेरह भेद होते हैं-(१) अञ्जि (२) कपोत (३) कर्कट (४) स्वस्तिक (५) कटकावर्धमान 
(६) उत्सङ्ग (७) निषध (८) दोछा (६) पुष्पपुट ( मकर ) (११) गजदन्त (१२) अव हित्य 
और (१३) वर्धमान ॥ २१-२२ ॥ 

विसशे--अग्निपुराण में शिरोऽभिनय और हस्ताभिनय के केवल नाम गिनाये गये हैं । 
उनके स्वरूप का निर्देश नहीं किया गया है। विशेष जानकारी के लिए भारत नाट्यशास्र का 
नवम अध्याय देखिये । 








१. असंयुतकराः--इति पाठभेदः । 


२. 'कटका' इति पाठान्तरम्‌ । ३. वर्घमानश्चाप्यसङ्गो-इति पाठभेदः । 
४. “क? पुस्तके 'ुष्पयुता न, छ पुस्तकयोः दों पुष्पपुटं इति पाठान्तराणि, 
५. न, छ पुस्तयोः कमठ इति पाठ: । ६. वहिस्तम्भौ इति पाठभेद! । 


७, वर्वमानोऽपरे इति पाठभेदः । 


षष्ठोऽध्याय! १२७ 


उरः पञ्चविधं स्यादाभुग्नं निभुंग्नमेव' च । 
उद्वाहितं समञ्चेच प्रकम्पितमिति स्मृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
उदर त्वनतिक्षास खल्वं" पूर्णमिति त्रिधा । 
पाश्वेयो: पश्च कर्माणि जड्धाकम्‌मं च पञ्चधा ॥२४॥ 
अनेकधा पादकम्मं नृत्यादौ नाटके स्मृतम्‌“ । 





काव्यप्रभावृत्तिः 
उर: प्रभृतीन्य ङ्गान्याह-उर उक्तं मध्यदेहस्तत्रोरो वक्ष:प्रभूति पञ्चविधं 
स्यात्‌। आभुग्नं निम्‌ ग्नम्‌ उद्वाहितं समं प्रकम्पितञ्चेति। तथोदरं त्रिविधिमनति- 
क्षीणं खल्वं पूर्णञ्चेति। पाश्वंयो: कर्म्माणि पञ्च प्रसिद्धानि परिवतेनादीनि । 
जङ्कयोः कर्म्माणि पञ्चगमनानि। पादयोः कम्मं चानेकघा नाटके नृत्यादौ 
वृत्तमिति ॥ २३-२४॥ 


अर्थ-उरस्‌ ( वक्षःस्थल) के पाँच भेद होते हैं--(१) आभुग्न (२) निर्भुग्न 
(३) प्रकम्पित (४) उद्वाहित और (५) सम । उदर के तीन भेद होते हें --(१) अनतिक्षाम 
(२) खल्व और (३) पूर्ण । पाश्वं के कमं पांच होते हैं, जड्घाओं के कमं भी पांच होते हैं, 
और नाटक तथा नृत्यादि में पादकमं अनेक प्रकार के कहे गये हैं ॥ २३-२५ (१)॥ 

बिमशं-अस्निपुराण में पाश्वं, जङ्का और पाद के भेदों की संख्या निर्धारित है किन्तु 
उनके नाम नहीं गिनाये गये हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार पार्श्व के नत, समुन्नत, प्रसारित, 
विवत्तित तथा प्रसृत नामक पांच भेद होते हैं। जङ्का के पांच कर्म माने गये हैं - नत, 
क्षित, आवत्तित, उद्द हित और परिवृत्त । इसी प्रकार पाद के भो पांच भेद बताये गये है-- 
उद्घट्टित, सम, अग्रतलसंचर, अञ्चित और कुञ्चित । इस प्रकार नाट्यशास्त्र में पार्श्वादि 
अङ्कों के भेद विस्तार से निरूपित किये किये गये हैं ।।२३-२५ (१)॥ 


१. “स्यात्तु अभुग्ननतंना दिकम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । न, छ पुस्तकयोः 'आभुरनादि निगु णादिकम्‌' 
इति पाठः । 

२. श्लोकार्द्धोऽयं मुद्रितपुस्तके नास्ति । 

३. 'दुरतिक्षामं इति पाठान्तरम्‌ ! 

४, क पुस्तके 'खळु' न, ल पुस्तकयो। खल्वं, मुद्रितपुस्तके 'खण्डं’ इति पाठान्तराणि । 

५, नाटकँः कृतम्‌ इति पाठभेद! । 





१२८ काव्यालड्धारशास्त्रम्‌ 


भ्र कर्म सप्तधा ज्ञेयं पातनं श्रकुटोमुखम्‌ ॥। २५ ॥ 
चतुरं कुञ्चितोत्क्षपो रेचितं सहजं तथा । 
दृष्टिस्त्रिधा रसस्थायिसःचारिप्रतिबन्धना ॥ २६॥ 
षर्टात्रशद्भेदभिन्ना सा रसजा तत्र चाष्टधा' । 
स्थायिनश्चाष्टधा दृष्टिः विशा संचार्ररदृष्टयः॥ २७॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 

भ्र गतादिप्रत्यङ्गकर्माण्याह--श्र कमं सप्तधा पातनं भ्र कुटी चतुरं कुञ्चितम्‌ 

उत्क्षेप: रेचितं सहजं च । दृष्टिस्त्रिधा रसप्रतिनिबन्धना, स्थायिभावप्रतिनिबन्धना, 

व्यभिचारिभावप्रतिनिबन्धना च । सा दृष्टि: षर्टात्रशद्भेदेन भिन्ना । तत्राष्टौ रसास्तत्‌ 
प्रतिनिबन्धना, स्थायिभावाश्चाष्टधा तन्निवन्धना चाष्टधा । व्यभिचारिभावनिवन्धना 





प्रत्यद्गों के लक्षण एवं भेद 
अथ--भृकुटिपात ( श्र कर्म ) के सात भेद बताये गये हैँ--पातन, उत्क्षेप, अकुटि, 
चतुर, कुञ्चित, रेचित और सहज । रस, स्थायीभाव और संचारी भाव से सम्बद्ध दृष्टि तीन 
प्रकार की होती है। ये सभी मिलकर दृष्टियाँ छत्तीस प्रकार की होती हैं | इनमें रसजा हटि 
आठ प्रकार की होती है स्थायीभाव की दृष्टि भी आठ प्रकार की होती है और संचारीभाव 


की उपयोगी हष्टियाँ बीस प्रकार की होती हैं । इस प्रकार कुल छत्तीस प्रकार की दृष्टियाँ 
होती है ॥ २५-२७ ॥ 


विमर्श - अग्निपुराण में भेदो की संख्या बताई गई है किन्तु उनके स्वरूप नहीं 
बताये गये हें । अग्निपुराण में भृकुटिपात के सात भेद बताये गये हैं--पातन, भृकुटि, चतुर, 
कुञ्चित, उत्क्षेप, रेचित और सहज । अभिनय को दृष्टि से दृष्ट्या छत्तीस प्रकार की बताई 
गई हँ । अग्निपुराण में दृष्टि का तीन रूपों में विवेचन किया गया है--रस की दृष्टि से, : 
स्थायीभाव को दृष्टि से और व्याभिचारौभाव की दृष्टि से । उनमें रसजा दृष्टि आठ प्रकार 
की होती है---कान्ता, भयानक, हास्या, करुणा, अद्भुता, रोद्री, वीरा तथा वीभत्सा । 
कान्ता भयानका हास्या करुणा चाद्भुता तथा । 
रौद्री वीरा च वीभत्सा विशेषा रसहष्टय: ।। 


स्थायीभाव की दृष्टियां भी आठ प्रकार की होती हैं-स्निग्धा, दृष्टा, दीना, करुद्धा, 
हप्ता, भयान्विता, जुगुप्सिता, विस्मिता । 


१. मुद्रितग्रन्थे अत्रैव अघ्यायसमापि मं वति । 
२, ‘सुखम्‌’ इति पाठभेदः । ३. श्ळोकार्द्धोऽयं मुद्रितपुस्तके नास्ति । 
४. “विधुरा” इति पाठान्तरम्‌ । ५, नवधा इति पाठान्तरम्‌ । 


चष्ठोऽच्याय। १२६ 


नवधा तारकाकर्म चलनभ्रमणादिकम्‌' । 
षोढ़ा! च ` नासिका ज्ञेया निःश्वासो नवधा सतः ॥ २८ ॥ 
षोढौष्ठकर्मक पाद्य सप्तधा चिबुकक्रिया । 
कलुषादिसुखं षोढा ग्रीवा नवविधा स्मृता ॥ २९ ।। 


इत्याग्नेये काव्याळङ्कारशास्त्रे अभिनयादिनिरुपणं नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 


काव्यप्रभावृत्तिः 
विशतिश्चेति षट्त्रिशदुभेदा:। तत्र चक्षुषि या तारका तस्याः कमे नवधा चळन- 
भ्रमणादिकम्‌। नासिका षोढा कमभेदेन आकुःच्चनादिकमभेदात्‌ । निःश्वासो नवधा 
षुद्रदीर्घादिभेदेन। ओष्ठकर्म षोढा कम्पनादिभेदेन, चिबुकक्रिया च सप्तधा । 
मुखं षोढा कलुषादिभेदेन, ग्रीवा नवधा वक्रादिभेदेन स्मृता। स्वमिदं 
ळोके प्रसिद्धमिति न प्रपश्चितमिति । इत्येते नायक-नायिकादिकृतानि कार्याणि 
अनुभावसंज्ञकानि व्याख्यातानि भवन्ति ॥ २५-२९॥ 


इत्याग्नेये काव्याळङ्कारशास्त्रे अभिनयादिनिरुपणं 
षष्ठोऽध्यायः । 





स्निग्धा दृष्टा च दीना च क्रुद्धा हप्ता भयान्विता । 
जुगुप्सिता विस्मिता च स्थायिभावेपु दृष्टयः ॥ 


संचारीभाव या व्यभिचारी भाव की दृष्टियाँ बीस प्रकार की होती हैं। उनके नाम 
हैं-शून्या, मरिना, श्रान्ता, ळज्जान्विता, ग्छाना, शङ्किता, विषण्णा, मुकुळा, कुञ्चिता, 
अभितप्ता, जिह्मा, ललिता, वितकिता, अर्थमुकुळा, विश्रान्ता, विप्लुता, आकेकरा, विकोशा, 
त्रस्ता और मदिरा । इस प्रकार कुल मिलाकर छत्तीस दृष्टियाँ अग्निपुराणमें कहीं गई हैं । 
इनके द्वारा विविध रसों का उन्मेष होता है ॥२५-२७॥ 

अर्थे--भरमण, चलन आदि भेद से तारका ( पुतलियों ) के कायं नौ प्रकार के 
होते हैं और नासिका के कार्य छ: प्रकार के होते है तथा नि श्वास की गति नौ प्रकार की 
होती हैं । ओष्ठ के कमं छ। प्रकार के होते हैं और चिबुक के कार्य सात प्रकार के होते हैं । मुख 
का प्रदर्शन छ: प्रकार का होता है और ग्रीवा के कार्य नौ प्रकार के होते हैं ॥ २८-२६ ॥ 


१. 'श्रमणञ्चलनादिकम्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । 

२. क छ षोढ़ा तु इति पाठान्तरम्‌ । 

३. “पापं? इति पाठभेदः । 

४. मुद्रितेऽग्निपुराणग्रन्थे इमाः कारिका & त। १२ यावत प्राप्यन्ते । 
१७ भ० का० 


१२० काव्याल ड्वारशास्त्रम्‌ 


विमर्श --नाट्यमें तारा ( पुतलियों ) की गति नी प्रकार को बताई गई है । किन्तु 
अर्निपुराणमें उनके नाम नहीं गिनाये गये हैं । नाटयशास्त्र के अनुसार उनके नाम है - भ्रमण, 
चलन, वळन, पात, सम्प्रवेशन, विवर्तन, समुदवृत, निष्क्राम और प्राकृत । अर्निपुराण के 
नासिका के कार्य छः प्रकार के बताये गये है। नाटथशास्त्र के अनुसार उनके नाम हैं - नता, 
मन्दा, विकृष्ट, सोच्छवासा, विकूणिता और स्वाभाविका । ओष्ठ के कर्म भी छ; प्रकार के 
निर्दिष्ट है । नाट्यशाञ् में उनके नाम निम्नलिखित हँ - विवर्तन, कम्पन, विसर्ग, विनिगूहन, 
सन्दष्टक और समुद्गक । चिबुक के अभिनय कार्य सात प्रकार के होते हैं--कुट्टन, खण्डन, 
छिन्न, चुविकत, लेहित, दष्ट और सम । मुख का अभिनय छः प्रकार का होता है - विनिवृत्त, 
विधुत, निभ्रुरन, भुग्न, विवत्तं तथा उद्वाही । ग्रीवा के कार्य नौ प्रकार के बताये गये हैं । 
नाट्यशात्र के अनुसार उनके नाम हैं--समा, नता, उन्नता, त्र्यस्रा, रेचिता, कुञ्चिता, 
अञ्जिता, वलिता और विवृत्ता । 
विशेष--इस प्रकार शिरोऽभिनय से लकर सभी उपांगों को संख्या का निर्देश किया 
गया है किन्तु उनके नाम नहीं बताये गये हें । मैंने नाट्यशास्त्र के आधार पर उनके नामों 
का उल्लेख किया है । 


इस प्रकार अग्निपुराण के काव्यालङ्कारशाख्न का छठाँ अध्याय समास हुआ । 


सप्तमोऽध्यायः 


शब्दालङ्कार-विवेक; 
अर्निरुवाच 
काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलङ्कारान्‌ प्रचक्षते | 
अङ्करिण्णवस्ते च शब्दमर्थमुभौ त्रिधा ॥ १॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


काव्येति--काव्यं प्रागुक्तं वृत्तान्तसमा प्तिपर्यन्तं वाक्यात्मकं वाड्‌मयं शास्त्रे- 
तिहासभिन्नमभिधाया: प्रधानत्वात्‌ तच्च काव्यं नानाधर्म्मान्वितं भवति । तत्र 
यत्‌ स्फुरदढङ्कारं गुणवद्दोषवजितं’ तच्छ ष्ठमुक्तं, तत्र काव्यस्य शोभाकरा ये 
धर्मास्तानळङ्कारान्‌ प्रचक्षते कवयः। ननु ळोके यथाऽळङ्कार्यात्‌ पृथगळङ्काराः 
रश्यन्ते कुण्डळादयः, इह कि तथा वाक्यात्मककाव्यात्‌ पृथगळङ्काराः भवन्ति ? इत्यत 
आह -धर्मानिति । धर्मा हि सहजा छोके षडङ्गसमुदायस्य जनस्य सहजमणिकवच- 
कुण्डळा दिप्रत्य ्गवच्छव्दार्थंसमुदायस्य वाङमयस्य काव्यस्य सहजप्रत्यद्ानि, न तु 
षडङ्गसमुदायात्‌ पृथक कुण्डछकटकादिवत्‌ । 


NP 


अलङ्कार-लक्षण 








अर्थे-- अग्निदेव ने कहा--काव्य के शोभाकारक धर्म को अलङ्कार कहते हैं । शब्द 
अर्थ और शब्दार्थं को अलङ्कृत करने वाले वे शब्दाळङ्कार, अर्थालङ्कार ओर उभयालङ्कार 
भेद से तीन प्रकार के होते हैं ॥ १ ॥ 


विमर्श--जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इष्टाथं से युक्त वाक्यात्मक वाड्मय 
अमिधा के प्रधान होने के कारण काव्य, शाञ्न और इतिहास से भिन्न होता हे और वह नाना 
धर्मो से युक्त होता हे । उनमें स्पष्ट अळङ्कारों और गुणों से युक्त दोष-रहित काव्य श्रेष्ठ कहा 
गया है । उस काव्य के शोभा-कारक धर्मे को अलङ्कार कहते हैं । अग्निपुराण में काव्य में 
शोभा के अनुग्राहक तत्त्व को गुण कहा गया है । इस प्रकार अर्निपुराण में गुण और अळङ्कारों 
का समान महत्त्व प्रतिपादित है । इतना ही नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति तथा अभिधा आदि को भी 
अळङ्कारों के अन्तर्गत समाविष्ठ कर लिया गया है । इससे अलङ्कारो का महत्त्व अधिक बढ़ गया । 





११९ काज्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 





SS य ८ 


काव्यप्रभावत्तिः 


ते हि शोभाकरा धर्मा वाक्यस्य शब्दमळङ्कुरिष्णवः शब्दाळङ्कार एकः, अथे 
मळङ्करिष्णवोऽर्थाळड्कारो द्वितीयः, शब्दार्थावुभावळङ्कुरिष्णव उभयाळङ्कारस्तृतीय 
इति त्रिधाळड्कारः काव्यस्य । गुणदोषाश्च न शोभाकरा इति। ननूभयाळङ्कारेऽ्वभि- 
व्य क्तिर्नामाळड्कारो वक्ष्यते । सा चाभिव्यक्तिः श्रतिराक्षेपश्च। तत्र श्रृतिर्मख्यावृत्ति- 
रौपचारिकी वृत्तिश्च । तत्र मुख्या नैमित्तिकी जातिगुणक्रिया प्रवृत्तिर्यरच्छाप्रवृत्ति- 
श्चेति । जातिशब्दो गुणशब्दः क्रियाशव्दशच गौ: शुक्ळश्चळ इति यहच्छाशब्द- 
शचतुर्थो डित्थडवित्थशिवदुर्गादिः। औपचारिकी द्विधा-ळक्षणा गौणी चेति। आभ्यो- 
ऽळभ्यमानोऽर्थो यस्माद्‌ भाति स आक्षेपो ध्वनिव्यंज्जना वृत्तिरित्येता वृत्तयोऽन्तरेण 
शब्दानामर्थाभिधायकत्वाभावादर्थाविनाभूतश्च शब्द इति। सार्थके वाक्ये नियत 
एवोभयाळङ्कारोऽभिव्य क्तिः । 


किमर्थ पुन: स्फुरदळङ्कारमिति तत्रोच्यते सत्यप्येवं सवत्र सार्थके वाक्ये 
शब्दार्थयो रविनाभूतयोरभिव्य क्तिनामोभयाळङड्कारे यत्‌ स्फुरदळड्कारमिति विशेषण- 
मुक्तं तदळङ्काराणाम्न्येषामपि विशेषेणेहोपदेशाथम्‌ । तथा च शब्दाळड्कारा अर्था- 
ळड्कारा अभिव्यक्तिभिन्नाश्रयोभयाळङ्कारा वा अपि वक्ष्यन्ते इति ॥ १॥ 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि क्या अलङ्कार अलङ्कार्य से अलग होते हैं? जैसे लोक में 
कुण्डल आदि अलङ्कार मानव-देह आदि अलक्कायं से पृथक्‌ होते हैं उसी प्रकार क्या वाक्यात्मक 
काव्य से अलङ्कार पृथक्‌ होते हैं ? इस सम्बन्ध में कहते हैं कि काव्यगत अलङ्कार धमं हैं और 
वाक्यात्मक काव्य धर्मी । धर्म धर्मी में रहता है। अलङ्कार काव्य के सहजधमं हैं अतः 
अलङ्कार वावयात्मक काव्य से पृथक्‌ नहीं होते हैं; क्योंकि काव्य के शोभाकारक धर्म को 
अलड कार कहते हैं अर्थात्‌ काव्य में शब्द और अर्थ अलङ्कार के आधार हैं, धर्मी हैं और 
अलङ्कार उसके शोभा-कारक धर्म हैं और धमं विना धर्मी के नहीं रहता, अतः काव्यालड कार 
शब्दार्थं काव्य से पृथक्‌ नहीं रह सकते । इसीलिए काव्य में शब्द और अर्थ के शोभाकारक 
तत्व को अलङ कार कहा जाता है। इसी आधार पर अळंकार के तीन भेद निरूपित किये 
गये हैं--शब्द को अळङ कृत करने वाले धर्म को शब्दालङ्कार और अर्थ को अलंकृत करने 
वाळे धर्म को अर्थालङ्कार तथा शब्द और अर्थ दोनों को अलंकृत करने वाले धमं को 
उभयालङ्कार कहते हैं । 


अळङ्कारवादी आचार्यं भामह ने काव्य के शोभाधायक तत्त्व को अलङ्कार कहा है। 
उनका कथन है कि रमणी का मुख सुन्दर होने पर भी अळङ्कार के अभाव में सुशोभित नहीं 
होता । ( न कान्तमपि निभूषं विभात वनितामुखम्‌ ) । इस प्रकार काव्य में सौन्दर्य के 
रहने पर भी अलङ्कार के विना काव्य में पूर्ण चमत्कार नहीं दिखाई देता । उन्होंने शब्द भौर 
अर्थ दोनों में अलङ्कार को स्थिति का वर्णन किया है । दण्डी ने अरिनिपुराण का अनुसरण 


सप्तमोऽध्यायः १३३ 
तंत्र शब्दालद्धारं छक्षय ति-- 
ये च व्युत्पत्यादिना' शब्दसलङ्कतुमिह क्षमाः । 
शब्दालङ्कारमाहु स्तान्‌ काव्यमीमांसकाविदः' ॥ २ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


ये चेति - व्युत्पादितान्‌ प्रकृतिप्रत्ययादिकल्पनया उत्पाद्यन्ते सिद्धरूपा एव 
शब्दा: साध्यन्ते ये, ते शब्दाः व्युत्पादिता: तानु शव्दानळङ्कुर्तक्षमा इह ये धर्म्मास्तान्‌ 
धर्म्मान्‌ शब्दाळड्कारान्‌ काव्यमीमांसकाविदो नत्वव्युत्पादितान्‌ शब्दान्‌ । 
उणादयो द्यव्युसन्ता इति ॥ २॥ 


करते हुए काव्य के शोभाकारक धर्म को अलङ्कार कहा है। ( काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान- 
लङ्कारान्‌ प्रचक्षते ) । उनका अभिप्राय है कि जिस प्रकार सौन्दर्य-मण्डित शरीर की शोभा को 
हारादि अळूङ्कार बढ़ाते हूँ उसी प्रकार गुण-युक्त काव्य की शोभा को अनुपासोप्रमादि अलङ्कार 
बढ़ाते हैं । इसी को स्पष्ट करते हुए वामन कहते हैं कि काव्य में शोभाकारक धर्म को गुण 
और उस शोभा को बढ़ाने वाला तत्त्व अलङ्कार है। ( काव्यशोभायाः कर्तारो घर्मा 
गुणाः, तदतिशयहेतवस्त्वलङ्क'राः ), किन्तु जहाँ तक दण्डी का प्रश्‍न है, उन्होंने अग्निपुराण 
का ही अनुसरण कर काव्य के शोभाकारक धर्म को अलङ्कार माना है । अर्निपुराण में्लङ्कार 
को काव्य का अनिवार्य धर्म बताया गया है, तदनुसार भामह और दण्डी ने भी अलङ्कार 
को काव्य का अनिवार्य धम माना है । दण्डी ने तो यहाँ तक कहा है कि अळड्कारों के महत्त्व 
का समग्रभाव से वर्णन कोन कर सकता है ? (कस्तान्‌ कारस्न्यंन वक्ष्यति) । दण्डी ने न केवळ 
गुणों को ही अळंकार के गर्भे में समाविष्ट किया है, बल्कि सन्धि, सन्धङ्ग आदि तत्त्वों को 
भो अलङ्कार में समाविष्ट कर लिया है। इस प्रकार दण्डो पर अस्निपुराण का पूणं प्रभाव 
परिलक्षित होता है । इस प्रकार अस्निपुराणकार, भामह, दण्डी, उद्भट, रुद्रट आदि आचार्य 
गुण और अलङ्कार को समान महत्त्व देते हैं ॥ १ ॥ 


शव्दालकार का लक्षण 


अर्थे--जो ( अलङ्कार ) व्युत्पत्ति आदि के द्वारा शब्द को अलङ कृत करते हैं । 
उसे काव्यशास्र के वेत्ता शब्दालङ्कार कहते हैं ॥ २॥। 


दिमश-कुछ पाण्डुलिपियों में 'व्युत्पत््यदिना शब्दम्‌? के स्थान पर “व्युत्पादितान्‌ 
शब्दान्‌’ पाठ मानते है । उनके अनुसार यह अर्थ होगा कि “जो प्रक्कति-प्रत्यय आदि की 
कल्पना से सिद्ध शब्दों को अलंकृत करने में समर्थ हैं, उन्हें काव्यशाज्री शब्दालङ्कार कहते 
हैं । इस प्रकार व्युत्पादित शब्द ही शब्दालङ्कार होते हैं ॥२॥ 














१. ये व्युत्पत्यादितान शब्दा इति पाठान्तरम्‌ । 
२. शब्दालङ्कारनाम्नस्तान्‌ इति पाठान्तरम्‌ । . ३. विदु इति पाठान्तरम्‌ । 





१३४ कव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 

तत्र शब्दाछङ्कारान्‌ विभजते 
छाया मुद्रा तथोक्तिश्च युक्तिर्गुम्फनया सह । 
वाकोवाक्यमनुप्रासश्चिन्न दुष्करमेव च। 
ज्ञेया नवालङ्क़तयः शब्दानामित्यसङ्करात्‌ ॥ ३ . 


अथ छायां क्षयति 
तत्रान्योक्तेरनुक्रतश्छाया साप चर्तुवधा । 


लोकच्छेकाभकोक्तीनां मत्तो 'क्तेरनुकारतः ॥ ४ ॥ 
आभाषणं हि लोकोक्तिः सव्वसामान्य एव तान्‌} । 
यानुधावति लोकोक्तिश्छायामिच्छन्ति तां बुधा: ॥ ५॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
छायादयो नवशब्दानामसङ्क्ररादमेळनादळङकृतयो ज्ञेया: । कश्चितु “वक्रो- 
क्तिरप्यनुप्रासः श्लेष्रश्चित्रमिति स्मृतम्‌’ इति चतुविधमलङकारमाह, तदसमग्न- 
वचनादसाधु। न च तदार्ष: । अपरश्चाह-पुनरुकितिवदाभासोऽनुप्रासश्लेष चित्रकम्‌ । 
इति चलुविधम्‌ तदप्यशास्त्रमनाप्तवचनात्‌ ॥ ३॥ 


अन्येषामुक्तेरनुकृतिरुक्तिश्छाया नाम शब्दाळडकार उच्यते। सा छायाऽपि 
ळोकोक्त्यादिभेदेन चतुविधा ॥ ४॥ 


शब्दालंकार के भेद 
अरथ्‌-छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फना, वाकोवावथ, अनुप्रास, चित्र और दुष्कर 
ये नौ शब्दालङ्कार हैं ॥ ३॥ 
१ - छाया अलंकार 
अर्थे--अन्य के कथन को अनुकृति ( अनुकरण ) छाया नामक शचघ्दाळंकार होता 
है । उसके चार भेद हँ-लोकोक्ति, छेकोक्ति, अर्भकोक्ति और मत्तोक्ति ।।४॥ 
विमशं-इसमें अनुकर्त्ता अनुकार्यं के कथन का अनुकरण करता है और उसके अनुकरण 
सें चमत्कार का अनुभव होता है, इसलिए इसे शब्दालंकार माना गया है ॥४॥ 





१. “एकोक्ते।'' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. आभाणकोक्तिर्लोको क्ति: इति पाठान्तरम्‌ । 


३. “ता.” इति पाठान्तरम्‌ । 


सप्तमोऽध्यायः १३५ 


छेका बिदग्धा वेदरघ्यं कलासु कुशला मतिः 
तामुल्लिखन्ती लछेकोक्तिश्छायाकविभिरिष्यते ॥ ६ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
तत्र छोकोक्तिच्छायां छक्षयति--आभाषण मित्या दि--छोको क्तिराभाषण- 
मात्रापस्ताँ छोकोक्‍्तिं सव्वंसामान्ये यद्रयेण परस्परमाळपति, तत्‌ सामान्यरूपा या 
तूक्तिरनुधावति । तामुक्तिं छोकोक्तिच्छायां बुधा इच्छन्ति । यथा -- 
नातिक्रामेत्‌ क्रियाकाळं क: काळ: कमंणां बुध: । 
यदा यत्कमे विहितं स तस्येति मया श्रुतम्‌ ॥१॥ 





(१) लोकोक्ति का लक्षण— 
अर्थ--लोक में सामान्य रूप से प्रसिद्ध कथन को छोकोक्ति कहते हैं, उस लोकोक्ति 
का जहाँ पर अनुकरण किया जाय, उसे लोकोक्ति नामक छाया अलङ्कार कहते हैं ॥५।। 
विमशं--लोक में सामान्य रूप से प्रचलित कथन के अनुकरण को लोकोक्ति कहते हैं । 
अर्थात्‌ लोक में कुछ मुहावरे प्रचलित हैं, जिन्हें लोकोक्ति कहते हैं। जहाँ पर उस लोकोक्ति का 
अनुकरण होता है, उसे लोकोक्ति अळंकार कहते हैं । जेसे-- 
नातिक्रामेत्‌ क्रियाकालं कः काळ: कमणां ववै: । 
यदा यत्कर्म विहितं स तस्येति मया श्रुतम्‌ ॥१॥ 
क्रिया ( कार्य ) का समय नहीं टाळना चाहिए, कर्म करने का क्या समय है? जब 
जो कर्म करना हो, वही उसका समय है, ऐसा मैने सुना है । यहाँ उत्तराद्धे में लोकोक्ति का 
प्रयोग है ।।५।। 
(२) छेकोक्ति का लक्षण -- 


अथं--छेक का अर्थ विदग्ध होता है और कलाओं में कुशल बुद्धि को वैदरध्य कहते 
हैं। उस विदरधता का उल्लेख करने वाली उक्ति को कवियों ने छेकोक्ति कहा है 11६॥ 
विमश-छेक का अर्थ है विदग्ध-कथन । जब कला में कुशल बुद्धि वाला व्यक्ति 
कुशलता से उस विदग्ध वचन का कथन करता है तो उसे छेकोक्ति नामक छाया अळङ्कार 
कहते हैं । जैसे --- 
दत्तोऽस्याः प्रणयस्त्बयैव भवतेवेयं चिरं लालिता । 
दैवादद्य पुनस्त्वमेव कृतवानस्या नवं विप्रियम्‌ ॥ 
मन्युदुःसह एष यात्युपशमं नो शान्तवादेः स्फुटम्‌ । 
हे नि.शङ्क ! विमुक्तकण्ठकरुणं तावत्‌ सखी रोदितु ॥२॥। 


यहाँ पर छेकोक्ति अलंकार है ॥६॥ 


१३६ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अव्युत्पन्नो क्तिरखिला बालकोक्त्योपलक्ष्यते' । 
तेनाभको क्तिश्‍्छाया तन्मात्रो क्तिमनुकुव्यंती ` ॥ ७ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 
अथ छेकोक्तिमाह--विदग्धा नारी छेका तस्या वैदग्ध्यं कछासु मनोवाग्बुद्धि- 
वपुषामारम्भेषु कुशळा मतिः। तां कळाकुशळमतिमत्या नार्या उक्तिमुल्लिखन्ती या 
कवेरुक्ति: सा छेको क्तिश्छायाकविभिरिष्यते । यथा— 
दत्तोऽस्याः प्रणयस्त्वयेव भवतैवेयं चिरं ळालिता । 
देवादद्य पुनस्त्वमेव कृतवानस्या नवं विप्रियम्‌ ॥ 
मन्युदु :सह एष यात्युपशमं नो शान्तवादैः स्फुटम्‌ । 
हे निःशङ्क ? विमुक्तकण्ठकरुणं तावत्‌ सखी रोदितु ॥२। 
इह्‌ कळाकुशळमतिमत्या: सख्या उक्तिमुल्लिखति। कवेरुक्तिरि ति छेक्रो क्ति: ॥६॥ 
अ्भेको क्तिमाह-बाळकानामुवत्या सर्वेरव्युत्पन्नजनो क्तिरुपळक्ष्यते। तेन 
तदव्युत्पन्नजनमात्रो क्तिमनुकुर्वंती यैवोक्ति: साभेकोक्ति: छायानामशब्दाळङ्कार 
इति । यथा-- 
वेष्णवानां यथा शम्भुनंदीनां यमुना यथा। 
देवानाञ्च यथा विष्णुः शास्त्राणां वेद उत्तमः ॥३॥ 
अव्युत्पन्नानामु क्तिमनुकुवंती य मु क्तिर्भेको क्तिश्छाया । 
एवमु-— 
बृहदाम्रफर् मातर्नादास्यश्चेदहं तदा। 
नापास्यं दुर्ध मित्युवत्वा भुमौ लुठति रोदिति ॥४॥ 
इत्यभको क्तिशछायाळड्कारः ॥७॥ 


(३) अर्भकोक्ति का लक्षण-- 
अथ-बालक की उक्ति के समान ममव्युत्पन्न लोगों की उक्ति होती है, इसलिए 


अव्युत्पन्न जन की अनुकरण करने वाली उक्ति को अर्भकोक्ति नामक छाया श्रलङ्कार 
कहते हैं ।।७।। 


विमशं-अरिनपुराण में अव्युत्पऱ्न व्यक्ति की उक्ति को बालक की उक्ति के समान 
बताया गया है । अतः अनव्युत्पन्त जन को उक्ति को अर्भको क्ति नामक अलंकार कहते हैं । जैसे- 
बृहदाम्रककै मातर्नादास्यश्चेदहं तदा । 
नापास्यं दुरधमित्युवत्वा भूमौ छुठति रोदिति ॥४॥ 
हे मातः ! यदि आम के बड़े फळ को नहीं दोगी तो मैं दूध नहीं पिऊ गा, ऐसा कह 
कर बालक भूमि पर लोटता है और रोता दै । यहाँ पर बाळक के समान अव्युत्पन्न उक्ति 
होने से अर्भकोक्ति अलंकार है ।।७॥। 


१. अव्युत्पन्नो क्तिरखिलैरर्भेको क्तयोपलक्ष्यते-इति पाठान्तरम्‌ । 
२. अनुकुव्यंती- ब, इति पाठान्तरम्‌ । 


सप्तोष्ध्याय। १३७ 


विप्लुताक्षरमश्लील ' वचो सत्तस्य तादृशो । 

या सा भवति मत्तोक्ति श्छायोक्‍त्‌॒या प्यतिशोभते ॥ ८ ॥ 
अथ मुद्रामाह -- 

अभिप्रायविशेषेण कविशक्ति वितन्वती” 

मुद्दायिनीति' सा मुद्रा सेव शययापि नो सते ॥ &॥ ! 


काव्यप्रभावत्तिः 
अथ मत्तोक्तिमाह-मत्तस्य मद्यपानादिना जातमदस्य वच: खलु विप्लुताक्षरं 
विप्लुतम विस्पष्टं पदं पदाथ स्पष्टमस्पष्टच्च पदार्धं पदेकदेशो वेति यत्र तदविप्लुताक्षरं 
वचः। अश्ळीळ ग्राम्यवचनंं, तारशी तु या जनानामुक्तिः सा मत्तोक्तिश्छाया 
तयोक्त्याऽपि शोभते । यथा— 
फळ ऊळ कषायेण जीवित अनयन्निमे। 
दुर्भभा न मधुस्वाद विअन्तिरे रे रे चिरम्‌ ॥५॥ 
इति मत्तोक्तिश्छाया नामाळङ्कारः ॥८॥ 
अथ मुद्रामाह-यातुक्तिरभिप्रायविशेषेण कवेः शक्ति शक्तिविशेषं वितन्वती 
विस्तारं कुव्वंती सती मुत्प्रदायिनी च भाति, सा मुद्रा नाम शब्दालङ्कार इति कवि- 
भिरुच्यते । नैव नोऽस्माकं मते शय्या नाम शब्दाळड्कार इत्यर्निरुवाच। यथा— 


(४) सत्तोक्ति का लक्षण 
अर्थे--अस्पष्ट, अश्लील और उसी प्रकार प्रमत्त व्यक्ति की उक्ति (कथन) को मत्तोक्ति 
नामक छाया अलंकार कहते हैं, जो कहे जाने पर अच्छी लगती है ॥ ८ ॥ 
विमशे--मतवाले ( मदमस्त ) व्यक्ति का अस्पष्ट और अश्लील वचन और उस 
प्रकार जनोक्ति को मत्तोक्ति अलङ्कार कहते हैं । जसे 
फल अरु कषायेण जीवित अनयन्तिमे । 
दुर्भगा न मधुस्वादु विअन्तिरे रे रेचिरम्‌ ।।५॥ 
यहाँ पर प्रमत्त कथन होने से मत्तोक्ति नामक छाया अलङ्कार है ॥५॥ 


२—मुद्रा अलङ्कार 
अर्थे--किसी विशेष अभिप्राय से कवि की शक्ति को प्रदर्शित करने वाळी ओर 
आनन्द देने वाळी उक्ति को 'मुद्रा' नामक अलङ्कार कहते हैं । उसे शय्या भी कहते हैं ॥ & ॥ 


१. “विप्लुतासरमश्लीषं’' इति पाठान्तरम्‌ । २. न, छ--मन्त्रोक्तिः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. मत्तोक्तिश्छायोक्ता इति पाठान्तरम्‌ । - 
४. मुद्रितपुस्तके विवृण्वती-इति पाठान्तरम्‌ । ५, उदाराभाति-इति पाठान्तरम्‌ । 


१८ अ० का० 


१३८ काव्यालड्कारशास्त्रम्‌ 
अथोक्तिर्नाम उच्यते :-- 
उक्तिः सा कथ्यते यस्यासर्थः कोऽ प्युपपत्तिसान्‌ । 
लोकयात्रार्थविधिना धिनोति हृद्यं सतास्‌ ॥ १० ॥ 
उभौ विधिनिषेधौ च नियमानियमावपि । 
विकल्पपरिसङ्ख्ये' च तदीयाः षड्वधोक्तयः` ॥ ११॥ 





काव्यप्रभावृत्तः 
“सारमानवरारोहा हारोरावनमारसा | 
या हिनामगभागेन नगेभागमनाहिया ॥६॥ 
इति कवेः शक्तिमनुळोमप्रतिळोमाभ्यां तुल्यपाठशब्दविन्यासकरीं वितनुते 
त्वियमुक्तिः ॥ ६ ॥ 


अथोक्ति लळक्षयति-विरधिविधायकः कत्त॑व्यतयोपदेशो लोकानां यात्राथे- 
शुभोदये न काळ्यापनार्थ तेन विधिना कोप्यर्थं उपपत्तिमान्‌ यस्यामुवतौ सतां हृदयं 
धिनोति प्रीणाति सा तथाविधोपदेशविषयाथस्योक्तिः उवितिर्नामशव्दाळङकार 
कथ्यते ॥ १० ॥ 





विमर्श--जो उक्ति किसी विशेष प्रयोजन से कवि की शक्ति का विस्तार करती हुई 
आनन्द प्रदान करती है, उसे “मुद्रा” नामक छाया अलङ्कार कहते हैं, उसे ही हमारे मत से 
शय्या नामक अलङ्कार भी कहते हैं । जसे--- 
सारमानवरारोहा हारोरावनमारसा । 
याहिनामगभागेन नगेभागमनाहिया ।'६।। 
यहाँ पर उळटा-सीधा पढ़ने पर समान शब्दों के विन्यास करने वाली शक्ति प्रदर्शित 
होती हैं । इसीलिए यहाँ पर “मुद्रा' अळंकार है 11९1! 
३--उक्ति अलंकार 
अर्थ---जहाँ पर किसी बात को लोक-व्यवहार की विधि के अनुसार कहा जाता 
है और जिससे सहृदयों का हृदय प्रसन्न होता हे उस उक्ति को 'उक्तिः नामक अलंकार 
कहते हैं। वह विधि, निषेध, नियम, अनियम, विकल्प और परिसंख्या भेद से छः प्रकार 
का होता है ॥ १०-११ ।। 
१. मुद्रितपुस्तके यस्यामर्थको-इति पाठः, न, छ पुस्तकयोः कस्मात्सर्वार्थाम्युपत्तिमान्‌ इति 


पाठान्तरम्‌ । 
२. वैषम्यपरिसंख्ये-इति पाठान्तरम्‌ । 
३. छ, ज, भ पुस्तकेषु षड्थोक्तय: इति क, ग, प, फ पुस्तकेषु षोडशोक्तय; इति । 


सप्तो5ध्याय॥ १३९ 





काव्यप्रभावत्तिः 
तदीया छोकयात्रार्थविधिनाथंस्योपपत्तिमत: सतां हूदयप्रीतिजनिका उक्तयः 

षड्विधा भवन्ति। तत्रोभौ द्वौ विधिनिपेधो द्वौ नियमानियमो द्वे विकल्पपरिसङख्ये 
चेति षड्विधाः। तत्र वेदस्मृतीतिहासपुराणादिषु ळोकव्यवहारे यावतां कमंणाँ 
विध्युपदेशा उपपत्तिमतामर्थानां ळोकयात्रार्थेविधिना सन्ति तर्थेवोपपत्तिमान्‌ यः 
कोप्यर्थो विधायक: स॒विधिस्तद्विनियोगवचनं चतुर्धा स्तुतिनिन्दाप रकु तिपुराकल्प- 
भेदात्‌ काव्ये विध्युक्तिर्नामोक्तिः शब्दालङ्कारः । यथा -- 

विप्रक्षत्रियवेश्यजातिपुरुषा वर्णोक्तध्म्मानिह 

गर्भाधानमुखानु यथाविधि यथाकाळं भजेरन्‌ शुभान्‌ । 

कुर्युस्तेप्युपनीतितोऽपि विचिना प्राग्ब्रह्मचर्याश्रमं । 

पुणं तत्र गृहे वसेदथ यथोक्तःच्चाचरेयुः क्रिया म्‌ ॥७॥ 





विमश--लोक व्यवहार के अनुकुल विधि के द्वारा सञ्जनों ( सहृदयों ) के हृदय 
को आनन्द देने वाळी विशेष अर्थयुक्त उक्ति को 'उक्ति' अळंकार कहते हैं। इस उक्ति 
अळंकार के छ: भेद होते हैं-विधि, निषेध, नियम, अनियम, विकल्प और परिसंख्या । 
इनमें वेद, पुराण, इतिहास आदि में लोक व्यवहार में जो विधिपरक उपदेश वचन है, उनका 
लोक-व्यवहार के अनुकूल विनियोग चार प्रकार से होता है- स्तुति, निन्दा, परवृति और 
पुराकल्प। जैसा कि कहा गया है कि “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णोक्त धम का यथाविधि 
यथासमय आचरण करे । वे प्रथम उपवीत होकर ब्रह्मचर्यं आश्रम के अनुकूल धम का पालन 
करे । ब्रह्मचर्य आश्रम का समय पूरा हो जाने पर गृहस्थ आश्रम के अनुकूल धर्म का आचरण 
करे ।” यहाँ पर विधि पद प्रशंसा में विनियुक्त है । प्राप्त अर्थ का निषेध निषेधोक्ति है । जसे- 


संस्कारसमयं विद्वान्‌ द्विजो नैवातिवत्तंयेत्‌ । 
विशेषणोपवीतस्य काळं व्रात्यो भवेद्‌ यतः ।।८॥। 


यहाँ पर निन्दा विधि से निषेध किया गया है। उनमें नियमविधि है और उक्त 
अर्थ से निवृत्ति प्रतिषेध है ।. जैसे “ऋतुमती स्त्री के तीन दिन बाद समीपस्थ पति स्त्री के 
साथ संसर्ग करे, नहीं तो भ्रण-हत्या का पाप लगता है ।' यहाँ पर ऋुतुकाळ में पत्नी के 
संसग आवश्यक है” यह नियम है । नियम के विपरीत उक्ति ( कथन ) अनियम है । इसी 
प्रकार अन्य भेदों को भी समझना चाहिए ॥ १०-११ 


१४० काथ्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
इह विधिपदं प्रशंसायां फलळक्षणायामुपचय्यंम्‌ । निषेधस्तु तद्विविधविनि- 
योगवचने प्राप्तानामर्थानां वर्जनं वचनं निषेधो क्तिर्नामोक्तिः। यथा— 
“संस्कारसमयं विद्वान्‌ द्विजो नेवातिवत्तेयेत्‌ । 
विशेषेणोपवीतस्य काळं ब्रात्यो भवेद यतः ॥द॥ 


निन्दाविधिविनियोगप्रतिषेधः। उभौ नियमानियमौ च । तत्र नियमो विधिः। 
विनिर्यृक्तार्थान्निवृत्तिप्रतिषेघः । तत्तदर्थंतो निवृत्तिप्रतिषेधो हि नियम उच्यते । 


यथा— 
गुही ब्रजेदेव हि पवेवजंमृतो त्रिरात्रं समतीत्य भार्याम्‌ । 
युनक्ति हि भ्रणर्हात सुघोरमात्मन्यगच्छन्‌ निकट स्थितस्तु ॥&॥ 
अत्र ऋतो भार्य्यांनिकटस्थः पतित्र जेत्‌, दूरतस्तु न व्रजेदिति नियमः। न वा 
तावेवेति नियमः । अनियमस्तु नियमो क्तिविपर्ययवचनं विध्यर्थस्येह । यथा-- 
ओष्ठ्ये स काममनृतो त्रजेद्दा भार्या विरंसुमंतिमान्‌ यथेष्टम्‌ । 
यः स्यात्‌ स दारन्रत एव वान्यो न तस्य धर्माच्च्यवनं ततः स्यात्‌ ॥ १०॥ 


विकल्पस्योदाहरणं यथा-- 
केचिद्वदन्त्याश्रमाणां क्रमोऽयमादावेव ब्रह्मचर्याश्रमोऽथ 
गाहेस्थ्यञ्चारण्ययानं ततश्च विप्रो वे स्यात्‌ भिक्षुको ब्रह्मनिष्ठः । 
अन्ये ब्रृवन्त्याश्रमाणां क्रमोऽयमादावेव न्रह्मचर्याश्रमोऽथ । 
गाहंस्थयान्ते भिक्षुको ब्राह्मणः स्यादन्ते तस्य स्याच्च वेखानसो वा ॥११॥ 
इति विकल्पोक्तिः । 
परिसङख्येति-यस्य न विधिने निषेधो न नियमो नानियमो नेव वैषम्यं तस्य 
परितः स्वत: सङ्ख्या सङख्यानं विनियोगवचनं परिसंख्या विध्यादिपञ्चधोक्तिं 
परिवरज॑यित्वा संख्याविनियोगवचनं परिसंख्या इति । यथा -- 
अविप्लुतब्रह्मचर्योऽपि विप्रो वाञ्छन्‌ कुर्यान्नेष्ठिकीं ब्रह्मचर्याम्‌। 
कुर्यादिच्छन्‌ स्तातकस्तदुत्रतं वा वाञ्छन्‌ भार्या सुद्वहन्‌ वा गृही स्यात्‌ ॥१२॥ 
इति परिसंख्या ॥१०-११॥ 


सप्तमोऽध्यायः १४१ 


अंथ युक्तिर्नाम उच्यते -- 
अयुक्तयोरिव सिथो वाच्यवाचकयोईयोः । 
योजनाय कल्प्यमाना युक्तिरुक्ता मनीषिभिः ॥ १२ ॥ 
पदञ्चव पदार्थश्च वाक्यं वाक्यार्थ एव' च। 
विषयोऽस्याः प्रकरणं प्रपञ्चश्चेति षड्विधः ॥ १३ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तः 

अथयुक्तिमाह-वाच्यवाचकयोद्वयोरिति वाच्यमर्थः । वाचकं पदं वाक्यञ्च । 
वाच्यञ्च वाचकञ्चेति विग्रहे सामान्यत एकवचनम्‌ । तयोर्वाच्यवाचकयो रिति द्वयो- 
वाच्ययोबंहुनाञ्च वाच्यानां तथा द्वयोर्वाचकयोवेहूनां वाचकानाश्व सामान्यत एक- 
वचननिदशेन प्राप्ति: । द्वयोरिति विषयप्रकरणयोरिति एकस्यान्वयासम्भवात्‌। वाच्य- 
मनेकमयुक्त मिव वाचकमनेकमयुक्तमिवेत्येतयोडयोरेव वाच्यवाचकयोविषयप्रक- 
रणयोद्व॑यो रनेक विषयाणामनेकप्रक रणाना मित्येतयोद्व यो मिथोऽयुक्तयो रनन्वितयो रिव 
योजनायै योगकरणार्थ या बुद्धे: कल्प्यमाना कुशळता सा युक्तिमंनीषिभिर्क्ता ॥१२॥ 

४---युक्ति अलंकार 

अर्थ-वाच्य और वाचक ( शब्द और अर्थ ) के अनन्वित होने पर ( अन्वय न 
होने से ) अपने अभिप्राय ( योजना ) को प्रकट करने की कल्पना को मनीषियों ने युक्ति 
नामक अलङ्कार कहा है। पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ, प्रकरण तथा प्रबन्ध ये युक्ति 
के छ: प्रकार बताये गये है ॥ १२-१३ ॥ 

विसशं--वाच्य और वाचक अर्थात्‌ विषय और प्रकरण में परस्पर अन्वय न होने 
से उसके अन्वय के लिए बुद्धि की कल्पना को 'युक्ति' अलङ्कार कहते हें । जैस-- 

माता नमाता न पिता पितास्य न पुक्कशः पुक्कशो योगसिद्धे: । 
स्वच्छन्दचारी विचरेच्च लोके मानापमानाच्च्युतवुद्धिरेष: ॥ 

अर्थात लोक में जो स्वच्छन्दचारी है उसकी माता माता क्यों नहों है? पिता पिता 
क्यों नहीं है ? इस विप्रतिपत्ति में योजना ( युक्ति ) यह है कि योगसिद्धि के लिए सत्र ही 
माता, पिता आदि में ब्रह्म का रूप देखने से माता-पिता की दृष्टि नहीं रहती । इस प्रकार 
पदार्थं का अन्वय किया गया है । अतः यहाँ पदार्थ युक्ति नामक अलङ्कार है । इसी प्रकार 
अन्य भेदों के उदाहरण भी समझने चाहिए । विशेष ज्ञान के लिए काव्यप्रभावृत्ति देखिये 1 


समा 0 जाम तर सक मा अ मो भा TT TTTTT TET EET TTT TTT 000 क तक भा hhh 


१. वाक्यार्थमेव च - इति पाठभेद: । 


१४२ काव्याल्डूनरशास्त्रम 





काव्यप्रभावत्तिः 


तथा चास्या युक्तेः प्रपच्चो यावानु भवति तावन्तमाह--पदज्चेत्यादि । 
अस्या युक्तेः प्रपश्च: पदादिभेदेन षड विधो भव ति--अयुक्तवदनेकपदयोजनार्था युक्तिः, 
अयुक्तवदनेकपदार्थयोजनार्था युक्तिः, अयुक्तवदनेकवाक्ययोजनार्था युक्तिः, अयुक्त- 
वदनेकवाक्याथंयोजनार्था युक्तिः, अयुक्तवदनेकविषययोजनार्था युक्ति: । (विषयो 
वण्यं:) अयुक्तवदनेकप्रकरणयोजनार्था युक्तिश्चेति षड्विधो युक्तेः प्रपश्च: । यथा-- 
योगं मुमुक्षुस्तु शुचौ विविक्ते मिताशनोऽभ्यस्य चिरं यतात्मा । 
आत्मानमात्मन्यमळात्मनेव युञ्जन्‌ विमुक्तो भवतीह योगी ॥१३॥ 
इह्‌ मुमुक्षुरित्यादिकतृ पदादीनां व्यवधानादयुक्तानामिव योजनार्था युक्तिः 
योगमभ्यस्येति द्वयोः पदयोरात्मानं युञ्जन्निति । इति पदयुक्तिः । 


माता न माता न पिता पितास्य न पुक्कशः पुक्कशो योग सिद्धे: । 
स्वच्छन्दचारी विचरेच्च ळोके मानापमानाच्च्युतबुद्धिरेषः॥१४॥ 
इह्‌ पदार्थानामनन्वय इव भाति। यो हि ळोके विचरेत्‌ स्वच्छन्दचारी च तस्य 


माता मातेव कथं न मातेत्यादि विप्रतिपत्तौ योजनार्था युक्तिरियं योगसिद्धेर्हेतो रस्य 
सकंत्रेव मात्रादिषु ब्रह्मरूपदशंनान्न मातापित्रादिरष्टिरित्येवं पदार्थानां योजना 
क्रियते । इति पदार्थयोजनार्था युक्तिः यत्र पदार्थो हि वाच्यम्‌ । 


युक्तो जितात्मा किळ सिद्धयोगो निष्काम आनन्दमयो महात्मा । 
स्तनो कराभ्यां युवतेग हीतवा स क्रीडति स्मेरमुखो विळज्ज: ॥१५॥ 
अत्र पुर्वार्थश्ळोके वाक्यार्थस्य शेषाद्धं श्छोकवाक्यार्थन सहानन्वितस्यैव 
योजनार्था युक्तिरियम्‌ - युक्ती जितात्मादिः। पुरुषो मनोविकाराभावात्‌ सवंत्र ब्रह्म- 
दशंनात्‌ युवतिस्तने करस्थापनमात्मपरीक्षार्थ कृतवानिति वाक्यार्थंयोजनार्था युक्ति: । 
“यथार्थवादी परतत्वदर्शी यतिः सदा नन्दति नन्दति स्त्री । 
पत्या सहाच्यांमथाचरेच्च काले च भिक्षामहतीप्सयंव” ॥१६॥ 
इह यथार्थवादी परतत्त्वदर्शी यति: सदा नन्दतीति वाक्यस्य नन्दति स्त्री 
पत्या सहाच््यामथाचरेच्चेति वाक्येन सहानन्वितस्येव योजनार्था युक्तिरियम्‌ । 
तारशो यतिस्तत्र गृहे काले ईप्सया भिक्षामहँति या स्त्री पत्या सह नन्दति यद्धम्मं 
कम्मंवाच्यं तदाचरेच्च इति वाक्ययोजनार्था युक्ति: । 


सप्तमोच्ध्याय। १४३ 


अथ गुम्फनां लक्षय ति:-- 
गुम्फना रचना चार्थ शब्दानुक्रम गोचरा । 
अर्थानुकारच्छब्दानुपुर््या वस्तु क्रमात्‌ त्रिधा' ॥ १४ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 
“स्वाध्यायदेवातिथिभूतपितृयज्ञे:. सदा राजते यस्तु विप्र: । 
विभज्य चान्नानि यथावदग्रे भुङक्तेऽवशिष्टं प्रहरद्वयान्ते” ॥१७॥ 
इह यतिवेण्ये: विप्रश्च वण्यंस्तयोरनन्वितयोरिव योजनार्था युक्तिरियम्‌ । 
यतिरीप्सयैव काळे यत्र गृहे भिक्षाहेति स विप्रः स्वाध्यायेत्यादिरिति विषययोजनार्था- 
युक्तिः। एवं यतिप्रकरणे गृहस्थप्रकरणमयुक्तमिवेति प्रकरणयोजनार्थाऽपीहेयं 
युक्तिः॥ १३॥ 
अथ गुम्फनां ळक्षयति-गुम्फना नाम रचना सा चाथशब्दानुक्रमगोचरा, 
अथंगोचरा, शब्दगोचरानुक्रमगोच रा । तत्र त्वर्थानुकारादर्थंगोचरा शब्दानुपू््याच्छन्द- 
गोचरा, वस्तुक्रमादनुक्रमगोचरा इति त्रिधा । अर्थानुकारादर्थंगोचरा रचना। यथा 
तैत्तिरीयोपनिषदि 
असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वे सद्‌ जायते। 
तदात्मानं स्वयमकुरुते तस्मात्तत्‌ सुकुतमुच्यते ॥ १८॥ 


५--गुम्फना अलंकार 


अर्थ- शब्द और अर्थ के क्रम को दृष्टि में रखकर सम्यग्‌ रूप से किया गया ग्रन्थन 
( संयोजन ) गुभ्फना नामक अळंकार कहलाता है। यह गुम्फना अळंकार शब्द, अर्थ ओर 
' वस्तु के अनुक्रम से तीन प्रकार का होता है-शब्दानुक्रमगोचरा, अर्थानुक्रमगोचरा तथा 
वस्तुक्रमानुक्रमगोचरा ।। १४॥। 


विमशं-गुम्फना नामक अळंकार के अर्थ के अनुक्रम से अर्थगोचरा, शब्द के अनुक्रम से 
शब्दगोचरा और वस्तु के अनुक्रम से अनुक्रमगोचरा ये तीन भेद होते हैं । इनके उदाहरणों का 
विस्तृत विवरण काव्य प्रभावृत्ति में देखिये ।।१४॥ 


१. “भः? “पुस्तके चार्था”” इति, मुद्रितपुस्तके चार्था इति पाठभेद । 
२. “शब्दाथंक्रम” इति पाठभेदः । 
३. “'शब्दानुकारादर्थापूर्वार्थयं (पूर्वाश्चेयं वा) क्रमात्‌ त्रिधा” इति पाठभेद: । 


१४४ काव्याल ड्कारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
शब्दानुपु्व्याच्छन्दगोचरा यथा कठोपनिषदि.- 


न जायते न म्रियते वा विपश्चिन्‌ । 
नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ ॥ 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो । 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १६॥ 


इत्येतस्य शब्दानुपर्व्या रचना । भगवद्गीतायां श्ळोकश्चायं कृष्णेनोवतः । 
अन्यथा वेदत्वं चेत्‌ तदा सतस्य संजयस्योच्चारणं न सम्भवति। शव्दानुपूर्व्यात्‌ 
रचितत्वात्‌ तु महाभारते इतिहासत्वं ते न संजयस्योच्चरणमुपपद्यते । 
वस्तुक्रमादनुक्रमगोचरा रचना यथा-- 


सदेवेदमग्र आसीत्‌ तत्तेजो$स॒जदेव तत्‌। 

अपः ससजंता आपस्त्वसुजन्तान्नमेव च ॥ 

ता: तिस्रो देवता गुप्तसदनो प्रविश्य च स्वयं । 

पुरा बभूव गायत्री वाग्रूपा सा सरस्वती ॥ 

सा शान्त्यादिः चतुःशक्तिरूपा भूत्वा स्वयं पुनः । 
परमव्योमरूपस्तु परमात्मा शिवोऽभवत्‌ ॥ 
वाग्रूपा सा त्वजा देवी व्योरूपस्त्वजः शिवः । 
शिवानुशायतो चाजा सद्ब्रह्म सच्छिवे पुरा ॥ 
ओंकारमात॒कावर्णरूपा विद्या तदाश्रया। 
सदाशिवाख्यः पृथग्‌ ब्रह्मपुरुष एव सत्‌॥ 
मातृकावणेसंयोगात्‌ धऋकयजुःसामरूपिणी । 
त्रिविधाऽपरा विद्या तेदास्तदाश्रयाः पुनः॥ 
चत्वार एते च पञ्च स्युः ब्रह्मापुरुषास्ततः। 
एकीभ्रुतमिदं सवं स॒देवाऽभ्ूत्‌ ततस्तु सत्‌ ॥ 
काळ: क्षेत्रज्ञपुरुषः प्रधानं चेति च त्रयम्‌। 
एकीभूतानन्दमय आत्माऽभ्ूत्‌ स्वयमेव हि॥ 
तदव्यक्तं चतुविशततत्त्वमाहुः मनीषिणः । 
तस्मान्महानभ्ूतृतस्मादहङ्कारखिधाऽभवत्‌ ॥२०॥ 

इत्यादि वस्तुक्रमादनुक्रमगोचरा रचना गुम्फनानाम शब्दाळङ्कारः॥ १४॥ 


सप्तमोऽध्यायः १४५ 


अथ वाकोवाक्यं नाम शन्दाछङ्कारमाह-- 
उक्तिप्रत्युक्तिमद्‌ वाक्यं वाकोवाक्यं द्विधेव तत्‌ । 
ऋजुवक्रोक्तिभेदेन तत्राद्यं सहजं वचः॥ १५॥ 
साऽपुर्वप्रश्‍्निकाप्रश्‍नपुविकेति द्विधा भवेत्‌ । 
वक्रोक्तिस्तु भवेद्भङ्ग्या काकुस्तेन कृता द्विथा ॥ १६॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
वाकोवाक्यं लक्षय ति--उक्ति-प्रत्युक्तिमद्वाक्यं 'वाकोवाक्यंः नाम शब्दा- 
ळडङ्कारः। तद्‌ द्विविधम्‌ ऋजूक्त्या, वक्रोक्त्या च। तत्र सहजं स्वाभाविकं वचः 
ऋजूक्त्या वाकोवाक्यम्‌ । तत्र सा ऋजूक्तिद्विधा - अपू्व प्रश्निका, प्रश्‍नपुविका च | 
तत्र विना प्रश्नं पूर्वं योक्तिः सा अपुर्वंप्रश्निका । प्रश्नः पूर्व यत्र सा चोक्तिः प्रश्‍न- 
पुविका । तत्र अपुर्व प्रश्तिका यथा -- 
श्यृणु वत्स त्वया कार्यो धर्म्यो दारपरिग्रहः । 
पितुबंन्धाय भवति दाराणां लु परिग्रहः ॥२१॥ 
इति सहजं वचनं वाकोवाक्यम्‌ । प्रश्‍नपूविका तु यथा--- 
कि कारणं ब्रह्मकुळस्तु जाता जीवात्मकेन कश्च सम्प्रतिष्ठिता । 
अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्यम्‌ ॥२२॥ 
काल: स्वभावो नियतिः यरच्छा भूतानि योनिः पुरुषेति चिन्ता । 
संयोग एषां न तु आत्मभावादात्माप्यनीशः सुखदु:खहेतो: ॥२३॥ 


६-वाकोवाक्य अलंकार 
अर्थे-उक्ति-प्रत्युक्ति वाले वाक्य को वाकोवाक्य कहते हँ । वाकोवाक्य अलंकार 
ऋजु और वक्रोक्ति भेद से दो प्रकार का होता है। स्वाभाविक कथन को श्मृजु नामक 
वाकोवाक्य कहते हैं । श्मृजु अळंकार के भी दो भेद होते है-अपूर्वप्रश्निका और प्रश्‍न- 
पुविका । वक्र कथन ( भङ्गीभणिति ) को वक्रोक्ति कहते हैं। वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं-- 
भङ्किमापर्णणचन और काकुवचन ( काकु के द्वारा कथित वचन ) ॥ १५-१६ ॥ 
विमर्श--अस्तिपुराण में 'वाकोवाक्य' नामक एक शब्दाळङ्कार माना गया है । उक्ति- 
प्रत्युक्ति से युक्त वाक्य 'वाकोवाक्य' कहलाता है । वाकोवाक्य के दो भेद बताये गये हैं--ऋड 
और वक्रोक्ति । उनमें सहज ( स्वाभाविक ) कथन को क्रजु कहते हैं । इसी को अन्य आचार्यो 
ने स्वभावोक्ति अलंकार कहा है । यह “कऋजूक्ति” भी दो प्रकार को होती है--अपूर्वेप्रश्निका 
और प्रश्‍नपूविका । इसमें बिना प्रश्‍न के जो उक्ति है उसे 'अपूर्वप्रश्‍श्निका' कहते हैं । जैसे-- 
शुणु वत्स त्वया कार्यो धर्म्यो दारपरिग्रहः । 
पितुर्बन्धाय भवति दाराणां तु परिग्रहः ॥ २१॥ 
यहाँ पर स्वाभाविक कथन होने से त्रुजूक्ति नामक वाकोवाक्य अलंकार दै । 
१६ अ० का० 


१४६ काच्यालड्कारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


वक्रोक्तिं ळक्षयति—वक्कोक्तिस्तु भवेद्‌ भङ्गधा इति । शब्दतश्चार्थतश्च भङ्गीं 
विधाय यदुच्यते सा वक्रोक्ति:। काकुश्च यः शोकभयादिभि्ध्वनिविकारः तेन कृतो- 
क्तिवक्रोक्तिरित्यतो द्विधा। तत्‌ यथा-वाचोभङ्गी या' पदान्तर्योगाद्‌ भवति। 
तत्र द्विविधेन श्ळेषेण वाचोभङ्गी भवति। पदाभङ्गष्लेषेण पदभद्गश्ळेषेण च। 
ये त्वष्टविधमाहुः- पदश्ळषेण वक्रोक्तिवंणश्ळषेण, प्रत्ययश्ळेषेण, लिङ्गश्ळेषेण 
प्रक्ृतिश्ळेषेण, विभक्तिश्ळेषेण, तद्वचनश्ळषेण, भाषाइळेषेण चेति। तत्र सप्तविधं 
एळषं पदभञ्गश्ळषेऽन्तभू तमिति । यथा-- 


पण्डिते बहुविधे च स्त्रीजने बहुभूषणे। 
भोजने व्यञ्जनाढ्ये च को रसो गोरसो रस:॥ २४॥ 
इति बहुविधे पण्डिते को रस इति प्रश्ने उत्तरं गोरसो वाग्रसो रस: । 
बहुभूषणे स्त्रीजने को रसः गोरसो नेत्ररसो रस: । भोजने व्यञ्जनाढ्ये को रसः ? 
गोरसो दुरधं रस इत्येके, न गोरसपदश्ळेषेण प्रत्युक्तिरिति। अत्र रसशब्देन- 
ळक्षणया हृदयङ्गमोऽथंः ख्यापितः । 


फमा+ ऑशिरशिण 


वाकोवाक्य का दूसरा भेद 'वक्रोक्ति' है । वक्रोक्ति का अर्थ है-वाचोभङ्की (वक्रकथन) । 
इसके भी दो भेद होते हैं-भङ्किमापर्ण कथन और काकु । शब्द और अर्थ के द्वारा जो 
भङ्गी-भणिति (वक्रकथन) है वह प्रथम प्रकार की वक्रोक्ति है । इसमें शब्द में श्लेष होता है । 
- इसलिए इसे पदभङ्गश्लेष कहते है । मभ्मट आदि आचार्य आठ प्रकार का श्लेष मानते हैं । 
` किन्तु उनके सात श्लेष पदभद्भश्लेष में अन्तभू'त हो जाते हैं । जैसे -- 
पण्डिति बहुविधे च स्त्रीजने बहुभूपणे। 
भोजने व्यञ्जनाढ्ये च को रसो गोरसो रसः ।। २४ ॥ 





यहाँ पर प्रश्‍न होता है कि अनेकविध पण्डितो में रस वया है? उत्तर है 'गोरस” 
अर्थात्‌ वाणी रस । पूनः प्रश्‍न होता है कि बहुविध भूषण से अलंकृत स्त्रीजन में क्या रस है? 
* कहते हैं--“गोरस” अर्थात्‌ नेत्ररस या श्शुद्गाररस । इसी प्रकार भोज्य व्यःजनों में रस कया 
' है? उत्तर है--“गोरस' अर्थात्‌ गोदुरध । यह श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है । 

जहाँ पर शोक आदि के द्वारा ध्वनि में विकार होता है उसे 'काकु' कहते हैं । काकु 
बक्रोक्ति में ध्वनि में विशिष्टता के कारण भिन्न अर्थ को प्रतीति होती है । 


का कव च गुरुजनपरतन्त्रतया तव द्वारतरमुद्यतो गन्तुम्‌ । 
सखि मा कुरु खेदमिम सुरभिसमयोऽयमागच्छति॥ २५ ॥ 


यहाँ पर काकु वक्रोक्ति है । 


सप्तमोऽच्याय। १४७ 


अथानुप्रासमाह-- 
स्यादावत्तिरनुप्रासो वर्णानां पदवाक्ययोः । 
एकवर्णगताश्नेकवर्णावत्तिगणो ' द्विधा ॥ १७ ॥ 








काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ काकुवक्रोक्तिमुदाहरति -- 
का क्व च गुरुजनपरतन्त्रतया तव द्वारतरमुद्यतो गन्तुम्‌ । 
सखि मा कुरु खेदमिमं सुरभिसमयोऽयमागच्छति॥ २५॥ 
इह शब्देन काकू क्तिर्वोघ्या ॥ १६॥ 
अथानुप्रासमाह-अकारादयो वर्णा उक्ता: । पूर्ववृत्तस्य पुनवृ त्तिवत्तनमा- 
वृत्तिवेर्णानां पदवाक्ययोश्च या वृत्तिः सोऽनुप्रासो न तु पादस्य श्छोकाधंस्य 
एळोकस्य वा । पदवाक्ययोः: पदं च वाक्यं च तयोवर्णानां पदस्य वाक्यस्य 
चावृत्तिरनुप्रासो नाम शब्दाळड्कार उच्यते। यद्यपि नापदस्य प्रयोगात्‌ पदे वर्णावृत्तिः 
पदसमूह एकवाक्ये च पदवर्णावृत्तितां वाक्यें वर्णावृत्तिः सिद्धयति, तथापि पदस्य 
वाक्यस्य पुनस्तद्रूपेणावृत्यर्थ प्थगुपादानम्‌ । तथा च त्रिधानुप्रासो भवति—वर्णावृत्तिः, 
पदावृत्तिर्वाक्यावृत्तिश्चेति । तेन यत्तु 'वर्णावृत्तिरनुप्रास' इति यच्च “शब्दावृत्तिरनु- 
प्रास इति च, तत्‌ द्वयमप्यनाषेत्वादसाधु । तत्र प्रथमं वर्णावृत्तिं विभजते-एक- 
वर्णत्यादि। एक्वर्णावृत्तिरनेकवर्णावृत्तिश्च वर्णगणो वर्णावृत्तिद्विधा भवति ॥ १७॥ 





७-अनुप्रास अलंकार 


अर्थे--पद और वाक्य में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं । इनमें वर्णावृत्ति 
दो प्रकार की होती है--एकवर्णावृत्ति और अनेकवर्णावृत्ति ॥१७॥ 


विमर्श--वर्णावृत्ति को अनुप्रास कहा गया है । वर्णसमूह को पद कहते हैं और पदसमूह 
को वाक्य कहते हैं । किन्तु पद और वाक्य आवृत्ति का पृथक्‌ उपादान किया गया है । इस 
प्रकार वर्णावृत्ति, पदावृत्ति और वाक्यावृत्ति रूप से अनुप्रास तीन प्रकार का होता है । 
इनमें वर्णावृत्ति के दो भेद होते हैं-एकवर्णगतावृत्ति और अनेकवर्णगतावृत्ति । उनसे प्रथम 
एकवणेगतावृत्ति अनुप्रास का विवेचन करते हैं । 


१. मुद्रित पुस्तके 'गुणौ' इति पाठन्तरम्‌ । 


१४८ काव्यालड्ारशास्त्रम्‌ 


तत्रेकवर्णावृत्तिमनुप्रासं विभजते 


एकवणंगतावत्तिर्जायन्ते ' पञ्चवत्तयः । 
मधुरा ललिता प्रोढा भद्रा परुषया सह॥ १८ ॥ 
अथ मधुरामाह-- 


मधुरायां स्ववर्गान्त्यादधोबरग्या रणौ घनौ 


ह्वस्वस्वरेणान्तरतो संयुक्तत्वं नकारयोः॥ १९ ॥ 
न कार्या वण्यवर्णानासावत्तिः पञ्चसाधिका 





काव्यप्रभावत्तिः 


एकवणगतावृत्तिमनुप्रासमाह-एकवणंगता खल्वावृत्तिः मधुरादिभेदेन पश्च 
वृत्तयो. जायन्ते ॥१८॥ 


अथ मधुरामाह-एकवर्णावृत्तिनिमित्तायां मधुरायां वृत्तौ वर्ग्या वर्णाः 
कादयो मान्ताः स्वस्य वगंस्यान्त्यात्‌ पश्चमात्‌--ङ, ज, ण, न, मादयो वर्णा भवन्ति । 
तत्रान्त्यानामुध्वंस्थितिनियमान्नाधः स्थितिरुक्ता भवति । तेन ङक, ङख, ङग, ङघ 
जच, ञछ, ञ्ज, ञ्झ, ण्ट, ण्ठ, ण्ड, ण्ढ, न्त, न्थ, न्द, न्ध, म्प, म्फ, म्ब, म्भ इत्येते । 
नंतु डंड:, ञञ, ण्ण, न्त, म्म इत्येते । तत्रापवादमाह--रणौ धनौ ह्वस्वस्वरेणान्त- 
रितो रेफणकारो तथा धकारनकारौ ह्वस्वस्वरेण अ इ उ ऋ छ स्वरेण 
व्यवहितो काययौं नकारयो: संयुक्तत्वञ्च कायूर्यमिति। एतेन पञ्चमाधःस्थवरण्यं- 
संयोगानां स्वरनियमो नास्तीति ख्यापितम्‌। र रिरु ऋछ इति पश्चरेफा, नतु 





(२) एकवर्णावत्ति अनुप्रास अलंकार 


अर्थे--एकवणंगत आवृत्ति की पाँच वृत्तियाँ होती है--मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, भद्रा 
और परुषा ॥ १८ ॥ 


विसशं- अरिनपुराण में एकवर्णगतावृत्ति के पाँच प्रकार बताये गये हैं--मधुरा, 
ललिता, प्रोढ़ा, भद्रा और परुषा । कुछ आचायं ग्राम्या, परुषा और उपनागरिका को अलग 
वृत्ति मानकर आठ वृत्तियाँ मानते हैं किन्तु अग्निपुराण में पाँच वृत्तियाँ ही मानी गई हैं । उक्त 
तीन वृत्तियों का अन्तर्भाव इन्हीं पाँच वृत्तियो में हो जाता है ।। १८ ॥ 





१. क-जायते । 

२. मथुरायाश्च इति पाठान्तरम्‌ । 

३. वर्गान्तादधौ वक्षावशोध्नो “वर्ग्यारुणौस्वनौ'” वरर्यारणेस्वनो वा । क, ग, थ--रणौ घनी । 
द--रशौ धनौ पाठभेदा: । 

४. ग—पञ्च साधिका न, ल--पजधा स्मृता । इति पाठभेदाः । 


सप्तमोष्ष्याय। १४६ 








काव्यप्रभावत्ति: 


रा री रू ऋ छ, रे रे रो रौ चेति। मधुरायाँ तथा ण णि णु णृ ण्ळ॒ इत्येवं पश्चण- 
काराः कार्य्या, नतु णा णीणूण॒ण्ळूणेणैणोणौचेति। घघिघुघृ ध्छ इति 
पश्च कायर्या, न तु घा घी घू घु ध्छ घे घे घो घो चेति। तथा नकारश्च निनु 
नृ न्छ इति पश्च कायर्या, नकारयो: संयुक्तत्वः्च तत्र कार्य्यं न्त' इति । तेन ना नी 
नुनन्छु ने ने नो नौ चेति न कार्य्या। डड ञ्ञ णण म्म इति न काय्येम्‌ । तथा 
च ङक ङ्ख डग ड्घ, उच, >, नज, उ्झ, ण्ट, ण्ठ, ण्ड, ण्ढ, न्त, न्य, न्द, न्ध, म्प, 
म्फ, म्ब, म्भा इत्येषां वण्यंवर्णाना तथा घघि घुघृ ध्छ णणिणुण ण्छ, न निनु 
नु नळ चेत्येषान्तवर्ग्या वर्णानां पश्चाधिका वृत्ति्न कार्यूर्या। ररि रु ऋल चेति 
पश्वरेफास्तु यथेष्टमावर्णयितव्या:। मधुरायामेषामेव वर्णानां ङकादीनामावृत्तिः 
कायर्या। एभ्यो ङकादिभ्य एकचत्वारिशदुवर्णेभ्यो5न्येषां वर्णानामावृत्तिमंधुरायां 
न कार्य्या इति । यथा-- 

इदन्तु गाङगं त्यजतामिहाङ गं पुनने चाङ्गं यदि वेति चाङ्गम्‌ । 

कवेरथाङगं शयने भुजङगो याने विहङ्गश्चरणाम्बुगाङगम्‌ ॥ २६॥ 

अत्र पश्चमाधिकाङ्गस्यावृत्तिने मधुरा। इदन्तु मधुरावृत्तिरेकवर्णावृत्तिरनुप्रासः 


इति मधुरावृत्तिः ॥१॥ 





(क) मधुरावत्ति का लक्षण 
अर्थ--मधुरा वृत्ति में वर्ग के अन्तिम वर्ण (ङ्‌, न्‌, ण्‌, न्‌, म्‌) अपने वरे के पूर्व 
वर्णो से युक्त होते हैं किन्तु उनमें र और ण (रेफ और णकार) तथा ध और न वणं ह्रस्व स्वर से 
व्यवहित (असंयुक्त ) होने चाहिए और न्‌ का संयोग होना चाहिए । इन ङ्कादि वर्णो का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । इन ङक आदि ४१ वरणो से भिन्न अन्य वर्णो का प्रयोग मधुरा वृत्ति 
में नहीं करना चाहिए ॥ १६-२० ॥ 
बिमशं-मधुरा वृत्ति में वर्ग का अन्तिम वणं अपने वर्ग क पुर्व वर्णो से युक्त होता 
है, किन्तु ङक आदि ४१ वर्णो से भिन्न वर्णो का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें र, ण, ध, 
न का प्रयोग ह्रस्व स्वर से व्यवहित होना चाहिए और नकार का संयुक्त प्रयोग करना 
चाहिए । जसे-- 
इदन्तु गाङ्गं त्यजतामिहाङ्गं पुनने चाङ्गं यदि वेति चाङ्गम्‌ । 
क्वेरथाङ्गं शयने भुजङ्गो याने विहङ्कश्चरणाम्बुगाङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 
यह मधुरा वृत्ति का उदाहरण है किन्तु यह मधुरावृत्ति एकवर्णावृत्ति अनुप्रास 
अलंकार है ॥ १ ॥ 


१५० काव्यालज्ठारंशास्त्रम्‌ 


अथ छछितामाह-- 
सहाप्राणोष्मसंयोगा मवियोगालधूत्तरा' ॥२० ॥ 


ललि तारलमभुयिष्ठा Soo oes ००० 


काव्यप्रभावृत्तः 


अथ ळछितामाह--एकवर्णावृत्तिनिमित्ता या वृत्तिळेळिता नाम सा खलु 
महाप्राणोष्मसंयोगा मवियोगळधूत्तरा । महाप्राणा वर्गाणां पः्चानां द्वितीय-चतुर्था 
खछठथफ घझ ढध भा उष्माणः शषसहास्तेषामन्येन हळा येन केनचित्‌ 
सह संयोगा यकारवियोगो यत्र सा । मवियोगा मसंयोगवजिता महाप्राणोष्मसंयोगो 
यत्र सा लघूत्तरा छघुस्वरा अन्ते यत्र सा। ततो महाप्राणोष्मसंयोगमकारवियोगा 
चासो तु लघूत्तरा चेति सा छछिता नाम भवति । या रळभूयिष्ठा रेफछकारभूयिष्ठा 
सापि ळलळिता नाम भवति। तथा च ख छ ठ थफ, धझढध भाः शषसहा: 
मकारभिन्नवर्णसंयुक्ता अकारादिळघुवर्णान्ता वर्णा यत्रावत्तंन्ते, यत्र च रेफळकारो 
भूयिष्ठौ चावत्तते सा ळळिता नाम वृत्ति: एकावर्णावृत्तिरनुप्रासः शब्दाळङका रो 
भवति । यथा-- 


प्रियं प्रीणाति वाक्सङघं ळङ्कयन्त्यतिमानतः। 
गळज्जळाक्षी बाळाकमुखी वेन्दुमुखी रमा ॥ २७॥ 
इति ललिता वृत्ति: ॥२॥ 





(ख) ललितावत्ति का लक्षण 
अर्थे--महाप्राण (वर्ग का द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण ) और ऊष्मसंज्ञक ( शषसह ) वर्णो 
के संयोग से रहित तथा म के संयोग से रहित और अन्त में लघु (हुस्व ) अक्षर से युक्त तथा 
र्‌ एवं र के अधिक प्रयोग से युक्त ललिता वृत्ति होती है ॥२०॥ 
विसशं--ललिता अनुप्रास में महाप्राण तया ऊष्म संज्ञक वर्णो के साथ अन्य वर्ण का 
संयोग नहीं होता है और अन्त में ह्रस्व अक्षर का प्रयोग होता है तथा इसमें र एवं ऊ का 
अधिक प्रयोग होता है । जैसे -- ४ 
प्रिये प्रीणाति वाक्सइघं लङ्घयत्यतिमानतः । 
गळ्ञ्जळाक्षी बलाकंमुखी वेन्दुमुखी रमा ॥ २७ ॥ 
यह एक वर्णावृत्ति की छलिताबृत्ति का उदाहरण है ॥२॥ 
१. क--महाप्राणोष्मसंयोगादभ्रवियुक्तरुघुत्तरौ । ग--विप्रमुक्त लघृत्तमो, ध--महाप्राणोष्म 
संयोगादविमुक्तलघूत्त री । इति पाठान्तराणि । 
२, न—छछिता वनभूयिष्ठा, ग--ळलितावत्सभूयिष्ठा । 


सप्तमोऽध्यायः १५१ 


अथ प्रौढावृत्तिमाह-- 

"***“*प्रौढायां यणवगंजाः । 

ऊध्त्रं रेफेण युज्यन्ते न टवर्गो न पञ्चमाः ॥ २१ ॥ 
अथ भद्रावृत्तिमाह 

भद्रायां परिशिष्टाः ` स्युः''********** | 





काव्यप्रभावृत्तिः 
प्रौढ़ामाह-प्रौढ़ायामेकवर्णा प्रौढ़ावृत्तिनिमित्तायां वृत्तौ वगंजाः पश्च कादयो 
मान्ता ऊर्ध्वरेफण युज्यन्ते, नलु टवर्गो रेफेणोघ्त्र युज्यते, न वा पश्चमा ङकण्नुमा 
ऊर्ध्वं रेफेण यज्यन्ते। यथा--क खे ग्घ, चंछंजं झं, तेथंदंध,पंफवभ, 
इत्येषामावृत्तिः प्रोढा भवति । यथा 
न प्रीणात्यकंसम्पर्कात्‌ सन्तप्तं शकरोदकम्‌ । 
सुन्दरीभूषणाढ्यापि भार्या वाऽप्रियवादिनी ॥ २5 ॥ 
इति प्रौढा ॥ २१॥ 
अथ भद्रामाह-एकवर्णावृत्तिनिमित्तायां भद्रायां वृत्तो परिशिष्टा मधुरा- 
ळलिता-प्रौढ़ासूक्तेभ्यो वर्णेम्यः शेषा वर्णाः स्य॒रावृत्ताः कार्या । तथा च डक डख 
डंग ङघ, स्व ञ्छ ञ्ज ञझ, ण्टण्ठण्डण्ढ, न्तन्थन्द न्ध, म्प म्फ म्ब भ्भ, 
घधिघुघृध्लु,ननिनुनृन्छ,ररिरुऋलळ्‌,णणिणणण्ळ्‌ चेतिमधुरायाम्‌। 


(ग) प्रोढ़ावृत्ति का लक्षण 
अर्थ--प्रौढ़ा वृत्ति में ( टवर्ग-ट, ठ, ड, ढ, ण) तथा वर्ग के पञ्जम वर्ण (ङ्‌, न्‌, णू, 
न्‌, म्‌) को छोड़कर ऊध्वं रेफ से युक्त वर्ग के अक्षरों तथा य्‌, णू का प्रयोग होता है । जैसे -- 
न प्रीणात्यर्कंसम्पर्कात्‌ सन्तप्तं शर्करोदकम्‌ । 
सुन्दरी विभूषणाढ्यापि भार्या वाऽप्रियवादिनी ॥ २८ ॥ 
इसमें र्‌ का क के साथ (के ) संयोग होने से प्रौढ़ावृत्ति का उदाहरण है ॥३॥ 
(घ) भद्रा का लक्षण 
अर्थे--उपयु क्त वर्णो के अतिरिक्त वर्ण भद्रा वृत्ति में प्रयुक्त होते हैं ॥ २२ ॥ 
विमश--भद्रा वृत्ति में मधुरा, ललिता और प्रौढ़ा वृत्ति में कहे गये वर्णो से अतिरिक्त 
वर्णों की आवृत्ति होती है । जैसे -- 
जलाशयो यथा सिन्धुः कामधाम तथा नृणाम्‌ । 
यूनां नारी यौवनाढ्या नान्यदस्ति जगत्त्रये ॥ २६ ॥ 
यह भद्रावृत्ति का उदाहरण है ।।४॥ 


१. क---यण वर्णजा' इत्यपि पाठः । २. क~-पुरुषा । 
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अथ परुषावृ त्तिमाह -- 
११२ परुषा साभिधोयते । 
भवन्ति ययामुष्माणः संयुक्तास्तत्तदक्षरः ॥ २२ ॥ 
अकारवर्जमावुत्तिः स्वराणामतिभुयसी' । 
अनुस्वारबिसगों च पारुष्याय निरन्तरो ॥ २३ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 

मसंयोगं वजंयित्वा संयुक्ताःख छठ थ फा, घ झ ढ घ भा, शषसहा लघुस्वरान्ता 
बहुळरेफळकारौ च ळलळलितायाम्‌। कंखं गं घं, चंछ ज झे, तंथेदे दं थं, पं फं 
वे भें इति प्रोढ़ायाम्‌ । एभ्योऽच्ये वर्णा भद्रायामावरतेनीया भवन्ति। यथा— 

जळाशयो यथा सिन्धुः कामधाम तथा नृणाम्‌ । 

यूनां नारी योवनाढ्या नान्यदस्ति जगत्त्रये ॥ २९ ॥ 

अथ परुषामाह्‌ -यस्यामेकवर्णावृत्तिनिमित्तायां वृत्तौ उष्माणः शषसहा- . 

स्तत्तदक्षरेवेक्ष्पमाणे: कर्णाट्यादिभेदेनाक्षरैः संयुक्ता भवन्ति। तथा पुनराकार- 
वजितानां स्वराणामाकारादीनां भूयसी आवृत्तिवंत्तंते, अल्पावृत्ति रका रस्यनत्वकारा- 
वृच्यमाव इति सा वृत्ति: परुषा। तस्याः पारुष्याय निरन्तरावनुस्वारविसगौ 
भवतः इति । तस्याः परुषायाः पारुष्यं द्विधा--दुष्पारुष्यं पारुष्यमात्रञ्घत्र ॥२२-२३॥! . 





परुषा का लक्षण 

अथ - जहाँ पर ऊष्मसंज्ञक (श ष स ह) वर्षों का उन स्वसम्बन्धी अक्षरों के 
साथ संयोग होता है और अकार को छोड़कर शेष स्वरों की आवृत्ति अधिक होती है 
उसे परुषा वृत्ति कहते हैं । परुपा में अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग निरन्तर पारुष्य के लिए 
होता है । रेफ और चकार से युक्त श ष स वर्णो और रेफ से युक्त चकार तथा इन दोनों से 
भिन्न य र ल व वर्णो का प्रयोग दुष्पारुष्य के लिए होता है । इसके अतिरिक्त भी गुरुवर्ण 
संयुक्त प्रथम चार वृत्तियां पूजित होती हें । किन्तु पांचवीं परुषा वृत्ति पूजित नहीं होती । 
निन्दा और शब्दानुवृत्ति में परुषावृत्ति का प्रयोग होता है। कर्णाटी, कौन्तली, कौन्ती, 
कोङ्कणी नामनासिका, द्रावणी और मागधी नामक परुषा वृत्तियों में क्रमश: कवर्गादि पांच 
वर्गो के वर्ण, अन्तःस्थ और ऊष्मसंज्ञक वर्णों की आवृत्ति होती है ॥२२-२६॥ 


१. क--प्रविष्टा इतिपाठः । 


२, क--अतिभूयसां इति पाठान्तरम्‌ । 


सप्तमोऽध्यायः १५३ 


शबसा रेफसंय॒क्तश्चकारश्चापि भूयसा । 
अन्तःस्था भिन्नमाभ्याञ्च' दुष्पा रुष्याय संयुतः ॥ २४ ॥ 
अन्यर्थाप गुरुवर्णसंयुक्ता परिपन्थिनि । 
पारुष्यायादिमास्तत्र पुजिता न तु पञ्चमी ॥ २५॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


परुषाया दुष्पारुषयाय पुनरेते वर्णा: परिपन्थिनि प्रयोगे भवन्ति । ते रेफ- 
संयुक्ता उपय्यंधो वा रेफेण संयुक्ताः, शषसा एवं भयसा बाहुल्येन रेफसंयुक्तश्चका- 
रशच। एवमाभ्यां रेफंचकाराभ्यां सह संयुतोऽन्तःस्थवर्णं यरळवभिन्ना स॒व्व- 
वर्णाश्च परिपन्थिनि प्रयोगो परुषाया दुष्पारुष्याय भवति | यथा -- 


वषत्यमर्षाद्दाग्वस्त्र मानिनी करपङकजे: । 
पादेऽचिता चचिताऽपि न चचंति च वचसा ॥ ३०॥ 


ननु किमेतावन्मात्रं दुष्यारुष्याय स्यात्‌ ? सा पुनः कुत्र प्रयोक्तव्या ? इत्यत 
आह-अन्यथापीत्यादि। परिपन्थिनि शत्रौ पारुष्यप्रयोगेऽन्ययापि। उक्तादन्य- 
प्रकारेणपि परुषा पुजिता दुष्यारुष्याय भवति। केन प्रकारेणेति । तत्र परिपन्थिनि- 
दुष्यारुष्यप्रयोगे गुरुवर्णसंयुक्ता आकारादिवर्णयुक्ता आदिमाश्चतस्रो मधुरा 
ळलिताप्रोढाभद्राश्च वृत्तयः पूजिताः स्युनं तु पश्चमी परुषा नाम वृत्तिरिति । 








विमर्श -परुषावृत्ति में कठोरवणं प्रयुक्त होते हैं। इसमें ऊष्म ( शषसह) का 
स्वसम्बन्धी वर्णो के साथ संयोग होता है और अ को छोड़कर शेप स्वरों की आवृत्ति अधिक 
होती है । इसमें परुषता के लिए निरन्तर अनुस्वार और विसं का प्रयोग होता है । दुष्पा- 
रुष्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दुष्पारुष्य के लिए रेफ और अकार से संयुक्त शषस का 
अधिक प्रयोग होता है किन्तु रेफ तथा चकार से युक्त यरलव का प्रयोग नहीं होता, इनसे 
भिन्न वर्णो का प्रयोग दुष्पारुष्य के लिए होता है । जैसे-- 

वर्षत्यमर्षाद्वार्वज्र मानिनी करपङ्कजे; । 

पादेऽचिता चाचतार्शप न चर्चेति च वरचंसा॥ ३०॥ 


इनके अतिरिक्त भी गुरु वर्ण आकारादि से युक्त मघुरा, ललिता, प्रोढ़ा, भद्रा वृत्तियां 
पूजित होती है किन्तु पांचवी परुषा वृत्ति नहीं अर्थात्‌ परुषावृत्ति पारुष्य के लिए होती है । 
निन्दा में और शब्दानुकृति में परुषावृत्ति का प्रयोग हंता है। परुषा के अन्य भेदों का 
उदाहरण काव्यभ्रभावृत्ति में देखिये ॥ २४-२६ ॥ 


१. अन्तःस्थाभिन्नआभ्याच्च—इति पाठान्तरम्‌ । २. हः पारुष्याय इति पाठान्तरम्‌ । 
३. संयुक्ते--इति पाठभेदः । 
.२० अ० क० 
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क्षेपे शब्दानुकारे' च परुषापि' प्रयुज्यते । 
कार्णाटी कोन्तली कौन्तो कोङ्कणी" वामनासिका । 
द्रावणी माधवी पञ्चवर्गान्त' स्थोष्सभिः क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 


काव्यप्रभावत्तिः 
पश्चानामपि वृत्तीनां विषयान्तरे पारुष्य़रमाह क्षेपे इत्यादि। क्षेपे निन्दायां 
शब्दानुकारे च परस्य जनस्य शब्दानुकरणकरणे च गुरुवर्णयुक्ता मधुरा-ललिता- 
प्रोढ़ा-भद्रा-परुषापि पारुष्याय प्रयुज्यते । पू्व्ववदुदाहायुर्याः । तत्र परुषा सप्तविधा 
भवति । तदाह-कार्णाटीत्यादि । तत्रोष्मवर्णा: शषसहा: कवर्गेण संयुक्ता, अकारवजं- 
माकारादिदीघंह्वस्वस्वरान्तवर्णावृत्तिरनुस्वारविसर्गान्तप्रयोगनियता ष्क ष्ख स्फ 
स्खादिवर्णा कार्णाटी नाम परुषा वृत्ति: । 
दुष्करं पुष्कराक्षीणां मनः स्पर्शाय कम्मंणः। 
भगवानपि वार्ष्णेयः समर्थो यत्र नाऽभवत्‌ ॥ ३१॥ 
इति कार्णाटी परुषा । 
: -तथा चवगण संयुक्ता उष्माणः कौन्तळी परुषः वृत्तिः श्चा श्छा अजूहीनादयः। 
कश्चित्‌ पश्चिममागत्य मौनी सन्न च गुञ्जति । 
i मधुपः पद्ममुत्फुल्ळं वीक्ष्य संशेत आलि किम्‌ ॥ ३२॥ 
rR इति कौन्तळी परुषा । 
.. . तथा टवर्गेण संयुक्ता उष्माणः कौन्ती नाम परुषा वृत्ति: । यथा--षदसुक्ता: 
ष्टा. ष्ठा भज्हीनादयः । 
४ नष्टबुद्धिद्‌ ष्टचित्तः कान्तः सुष्पष्टकष्टय: । 
सावधाना भव सखि सारण्यं मा भजाधुना ॥ २३ ॥। 
इति कोन्ती परुषा ॥ 
तथा तवर्गेण संयुक्ता उष्माण: कोङ्कणी नाम परुषा वृत्ति: । यथा-स्ता स्था 
'तदहीनादयः । 
£ शस्तस्तासा स्तनः पापि योगे ह्यवळोकनेऽग्निवत्‌ । 
सुखदापि हि मे वन्हिः सव्वंदाऽयमिवानळः ॥ ३४॥ 


इति कोङ्कणी परुषा । 
१. नं, ल ल-_क्षेपशब्दानुकारेण इति । २. क--पुरुषा 
३. न, ल --प्रपुञ्यते । ४. कोङ्चासी इति पाठान्तरम्‌ । 


५. क, त्र, ध---वाल्वासिका, द--वनवासिका इति। ६. पश्चवर्णान्त इति पाठान्तरम्‌ । 


सप्तमोडध्णाय; १५५ 


अथ अनेकवर्णावृत्तिमनुप्रासमाह-- 
अनेकवर्णाव त्तिर्या भिन्‍नार्थप्रतिपादिका । 
यमकं साश्व्यपेतञ्च व्यपेतञ्चेति तद॒द्विधा' ॥ २७ ॥ 


काव्यप्रभावत्ति: 
तथा पवर्गण संयुक्ता उष्माणो वामनासिकानाम परुषा वृत्ति: । यथा ष्पा 
ष्फा, स्पा अरहीनादय: । 
स्पर्श: स्पृष्ट: सुखो वक्विनिगुढ: कामिनीस्तने । 
दूरतो दहति स्वान्तं करे लग्न: सुशीतछ: ॥ ३५ ॥ 
इति वामनासिकानाम परुषा । 
तथाऽन्तःस्था यवरळसंयुक्‍ता उष्माणो द्रावणीनाम परुषा वृत्ति: । यथा अशः श्रवण- 
वर्षे स्रावश्य वस्य स्व ष्य ष्व श्‍ळादय: । 
तस्याः स्यात्‌ सखि कोपोऽहं भीतः स्यामत्र सवंदा । 
वषंमेकं हर्षयुतं गतं मेऽनपराधतः॥ ३६॥। 
इति द्रावणी परुषा । 
तथा ऊष्मवर्णेन संयुक्ता ऊष्माणो माधवी नाम परुषा” वृत्ति: । यथा शश ष्ष 
स्सादयः। यथा— म 
सद्यश्शान्तिवाग्भिस्सा सुस्सां हन्त्यहश्शमम्‌ । 
अकरोच्चारुमानोऽयं न दृष्टो न श्रुत: क्वचित्‌ ॥ ३७॥ 
इति माधवी नाम परुषा ॥ २४-२६ ॥ 
या पुनरनेकवर्णावृत्तिभिन्नार्थप्रतिपादिका भिन्नो5थंप्रतिपादो यथा यस्या वा 
सा भिन्नार्थप्रतिपादिका । एवं भिन्नार्थप्रतिपादिका$नेकवर्णावृत्तियंमकं नामानु प्रास: 
शब्दाळड्कार उच्यते । तच्च यमकमव्यपेतं-व्यपेतञ्चेति द्विधा भवति ॥ २७ ॥ 


— डळ या 


(२) अनेकदर्णावत्ति अनुप्रास ( यमक ) अलङ्कार 

इस प्रकार एकवर्णावत्ति अनुप्रास का विवेचन करने के पश्चात्‌ अब अनेकवर्णावृत्ति 
( पदावृत्ति, वाक्यावृत्ति ) रूप अनुप्रास का विवेचन करते हैं॥ इसी को यमक भी कहते हैं । 
अन्य आचार्यो ने अनुप्रास और यमक को अलग-अलग अलङ्कार माना है किन्तु अग्निपुराण- 
कार ने अनुप्रास नामक एक शब्दालङ्कार माना है और उसी के दो भेद किये हैं - एकवर्णा- 
वृत्ति अनुप्रास अलङ्कार और दूसरा अनेकवर्णावृत्ति अनुप्रास अळङ्कार | प्रथम को केवल 
अनुप्रास और द्विनीय को यमक अलङ्कार कहा है । 

यमक अलङ्कार का लक्षण 

अर्थ- भित्र-भित्र अर्थ का प्रतिपादन करने वाळी अनेक वर्णो की आवृत्ति को यमक 

अलंकार कहते हैं । यमक अलङ्कार के दो भेद होते है--अव्यपेत और सव्यपेत ।।२७॥। 


१. क--साव्येयते च । २, क--द्विधा । ख--द्विधा मतम्‌ । 





१५६ फाव्यालङकारशास्त्रम्‌ 


तद्‌ द्विविधयमकळक्षणमाह्‌- 
आनन्तर्यादव्यपेतं व्यपेतं व्यवधानतः । 
दवै विध्येनानयोः स्थानपादभेदाच्चतुविधम्‌' ॥ २८ ॥ 
पादानामादिम!घ्यान्तेष्वे' कहि त्रिनियोगतः | 
सप्तधा सप्त पुवॅण' चेत्‌ पादेनोत्तरोत्तरस्‌" । 
एकद्वित्रिपदार*म्भस्तुल्यः षोढ़ा तथापरम्‌” ॥ २६ ॥ 








अर्थे--जहाँ पर वर्णो की आवृत्ति व्यवधान-रहित लगातार होती है उसे 'अव्यपेत' 
यमक कहते हैं और जहाँ पर व्यवधान के साथ वणों की आवृत्ति होती है, उसे 'व्यपेत' यमक 
कहते हैं । ये दोनों अव्यपेत तथा व्यपेत यमक स्थान और पाद भेद से चार प्रकार के होते 
हैं । चारों पादों के आदि, मध्य और अन्त में एक, दो, तीन पादों में पुवे पादों के साथ 
उत्तरोत्तर पाद में आवृत्ति करने से अव्यपेत यमक वे सात भेद होते हैं इसी प्रकार पाद के 
भी एक, दो तथा तीन पादों में आवृत्ति होने से सोलह भेद होते हैं ॥२८-२९॥ 


विमर्शे--अग्निपुराण में यमक अलङ्कार के अनेक भेद बताये गये हैं। प्रथम यमक के 
दो भेद बताये गये हैं--अव्यपेत और सव्यपेत । जहाँ व्यवधान-रहित लगातार वर्णो की 
आवृति होती है उसे “अव्यपेत” यमक और जहाँ पर व्यवधान के साथ वर्णो की आवृत्ति होती 
है उसे “व्यपेत” यमक कहते हैं । ये दोनों ही स्थान और पाद भेद से दो-दो प्रकार के होते 
हैं । इस प्रकार यमक के कुल चार भेद हुए । 


(क) अव्यपेत यमक के भेद 


अव्यपेत यमक के चारों पादों के आदि, मध्य और अन्त में आवृति होने से बारह 
भेद होते हैं । इस प्रकार स्थान यमक के तीन भेद होते हैं। प्रथम पाद के अन्त में द्वितीय 
पाद के आदि में अव्यवहित आवृत्ति एक स्थान है, द्वितीय पाद के अन्त में और तृतीय पाद 
के आदि में अव्यवहित आवृत्ति द्वितीय स्थान है, तृतीय पाद का अन्त और चतुर्थ पाद के 
आदि में अव्यवहित आवृत्ति होने से तृतीय स्थान होता है । इस प्रकार स्थान यमक के तीन 
भेद हुए । 


१. स्थानं पादभेदाच्चतुविघमू--इति पाठान्तरम्‌ । 
२, आदिपादादिमध्यान्तेष्वेक-इति पाठभेदः । 
३. क, द, ध--पूवंपुर्वैण न, छ--पूर्व पुवं च । इति पाठभेदाः । 
४. क-—नोत्तरौत्तरः । 
५ , एकद्वित्रिपदारम्भ इति पाठान्तरमपि । 
६. न, ल-_सोऽर्थः इति पाठ: । 
७, तदापरम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 





संप्तमोष्ण्यायः १५७ 





काव्यप्रभावत्ति: 

यद्यमकमानन्तयर्यादव्यवधानादु भवति तद्यमकमव्यपेतं नाम स्यात्‌ । यत्‌ 
यमकं व्यवधानतो भवति तद्‌ यमकं व्यपेतं नाम स्यात्‌ । अनयोरव्यपेतव्यपेतयोः 
स्थानं द्वैविध्येन पादभेदाच्चतुविधं भवति । चतुष्वंव पादेष्वव्यपेतस्य स्थानमव्यव 
धानेन चतुविधम्‌ । व्यपेतस्य च व्यवधानाश्चलुविधमेव इति । तत्राव्यपेतस्य यमकस्य 
पादानां चलुर्णामादो स्थानं मध्ये च स्थानमन्ते च स्थानमिति द्वादशः । न तु युगप- 
द्वित्रिचतुष्पदेषु स्थानं व्यवधानात्‌ । तथा चतुर्णा पादानामेकद्वित्रिपादेषु नियोगतः 
पूर्वेण पूर्वेण पादैन सहोत्तरोत्तरं पादे स्थानं सप्तधा भवत्यव्यवधानात्‌। तद्यथा-- 











इसी प्रकार प्रथम पाद के अन्त में तथा द्वितीय पाद के आदि में, पुनः ( फिर ) 
उसी का द्वितीय पाद के अन्त में और तृतीय पाद के आदि में अव्यवहित आवृत्ति होने से एक 
स्थान होता है, उसी प्रकार द्वितीय पाद के अन्त में एवं और तृतीय पाद के आदि में और 
फिर तृतीय पाद के अन्त में और चतुर्थ पाद के आदि में अव्यवहित आवृत्ति होने से द्वितीय 
स्थान यमक होता है । और प्रथम पाद के अन्त और द्वितीय पाद के आदि फिर तृतीय पाद 
के अन्त और चतुर्थं पाद के आदि में अव्यवहित आवृत्ति तृतीय स्थान यमक है । इस प्रकार ये 
तीन स्थान-यमक हुए । 


उसी प्रकार प्रथम पाद के अन्त और द्वितीय पाद के आदि में आवृत्ति होने से एक 
यमंक, द्वितीय पाद का अन्त और तृतीय पाद के आदि में आवृत्ति होने से द्वितीय यमक, 
तृतीय पाद के अन्त और चतुर्थ पाद के आदि में आवृत्ति होने से तृतीय यमक एक प्रकार 
तीन यमक हुए । इस प्रकार प्रत्येक यमक के सात-सात भेद मिलकर कुल इवकीस प्रकार के 
यमक हुए ¦ 


पादयमक के एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद के क्रम के उत्तरोत्तर छः भेद होते हैं। 
जैसे प्रथम पाद का द्वितीय पाद में आवृत्ति होने से एक, द्वितीय पाद की तृतीय पाद में 
आवृत्ति होने से द्वितीय और तृतीय पाद का चतुर्थ पाद में आवृत्ति होने तृतीय इस प्रकार 
एकपादारम्भ के नियोग से तीन यमक हुए । इसी प्रकार पूर्वाद्धे के समान शेषाद्ध की आवृत्ति 
होने से द्विपादारम्भ एक यमक, पूर्व तीन पाद एक समान और शेष तीन प।द एक समान 
आवृत्ति होने से त्रिपादारम्भ यमक के दो प्रकार होते हँ । इस प्रकार पादयमक के छ; भेद 
हुए । दूसरे चारों पादों का समान आवृत्ति होने से एक प्रकार होता है। इस प्रकार कुल 
मिलाकर पाद यमक के सात भेद हुए। इस प्रकार अव्यपेत यमक छब्बीस प्रकार का 
होता है । 





१५८ फाग्यालईका रशास्त्रम्‌ 


काव्यप्रभा वृत्तिः 


प्रथमपादस्यान्ते द्वितीयपादस्यादावव्यवधानेन स्थानमेकम्‌, द्वितीयपादस्यान्ते तृती य- 
पादस्यादावव्यवधानेन दवितीयं स्थानभव्यपेतस्य, तृतीयपादस्यान्ते चतुर्थं पादस्यादा- 

वव्यवधानेन तृतीयं स्थानम्‌ इति एकेकपाद एकयमकनियोगतस्त्रीणि स्थानानि । 
तथा प्रथमपादस्यान्ते द्वितीयपादस्यादौ पुनस्तद्‌द्वितीयपादस्यान्ते तृतीयपादस्यादाव- 
व्यवधानेनाव्यपेतस्य स्थानमेकम्‌, तथा द्वितीयपादस्यान्ते तृतीयपादस्यादौ पुनस्तृती- 
यपादस्यान्ते चतुर्थपादस्यादावव्यवधानेनाव्यपेतस्य यमकस्य द्वितीयं स्थानं भवति, 
प्रथमपादस्यान्ते द्वितीयपादस्यादो पुनस्तृतीयपादस्यान्ते चतुर्थपादस्यादाव्यवधानेन- 
द्वियमकनियोगतस्त्रीणि स्थानानि। तथा प्रथमपादस्यान्ते द्वितीय पादस्यादावेकं यमकं 
द्वितीयपादस्यान्तेतृतीयपादस्यादावेकं यमकं, तृतीयपादस्यान्ते चतुर्थपादस्यादावैकं 
यमकमिति त्रियमकविनियोगतस्त्वेकंयमकमिति सप्तधा यमक । 


इत्येकोर्नावशतिः वर्णयमकान्युक्त्वा पुनरव्यपेतपादयमकान्याह-एकद्वित्रि- 
पादारम्भ इत्यादि। तुल्यः पूर्वण पूर्वेण पादेन सहोत्त रोत्तरमेकपादारम्भो द्विपादारम्भ- 
स्त्रिपादारम्भशचेत्तदा षोढा चापरञ्चेवमिति सप्तधा पादयमकं भवति। तथा च प्रथम- 
पाद द्वितीयपादावेकं, ढ्वितीयपादतृतीयपादावेकं, तृतीयपादचतुर्थपादावेकमिति त्रीणि 
एकपादारम्भनियोगात्‌ । तथा पूर्व्वाद्धंतुल्यं शेषाद्धमिति द्विपादारम्भ एकम्‌, पूर्वे त्रयः 
पादास्तुल्याः शेषास्त्रय: पादास्तुल्या इति त्रिपादारम्भो द्वे इति षोढा पादयमकम्‌ । 
अपरं लुल्याश्चत्वारः पादा इति सप्तधा पादयमकम्‌ । इति षड्विंशतिधा भवत्य- 
व्यपेतयमकम्‌ । 
क्रमेणेषामुदाहरणानि- 
मधुरा मधुराम्भोजवदने तव नेत्रयोः । 
ळीळेपा भ्रमरश्रान्त्या विडम्बयति कि प्रिये? ॥ ३८॥ 
इति प्रथमपादादि यमकम्‌ । 
अधमानमानवत्याः कोपमोननतास्यता । 
अत्र प्रसादस्योमायस्त्वमेका सखि नेतर: ॥ ३६॥ 
इति प्रथमपादमध्ययमकम्‌ । 
अहोदोषाकरकरप्रदोऽसि त्वं सती स्तने। 
त्रेळोक्यजित्‌ स्मरधनागारं न वेति स लुन्धक: ॥ ४० ॥ 
इति प्रथमपादान्ते यमकम्‌ । 





सप्तमोऽध्यायः 


काव्यप्र भावृत्तिः 


करोति सहकारस्य कछिकोत्कलिकोत्सवम्‌ । 

सदा मम मनः कान्तेमत्तकोकिळनिःस्वनः ॥ ४१॥ 
इति द्वितीयपादादियमकम्‌ । 

अरण्यं केश्चिदाक्रान्तमन्यः सदसदन्तरम्‌ । 

पदातिहस्त्यश्वरथ॑स्तव राजन्न पश्यसि ॥ ४२॥ 
इति द्रितीयपादमध्ययकम्‌ । 

कार्य्यः समादरः कान्ते वहुधा योजने जने । 

क्वचित्‌ क्षतिकराश्चेत्‌ स्यान्तावादर इति स्थितिः ।।४३॥ 
इति द्वितीयपादान्तयमकम्‌ । 

प्रिये विडम्बयति कि ळीळंषा भ्रमरश्रमात्‌। 

मधुरा मधुराश्री, ते वदनाव्जे तु नेत्रयो: ॥ ४४॥ 
इति तृतीय पादादियमकम्‌ । 

नाघुना दर्शनं प्राप्यं तस्यास्तिष्ठ क्षणं बहिः । 

विरराज राजकन्या रहसि प्रियछिप्सया ॥ ४५ ॥ 
इति तृतीयपादमधघ्ययमकस्‌ । 

तृप्तायेव रोचते न सुस्वादु प्रियवस्तु च। 

रतान्ते च ह्ृददाहद्य निखिळानङ्गजोत्सवः ॥ ४६ ॥ 
इति तृतीयपादान्तयमकम्‌ । 

अरण्यमपि चाक्रन्तिं वरिभिनंगरं नृप। 

पदातिहस्त्यश्वरथै रहितेः रहितेस्तव ॥ ४७ ॥ 
इति चतुर्थपादादियमकम्‌ । 

कान्त प्रियेऽत्रसमये प्रवासो नोपयुज्यते। 

किमु क्षिपसि शाह छ भवनेषु वनेषु माम्‌ ॥ ४८॥ 
इति चतुर्थपादमध्ययकम्‌ । 


देवानामपि देवो यश्चतुवंगंफळ प्रदः 
सखे भवभये सेव्यः स ईशः स शिवः शिवः ॥ ४६॥ 


इति चतुथंपादान्तयमकम्‌ । इति पादानामादिमध्यान्तयमकादि द्वादश। 


१५६ 
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काव्यप्रभावृत्तिः 
अथेकद्वित्रिनियोगतो यथा-- 


सखि भून्ममानेन मानेन प्रणयः प्रिय: । 
खण्डिता कण्ठ आश्छिष्य मामकार्घीत्‌ स सत्रपाम्‌ ॥५०॥ 


मनः क्षोभञ्च नयति तद्दिनं वत वारणो। 


वारणोद्दामतुरगविक्रमः स्मर दुर्धर: ॥५१॥। 
नु्मानं मतः स्त्रीणां सह रत्यावगाहृथेत्‌ । 
मेघनादेन मदनोमदनोदनकारिभिः ॥ ५२ ॥ 


इति पादसन्धिषु त्रीण्यकैकयमकनियोगतः । 
रतिरस्तु स्मरहरे हरे गौरी मनोहरे। 
हरे निखिळं पापं ळक्ष्मीकान्त नमोऽस्तु ते ॥ ५३॥ 
रक्षेदपि त्वां भवभीतितः सखे तितीपंयास्मिन्‌ भवसागरे स्मर । 
स्मरध्वंस द्रुह्येव संदा स्मर स्मरक्षतीहाघभ्याद्वहन जनान्‌ ॥५४। 
आसीत्‌ पुरेदं निखिळं सदैव सदेव दैत्याद्यखिळं ससर्ज । 
सवं तदाविष्टमिदं सदैव सदैवनाद्देव इती रितोऽभुत्‌ ॥ ५५ ॥ 
इति त्रीणि द्वियमकत्वयोगतो यमकानि । 
ससा च पातु प्रियभाषयाधरा धराधिशायी य उमेश्वरो धरा । 
धरात्मजाविम्बफळोज्वळाधरा धरामियां या च विभर्ति सर्वदा ॥ ५६ 
इति त्रियमकनियोगादेकं यमकम्‌ । इति सप्तधा यमकम्‌ । 
तथा पादयमकानि षोढा यथा :--- 
नते नते देव नते नते नते 
नते नते देव नते नते नते 


नते नते नैस्व नते नते नते 
नते नते नेञ्व नते नते नते॥५७॥ 


दघतु सितश्रीच्छुरितं नवाम्बुभुतसमङ्गछं गाङ्गतरञ्गळाळसः । 
समङ्गछ गाङ्भतरङ्गळाळसः समारुरुक्षुगिरीशस्तनोत्तरः॥ ५८॥ 
भवाब्धिपारेप्सुरहं ममाद्य भृङ्गायमानं भवपादप दुमे । 
मनोभवस्याङ्गविषादनस्य मनोभवस्याङ्गविषादनस्य ॥ ५६ ॥ 
इत्येकपादारस्भस्तुल्य इति त्रीणि यमकानि । 


सप्तमोऽध्याय) ' १६१ 


अथ द्वितीयं व्यपेतयमकं विभजते :-- 
द्वितीयं\ त्रिविधं पादस्याऽऽदिमध्यान्तगोचरम्‌२ । 
पादान्तयसकं चेव काञ्चीयमकमेव च ॥ ३० ॥ 
यत्‌ पादमध्ययमक विक्रान्तयमक तथा" | 
पादादियमकञ्चेव तथाम्र डितमेव” च ॥ ३१ ॥ 
चतुव्यंवसितं चेन मालाग्रमकमेव च*। 
दशाष्टो यमक श्रेष्ठ तद्भेदा बहवोऽपरे ॥ ३२ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
नास्थेयः सत्त्वया वर्यः परमायतमायया । 
नास्थेयः स॒ त्वया वज्यः परमायतमायया ॥ ६०॥ 
इत्येकं द्विपादारम्भस्तुल्य इति अव्यपेतं श्ळोकाद्धंयमकम्‌ । इति चत्वारि । 
भवोदधेस्तारकपाळकार भवोदधेस्तारकपाळकार । 
भवोदधेस्तारकपालकार सदापदन्ते शमनस्य वाधनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सदा पदन्ते यमभीतिनाशि भवोदधेस्तारकपाळकार । 
भवोदधेस्तारकपालकार भवोदधेस्तारकपालकार ॥ ६२॥ 
इति तुल्यत्रिपादारम्भो द्वे यमके इति षोढा पादयमकानि। 
शमदमारहितेतरदेहिनः शमदमारहितेतरदेहिनः । 
शमदमारहितेतरदेहिनः शमदमारहितेतरदेहिनः ॥ ६३ ॥ 
इति चतुभिः पादस्तुल्यारम्भेऽपरमेकं यमकमिति सप्तधा इति षर्डविशति- 
विधमव्यपेतं यमकमुक्तम्‌ ॥ २८-२६ ॥ 





(ख) व्यपेत यमक के भेद 
अर्थ--द्वितीय व्यपेतयमक तीन प्रकार का होता है-पादादियमक, पादमध्य- 
यमक और पादान्त-यमक । इनमें जो पादादि यमक है उसे का्चीयमक कहते हैं और जो 
पादमध्य यमक है उसे विक्रान्तयमक कहते हैं तथा जो पादादियमक है उसे “आम्रेडित 


१. तृतीयं इति पाठान्तरम्‌ । २ क--गोचरा । 
३. मुद्रितग्रन्ये तथा न पुस्तके--सम्बच्धयमकञ्चैव--इति पाठः । 
४. विक्रान्तयमकन्तु तत्‌--इति पाठान्तरम्‌ क--क्रियान्तयमका क्रिया इतिः पाठः । 
५. तथा त्रितयभेव च-इति पाठान्तरम्‌ । ६, यत्त—¬इति पाठान्तरम्‌ । 
७, तत्‌---इति पाठान्तरम्‌ । ८, दशधा--इति पाठान्तरम्‌ । 

२१ अ० का० | | 
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काव्यप्रभावत्तिः 


व्यपेतयमकमाह--द्वितीयमिति व्यपेतं यमकं तत्तु व्यवधानतो भिन्नाथंप्रति- 
पादिकाऽनेकवर्णावृत्तिः। तद्वयपेतयमकस्यापि स्थानं पादगेदाच्चतुविधमुक्तम्‌ । 
तद्यमकं तस्ये कैकस्य पादस्यादिमध्यान्तगोचरं त्रिविधं भवति । तथा च यमकत्वात्‌ 
प्रथमपादद्वितीयपादयोरादौ, द्वितीयपादतृतीयपादयोरादौ, तृतीयपादचतुथं- 
पादयोरादौ चेति पादादियमकमेकं त्रिविधं भवति। यथा - 


रावणोद्दामलुरगो रावणो मदमोहितः। 
त्रिलोकीं संत्रासयति भुज विक्रमदुमं द: ॥ ६४ ॥ 
तारके भ्रमरश्रान्त्या मधुरायतनेत्रयोः। 
मधुराम्भोजवदने सद्यो मदयतो मनः॥ ६५॥ 
कोपावनतचन्द्रास्ये समारूढस्य साम्प्रतम्‌ । 
स्मरस्य शरविन्दं माँ स्मरस्यन्दनमानसम्‌ ॥ ६६॥ 


इति त्रिविधं पादादिव्यपेतयमकम्‌ । 


तथैव प्रथमपादद्वितीयपादयोमंध्ये, द्वितीयपादतृतीयपादयोमध्ये, तृतीय- 
पादचतुर्थपादयोमंध्ये चावृत्तिरिति पादमध्ययमकमेकं त्रिविधं भवति । यथा-- 


मेघनादेनमायूरमदनादेनमान्तरम्‌ । 

कान्तेऽगदं कुरु पुरा यावत्‌ प्राणान्‌ जहाति न ॥ ६७ ॥ 

जीयन्ते त्वादशेभंपैविक्रमेराजि तैक्ष्ण्णतः । 

रिपवो राजितैस्तीक्ष्णेः शरेरगाढ्प्रहारिभिः॥ ६८ ॥ 

बाणस्तीक्ष्ण: प्रहारेण गत्रुसंघानु जयन्ति च। 

विक्रमैराजितैक्ष्ण्यैस्त्वादशा राजितैनू पा: ` ॥ ६६॥ 
इति त्रिविधं पादमध्यव्यपेतयमकम्‌ । 


यमक कहते हैं” और इनमें जो 'चतुव्यंवसित यमक है उसे मालायमक कहते हैं । ये अठारह 
यमक श्रेष्ठ कहे गये हैं । इनके अतिरिक्त और भी भेद हो सकते हैं ॥ ३०-३२ । 

 विमशं-अब व्यपेत यमक का लक्षण एवं भेद बताते हें । जहाँ पर व्यवधान से भिन्न 
अर्थं के प्रतिपादक अनेक वर्णो की आवृत्ति होती है उसे 'व्यपेत' यमक कहते हैं । यह व्यपेत 
यमक पाद भेद से चार प्रकार का होता है । उनके एक-एक पाद के आदि, मध्य और अन्त 
में आवृत्ति होने से तीन प्रकार का होता है । प्रथम पाद का द्वितीय पाद के आदि में, द्वितीय 
पाद का तृतीय पाद के आदि में, तृतीय पाद का चतुर्थ पाद के आदि में आवृत्ति होने से 
पादादि यमक तीन प्रकार का होता है । 


इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय पाद के मध्य में, द्वितीय एबं तृतीय पाद के मध्य में 


सप्तोष्ष्याय। १६३ 








काव्यप्रभावत्तिः 
तथा प्रथमपादद्वितीयपादयोरन्ते, द्वितीयपादतृतीयपादयोरन्ते, तृतीयपाद- 
चतुर्थपादयो रन्ते चेति पादान्ते यमकेकं त्रिविधं भवतीति। यथा-- 
माने कृते सुवदने रुचिर्नास्ति तवादने। 
कोपेन कि त्ययं: प्राणान्‌ नात्यन्तं किञ्चिदहंति | ७० ॥ 
भवन्ति मृत्युञ्जयकानसम्पदस्त्वन्नान्यदिष्ट तव साधनारते । 
मुग्धस्य तोषो न महाधनारते प्रसीद संसारभर्ये विषण्णे ॥ ७१ ॥ 
बिष्ण्वादिसन्निधौ यस्य दक्षयज्ञे सुरषेय: । 
कोपास्त्वस्तामहासवः प्रावतात्‌ कामहासवः॥ ७२॥ 
इति त्रिविधं पादान्तव्यपेतयमकम्‌ । द्वितयद्वितयपादे त्रिस्थानगं यमकं 
नवधा भवति । 
तथा त्रितयमेव च । त्रितयत्रितयपादादिमध्यान्तगोचरं त्रिविधमपि षोढा 


यमकं भवति । तद्यथा प्रथमद्वितीयततीयपादानामादौ त्वेकं यमक, द्वितीयततीय- 
चतुर्थपादानामादौ चैकमिति त्रितयपादादियमकममेकं द्विविधं भवति। यथा -- 


हरिणाऽघानीव मुरौ हरिणा निहतो बळ: । 
हरिणा हन्यते तद्वदधुनाऽपि महागजः॥ ७३॥ 
वशे वै भवन्ति वे छोका गोरसेन विपश्चितान्‌ । 
गोरसे योषितां मता गोरसे शिशुपुष्टता ॥ ७४ ॥ 


इति द्विविधं त्रितयपादादिव्यपेतय मकम्‌ । 


तृतीय एवं चतुर्थ पाद के मध्य में आवृत्ति होने से प्रत्येक पाद-मध्य-यमक तीन प्रकार का 
होता है। 

इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय पाद के अन्त में तीय एवं तृतीय पाद के अन्त में 
तृतीय एवं चतुर्थ पाद के अन्त में आवृत्ति होने से पादान्त यमक भी तीन प्रकार का होता 
है । इस प्रकार कुल मिलकर नौ प्रकार के यमक हुए । 

इसी प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाद के आदि में आवृत्ति होने से एक प्रकार का 
यमक और द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थं पाद के आदि में आवृत्ति होने से द्वितीय प्रकार का 
यमक होता है । इस प्रकार त्रितयपादादि यमक प्रत्येक दो प्रकार का होता है.। 

इसी प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाद के मध्य में आवृत्ति होने से एक प्रकार कां 
यमक तथा द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ पाद के मध्य में आवृत्ति होने से द्वितीय प्रकार का 
यमक इस प्रकार त्रितयपादमध्ययमक भी दो प्रकार का होता हे । 


६४ काव्याल द्वा रशास्त्रम्‌ 


काव्यप्रभावत्तिः 


तथा प्रथमद्वितीयततीयपादानाँ मध्ये त्वेकं यमकं द्वितीयतृतीयचतुर्थपादानां 
मध्यें चैकमिति त्रितयपादमध्यमेकं यमकं द्विविधं भवति । यथा-- 


गायन्ति थे नामपदं पुरारेत्र जन्ति ते नामपदं महद्व । 
न स्याज्जना नामपदं कदाचित्‌ कुतश्च काछादु भयमागतं स्यात्‌ ॥ ७५ ॥ 
अघसङ्ध विमोहितदुर्मनसि जगदुद्‌भवशङ्करमय्यसकृत्‌ । 
सततं भवशङ्कुरुणाद्र कुरु शिवयाभयशङ्कृतयाधिमति ॥। ७६ ॥ 
इति द्विविधं त्रितयपादमध्यागतव्यपेतयमकम्‌। 


तथा--प्रथमद्वितीयतृतीयपादानामन्ते त्वेकं, द्वितीयतृतीय-चतुथंपादानामन्ते 
चापरमेकमिति त्रितयपादान्तयमकमेक द्विविधं भवति । यथा— 


मनोरतं यस्य चिरं पुराऽरे संसारमोक्षाय सदा पुरारे: । 
“महषंयो मोक्षमवापुरारे क्रृद्ध तु कि स्यादू भज शम्भुमस्मात्‌ ॥ ७७ ॥ 


“छोकाजिता: स्त्रीगुरुषंस्तु तैस्तैयंषा मतिवत्तंत एव माधवे । 
येषां तथा भक्तिरभूदुमाधवे यस्याः सदा भक्तिरिहोऽस्तु माधवे ॥७८॥ 


इति द्विविधं त्रितयपादान्तव्यपेतयमकमिति एकद्वितीयत्रितयपादादिमध्यान्त- 
गतानि पश्चदशयमकानि । 


तत्र यद्यत्‌ पादान्तयमकं द्वितयपादगं त्रितयपादगं वा तत्‌ काञ्चीयमक नाम । 
यच्च द्वितयपादमघ्ययमकं त्रितयपादमध्ययमकं च तत्सर्वे विक्रान्तयमकं नाम | यच्च 
पादादियमक द्वितयपादगं त्रितयपादगं च तत्सर्व चाविक्रान्तयमकमेव नाम्नोच्यते । 
न नानान्तरम्‌ चतुव्यंवसितं चतुष्‌ं पादेषु खल्वादो मध्येऽन्ते च च व्यवसितं यदु यद्‌ 
यमक तत्सवं माळायमकं नाम भवति । तच्च चतुर्णा पादानामादौ यमकमेकं मध्ये 
यमकमेकमन्ते यमकमेकमिति त्रिविधं माळायमकं भवतीत्येवं दशाष्टावष्टादशधा व्यपेतं 
यमक श्रेष्ठ भवति । तद्‌भेदास्तेषारुष्टादशानां व्यपेतयमकानामपरे भेदा बहवस्तेषु 
न श्रेष्ठा इति। ते चैवंविधा भवन्ति प्रथमपादादौ द्वितीयपादस्य मध्येऽत्ते वा 
इत्येवमादयो विषमस्थाने यमकभेदाः । यथा— 











इसी प्रकार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पाद के अन्त में आवृत्ति होने से एक प्रकार का 
यमक तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पाद के अन्त में आवृत्ति होने से द्वितीय प्रकार का 
यमक होता है। इस प्रकार तृतीयपादान्त यमक भी दो प्रकार का होता है । 


इस प्रकार त्रितयपादयमक छ: प्रकार का होता है। इस प्रकार व्यपेत यमक के 
कुळ ९५-६१४५ पन्द्रह भेद हुए। 


सप्तमोऽध्याय! १६५ 


अथ पदावृत्तिमनुप्रासमाह :--- 
स्वतन्त्रस्यान्यतन्त्रस्य पदस्यावत्त॑नाद द्विधा । 
भिन्नप्रयोजनपदस्याऽऽवत्ति मनुजा विदुः ॥ ३३॥ 


इयोरावृत्तपदयोः समस्ता स्यात्‌ समासतः । 
असमासात्तयोव्यंस्ता ` पादे त्वेकत्रचिग्रहात्‌ ॥ ३४.॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


भवान्धक्रारे पतितस्य जन्तोभेतान्धक्रारे करुणेकसिन्धो । 

भवान्धकारे. शरणं यतोऽकभवान्धकारे शययानरश्या ॥ ७६॥। 
भव्यभूतभवदीश वेत्ति यः सारभूतभवदीयसद्गुणान्‌ । 
पशुभूतभवशाखिखण्डने प्रीतिभूतभवनं तवेति सः॥ ८०॥ 

तव प्रिया सश्चरितप्रमत्तया विभूषणं धार्यं मिहांशुमत्तया । 
रतोत्सवामोदविशेषमत्तया न मे फळं किः्चन कान्तिमत्तया ॥ ८१-॥ 


इति माळायमकमेकम्‌ । इत्यष्टादशधा व्यपेतयमकं श्रेष्ठम्‌ । अतोऽपरे तद्यमक- 
भेदा बहवो ये सन्ति, ते तु न श्रेष्ठा इति। माळायमकमपि पादादिमध्यान्ते गोचरं 
त्रिधैवेकनामेति । अपरे यमकभेदास्तु यथा प्रथमपादे आदिमध्यान्तेषु तृतीयपादे च । 
तथा द्वितीयचतु्थंपादे च तथान्यपादानां द्वितयत्रितयचतुष्टयानामादिमध्यान्तेषु 
be oso वृत्तिवर्यपेतयमकं नाम शब्दाळङ्कारोऽनुप्रासो बहुविधः स्मृतः 
इि।। ३२ ॥ 


इनमें जो पादान्तयमक, द्वितयपादगयमक अथवा त्रितयपादगयमक है उसे 
'काच्चीयमक' कहते हैं, और जो पादादि यमक, द्वितयपादगयमक त्रितयपादक यमक है, 
उसे 'विक्रान्तयमक' कहते हैं। इसी प्रकार चारों पादों के आदि, मध्य, अन्त में आवृत्ति 
होने से मालायमक होता है। इस प्रकार ये तीनों यमक मिलकर कुळ अठारह यमक होते 
हैं। इस प्रकार व्यपेतयमक के कुल अठारह भेद हुए । इनके अतिरिक्त यमक के और भी 
भेद हो सकते हैं, किन्तु वे श्रेष्ठ नहीं कहे गये हैं। ये अठारह यमक ही श्रेष्ठ कहे गये 
हैं ॥ ३०-३२ ॥ 








१. द्यौरावृत्तिपदयो -इति पाठभेदः । 
२, असमासा तयोरव्यस्ता--इति पाठभेद: । 
३, क--पदे इति पाठान्तरम्‌: । 


१६६ काठ्यालड्कारशास्त्रम्‌ 


काव्यप्रभावृत्तिः 


अथ पदावृत्तिमनुप्रासं ळक्षयति-—भिन्नप्रयोजनस्य खल्वेकस्पेव पदस्थावृत्ति 
ताद्र प्येणेव पुनर्शक्त पदावृति नामानुप्रासं शञ्दाक ङ्कारे मनु जा विदुः। सपदावृ त्तिर्ना- 
मानुप्रसो द्विधा भत्रति। स्त्रतन्त्रस्थ पदस्त्रावत्तेनदेकोऽन्यतन्त्रस्य परतन्त्रस्य पदस्या- 
वत्तेनादु द्वितीय इति ॥ ३३ ॥ 


अत्र स्वतन्त्रतामन्यतन्त्रताञच पदस्पाह-द्वयोरित्यादि। द्वयोरभिन्नयो: 
पदयोः समासत आIवृत्तिर्थ्यासासमस्तापदावृत्तिः स्यादन्यतन्त्रावत्तंनादनुप्रासः । 
तयोरभिन्नयोः पदयोद्वयोरसमासात्तत्रानुपूरव्या श्छोकस्य पादे खल्वेकस्मिन्‌ 
विग्रहादावृत्तिव्यंस्ता स्वतन्त्रपदावत्तंनात्‌ पदावृत्तिर्नामानुप्रासः। इति द्विधा 
पदावृत्तियंथा— 


सकळे: सकळ: परितः करुणैरुदितैरुदितेरिहरवं निचितम्‌ । 
सरसां सरसां परिमुच्य तनूं पततां पततां ककुभो बहुशः ॥८२॥ 
इति चतुष्‌ पादेषु दशतम्‌ । एकैक्रस्मिन्‌ पादे पदावृत्तियेथा - 








(३) पदावृत्ति अनुप्रास 
अर्थे--भिन्न प्रयोजन से एक ही पद की आवृत्ति को विद्वान्‌ पुरुष पदावृत्ति नामक 
अनुप्रास भलङ्कार मानते हैं । वह पदावृत्ति अनुप्रास दो प्रकार का होता है- स्वतन्त्र पदावृत्ति 
भौर अस्वतन्त्र पदावृत्ति । उन दोनों पदों की समास से आवृत्ति होने से सभस्तपदावत्ति और 
विना समास के आवृत्ति होने से असमस्तपदावृत्ति होती है ।। ३३-३४ ॥ 


विमशं- भिन्न प्रयोजन से जब एक ही पद की आवृत्ति उसी रूप में होती है तो 
उसे 'पदावृत्ति’ यमक कहते हैं । स्वतन्त्र और अस्वतन्त्र पदों के आवर्तन से वह दो प्रकार 
का होता है । उन दोनों अभिन्न पदों की समासतः आवृत्ति होने से समस्त पदावृत्ति और 
भसमासत! उसी क्रम से आवृत्ति होने से असमस्त पदावृत्ति भेद से वह दो प्रकार का 
होता है । असमस्त पदावृत्ति का उदाहरण जेसे-- 
तर्राण तर्राण प्राप्य ध्वान्तपारं नरो ब्रजेत्‌ । 
अज्ञानध्वान्तपारं च तत्त्वज्ञानं तथा व्रजेत्‌ ॥ ८३॥। 


यह असमस्त पदावृत्ति का उदाहरण है । अब समस्त पदावृत्ति का उदाहरण देते हैं- 
स्मितवदनेऽस्मितवदनेन प्रियवचनावचनमुखेन । 
त्वामहह भासि शशिमुखेऽथ कुरु करुणां मयि मनसैव ।। ८४।। 
यहाँ पर 'स्मितवदन' पद समस्त होने से "स्मितवदने' समस्तपद की आवृत्ति है । 
भतः यह समस्तपदावृत्ति का उदाहरण है।! ३३-३४॥ 


सप्तमोऽध्यायः १६७ 


अथ वाक्यानुप्रासमाह-- 





वाक्यस्या वृत्तिरप्येवं यथासम्भवमिष्यते । 

अलङ्कुरोत्यनुप्रासो ` लघुरप्येवमहंणात्‌ ` ॥ ३५ ॥ 

यया कयाचिद्वृत्या यत्‌ समानमनुभुयते । 

तद्रपादिपदावृत्तिः सानुप्रास रसावहा ॥ ३६ ॥ 
काव्यप्रभावृत्तिः 


तरुण तर्राण प्राप्य ध्वान्तपारं नरो ब्रजेत्‌ । 
अज्ञानध्वान्तपारः्च तत्त्वज्ञानं तथा व्रजेत्‌ ॥८३॥ 
इत्येवं द्विती य-तृतीय-चतु्थषु पादेषुदाहायंम्‌ । 
अथ समस्तपदावृत्तियंथा-—- 
स्मितवदनेऽस्मितवदनेन प्रियवचनावचनमुखेन । 
त्वमहह भासि शशिमुखेऽथ कुरु करुणां मयि मनसेव ॥८४॥ 
इति । इह द्योः स्मितवदनपदयोः समासात्‌ स्मितवदने इत्यस्यावृत्तिः । 
पुनरस्मितवत्‌ अनेन इति .पदद्वययोगे भिन्नप्रयोजनत्वादेकस्मिन्‌ पादे च विग्रहात्‌ 
परतन्त्रपदावृत्तिरियं समस्ता । कश्चित्तु व्याचष्टे -द्ठयोः पदयोः समासेन समस्त- 
पदस्येकदेशावृत्त्या समस्तपदा वृत्तिः स्यादिति । यथा 
अवसितं हसितं प्रसितं मुदा विळसितं द्रुसितं स्मरभाषितम्‌ । 
न समदाः प्रमदाऽतसम्मदापुरहितं विहितं नसमी हितमिति ॥ ८५॥ 


तन्न साधु । तस्यंकदेशस्य पदत्वाभावात्‌ पदावृत्तित्वाभावात्‌। एतच्च 
वर्णावृत्तिषु वोध्यामश्चेष्ठयमकं सर्वमिति ॥ ३३-३४॥ 





(४) वाक्यावत्ति अनुप्रास 
अथे-वाक्यावृत्ति अनुप्रास में भी यथासम्भव इसी प्रकार ( पदावृत्ति के समान ) 
वाक्य की आवृत्ति होती है । यह लघु होते हुए भी योग्य होने से काव्य को अलङ्क्कत करता 
है । जिस किसी भी वृत्ति से जो समानता का अनुभव किया जाता है वह तद्रूपादि पदावृत्ति 
की रसावहवृत्ति वाक्यावृत्ति अनुप्रास काव्यालङ्कार है ।। ३५ ३६ ॥ 


१, “'अळङ्काराद्नुप्रासौ”' इति पाठभेदः । 

२, मुद्रितपुस्तके “लघुमध्येवमहँणात्‌”” घ--“लघुमप्येवमहणात्‌” त-”- लघुमध्येववहेणात्‌”' 
३, मुद्रितपुस्तके पदासत्तिः, प--पदासद्धिः, क--पदाशान्ति; । 

४. सानुप्रासा--इति पाठान्तरम्‌ । 


१६८ काव्यालङ्धारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 


अथ वाक्यानुप्रासमाह--वाक्यस्याबृत्तिरनुप्रासोशपि यथासम्भवमेवमीरश- 
मिष्यते। स्वतन्त्रस्य वाक्यस्यावत्तनादेका वाक्यावृत्तिरन्यतन्त्रस्य वाक्यस्यावत्तंनाद- 
परा वाक्यावृत्तिः स्यात्‌ । तत्र या समासाद्वाक्यावृत्तिः सा समस्ताऽन्यतन्त्रावत्तंनात्‌ । 
"सा पुनरसमासाद्टाक्या वृत्ति: सा व्यस्तवाक्यावृत्तिरिति । 
नन्वेवं वाक्यावृत्तिः कथं काव्यमळङ्करोति ? वाक्यात्मकवाङमयं हि काव्य- 
मुक्तमित्यत आह-अळङ्करोतीत्यादि। एवमिह वक्ष्यमाणप्रकारेण छघुमपि अहंणा- 
द्योग्यत्वादेष वाक्या वृत्तिरनुप्रासः काव्यमळड्करोति, केन प्रकारेणेत्यत आह यथेत्यादि 
यथा कयाचिद्वत्या येन केनापि वत्तनेन यत्‌ समानं वाक्यमनुभुयते सा तद्र पादिपदा- 
वृत्ति: पूर्वोक्तवाक्यघटकपदानामानुपर्व्यरावृत्तिः सा वाक्यावृत्तिरनुप्रासस्य यो रसः 
श्रतिसुखजनकतया स्वादुविशेषस्तमावहतीति वाक्यावृत्तिरनुप्रासः काव्यस्य शब्दा- 
छद्धार उच्यते। यथा-- 
> नागरस्य समायोगाद्वयःस्था हन्ति वेदनाम्‌। 
नागरस्य समायोगाहृय:स्था हन्ति वेदनाम्‌ ॥८७॥ 





डब खेकडा nd 


विमशं- पदावृत्ति अनुप्रास के समान वावयावृत्ति अनुप्रास के भी दो भेद होते हैं-- 

स्वतन्त्र वावयावृत्ति भौर अस्वतन्त्र वावयावृत्ति। उनमें समस्त वावय को आवृत्ति को समस्त- 
वावयावृत्ति और असमस्त वावय वी आवृत्ति को असमस्त वाक्यावृत्ति कहते हैं । यह वाक्या- 
वृत्ति योग्य होने से काव्य को अलङ्कृत करती है । जिस किसी भी प्रकार जो समानता का 
अनुभव होता है वह तद्र्प पदों की वाक्य में आनुपूर्वी आवृत्ति होने से वाक्यावृत्ति हे । 
वाक्यावृत्ति अनुप्रास में जो रस श्रुति सुखद होता है वह वाक्यावृत्ति अनुप्रास काव्य को 
अलंकृत करने से शब्दालङ्कार कहा जाता है । जेसे-- 

नागरस्य समायोगाद्वयःस्था हन्ति वेदनाम्‌ । 

नागरस्य समायोगाद्रयःस्था हन्ति वेदनाम्‌ ॥ ८७। 
. यहाँ पर वयस्था ( विभीतक का फल ) नागर ( शुण्ठी ) के योग से वेदना ( पीड़ा ) 
को दूर करती है । वही वाक्य पुनरावत्तित होकर वयःस्था (युवती नारी ) नागर ( नगर 
निवासी चतुर ) पुरुष के संयोग से पीड़ा ( कामपीड़ा) को दूर करती है, यह अर्थ प्रकट 
करता है । यहाँ पर तद्रूप पदावृत्ति का समान अनुभव होने से वाक्यावृत्ति अनुप्रास रस का 
वहन करता है। यह असमस्त वांकयावुत्ति का उदाहरण है । समस्त वाक्यावृत्ति का उदाहरण 
निम्न प्रकार है-- ; कप 


सप्तोष्ध्य [या १६९ 


अथ चित्राळड्कारं छक्षयति :-- 
गोष्ठ्यां कुतृहलाधायी' बाग्बन्धश्चित्रमुच्यते । 
प्रश्नः प्रहेलिका गुप्त च्युतदत्ते' तथोभयम्‌* ॥ ३७॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 


इह वयःस्था विभीतकफळ नागरं शुण्ठीति तद्घटितवाक्यं पुनरावत्तितं तत्र- 
वयःस्था युवती नागरः पुरवासिपुरुषः। इति। तद्रूपादिपदावृत्त्या समानानुभवाद्वा- 
क्यावृत्तिरनुप्रासरसमावहतीति असमासाद्वाक्यावृत्तिव्यंस्ता । अत्र समस्तावाक्या- 
वृत्तियेथा-- 
गोरसादुभूतसंछाप: संविज्जनमनोहर: । 
गोरसादुभूतसंछाप: सम्विज्जनमनोहर: ॥८८॥ 
इह पुर्वंवाक्यं गवोश्रक्षुपो रसेन चारुनेत्रचाळनादिना संळाप: संविदा बुदुध्या- 
विशिष्टा जनमनोहर इति । तस्यावृत्तौ पुनः गवां वाचां रसेन श्रुतिसुखवाङमा धु- 
य्यंण संछापः सम्यय्यो वेत्ति तज्जनमनोहरः इति । अत्र समासाद्ठाक्यावृत्तिः समस्ता 
ज्ञेया ॥ ३६॥ 
चित्राख्यळड्कारं ळक्षयति- गोष्ठ्यां सभायां जनसमूहे कुतूहळाधायी कोतुक- 
मादघाति यो बाग्वन्ध: वचन-प्रबन्धस्तच्चित्रमाश्चय्यंत्वाच्चित्रं नामशब्दाळड्कार 
उच्यते । तदुभेदाच्चित्राळङ्कारस्य भेदाः सप्त भवन्ति प्रशनादिभेदेन नानार्थस्य शब्द- 
स्यानु योगात्‌ । सप्त चेते भेदा:-प्रशनश्च, प्रहेछिका च, ग्ुप्तः्च, च्युतश्च, दत्तञ्च, 
च्युतदत्तः्च, समस्या चेति ॥ ३८ ॥ 


nd 





गोरसाद्भुतसंछाप: संविञ्जनमनोहरः । 
गोरसाद्रूतसंलापः संबिज्जनमनोहरः ॥ ८८॥ 
यहाँ पर पूवं वाक्य “गो (नेत्र) के रस ( सुन्दर नेत्र के संचाळनादि ) के द्वारा संलाप 
संविदूजन ( विशिष्ट-जनं ) के लिए मनोहर होता है” इसी का पुनः आवृत्ति करने पर गो 
(बाणी) के रस (श्रुतिसुखद वाङ्मय के माधुर्यादि) से युक्त संलाप विद्वान्‌ पुरुष के लिए मनोहर 
होता है ।' यह घमं होने से इसे भी समस्त वाकयावृत्ति का उदाहरण कहते हूँ ॥ ३५-३६ ॥ 
८ चित्रालङ्कार 
अथ--गोष्ठी में पढ़ने मात्र से कुतूहल उत्पन्न करने वाला कवि का वाग्बन्ध 
( गुम्फन ) चित्र अलङ्कार कहलाता है । नाना अर्थो के अनुयोग से इसके सात भेद होते हैं-- 
प्रश्‍न, प्रहेलिका, गुस, च्युत, दत्त, च्युतदत्त और समस्या ॥ ३७-३८ ॥ 


१. मुद्रितेपुस्तके कुतूहलाध्यायी । प--कुतूहलाहासो । २. च्युतं दत्तं । भ-युतं दत्ते । 


३. क—तथोभया । 
२२ अ० का० 


१७० काञ्यालखुरशास्त्रम्‌ 


अन्न प्रश्‍नं छक्षयति :-- 
ससस्या' सप्त तझ्धंदा नानाथस्यानुयोगतः । 
यत्र प्रदीयते तुल्यवर्णविन्यासमुत्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स प्रश्नः स्यादेकपृष्टहिपृष्टोत्तरभेदतः । 
हिघेव पृष्टे द्विविधः" समस्तो व्यस्त एव च॥ ३६ ॥ 





काव्यप्रभा वृत्तिः 
अत्र प्रश्‍नं छक्षयति-यत्र प्रश्ने तुल्यवर्णविन्यासमुत्तरं वचनं प्रदीयते 
स प्रश्‍न: स्यात्‌ । स चेकपृष्टद्विपृष्टोत्तरभेदात्‌ द्विधा। तत्र द्विविधे पृष्टे समस्तश्च- 
व्यस्त एव चेति द्विविधः प्रशनःस्यादिति । यथा व्यस्तपृष्टे समस्तेन तुल्यवर्णविच्या- 
सेनोत्तर- 
नुकाकाळी नु काकाळी का मधुरा कामधुरा । 
काशीतळवाहिनी ननु काशीतळवाहिनी ॥८९॥ 





(६) प्रश्‍न का लक्षण | 
अर्थ--जहाँ पर तुल्य वर्ण के विन्यास से उत्तर दिया जाता है उसे “प्रश्न” कहते हैं । 
वह दो प्रकार का होता है--एकपृष्टप्रश्नोत्तर और द्विपृष्टप्रश्‍नोत्तर । इनमें भी दो भेद 
होते हैं - समस्त और व्यस्त ( असमस्त ) ॥ ३८-३९ ॥। 
विम्रश-त्रशन का लक्षण बताते हुए अग्निपुराणकार कहते हैं कि जहाँ पर समान 
वर्णी के दिन्वास के द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जाता है उसे प्रश्न कहते है । प्रश्‍न के दो भेद 
होते हैं--- एळपूष्टप्रश्‍नोत्तर और द्विपृष्टप्रश्‍नोत्तर। इस द्विविध प्रश्न के भी समस्त और 
असमस्त दी बेद होते ट्रे । जेसे-- 
नु काकाळी तु काकाली का मधुरा कामधुरा । 
का शीतलवाहिनी नु नु काशीतलवाहिनी ॥ ८६ ॥ 
यहाँ पर प्रश्न दै कि काळी (वाला ) बया है? उत्तर है 'काकाली' भर्थात॒कौओं 
का यप्र ( काक उ छि ) । दुसरा प्रश्‍न है--का मधुरा ? वया मधुर है ? उत्तर--कामधुरा 
अर्था काम में अगप्रवण्य ताटी । तीसरा प्रश्न है --शीतलवाहिनी कौन है? उत्तर है-- 
काशीवब्यादिगी अर्थात काशी के तल में बहने बाली गङ्गा । यहां पर असमस्त पद के 
द्वारा प्रश्न किया हवा दरे और सारत पात पद के द्वारा ही उत्तर दिया गया है । 
१, न, BH दुरि TIANA । 
२, क्न्नानं; त्याच्य बात; उति पाहात । 
३, मुद्रि दिरिकसृब्टीलबरहवि धाढतेवा | ४, ख--विविधः इति पाठान्तरम्‌ । 


सप्तमोष्ष्याय॥ १७१ 





काव्यप्रभावत्तिः 
व्यस्तपृष्टे व्यस्तेनोत्तरं-- 
नु कृष्ण: कसजघान नु कृष्ण: कंसं जघान । 
शीतं नाहत्‌ कम्बळिनं शीतं नाहेत्कम्बछिनम्‌ ॥६०॥ 
अथ समस्ते पृष्टे समस्तेनोत्तरं यथा--- 
नु किन्नरः किम्पुरुषो । नु किन्न रः किम्पुरुषो ॥६१॥ 
इत्येवं व्यस्तेनोत्तरं द्रष्टव्यम्‌ । - 
अथ द्विपृष्टोत्त रप्रश्न:-- 
नु का काळिकामधुरा । नु का कालिकामधुरा ॥६२॥ 
इत्येवमा दिसमस्तव्यस्तप्रश्‍ना द्रष्ट्या: । अत्र केचिदाहुद्विधैव या एकपृष्टोत्त रद्विपृष्ठो- 
त्तररूप: । स पुर्नाद्वधा समस्तश्च व्यस्तश्च । अनेकपृष्ठे समस्तमुत्तरमेकेन व्यस्तमुत्त रं 
प्रत्येकेन । यथा-- 
भोजने व्यञ्जनाढ्येषु प्रियेवहुगुणान्विते । 
कोरसो गोरसेनत्ते कोरसो गोरसारते ।।8३॥ 
इत्येवं सर्व्वं न प्रश्‍न: । तुल्यवर्गविन्यासवाक्येनोत्तराभावात्‌ । अयन्तु प्रश्न:-- 
अन्तबेहियेदि हरिस्तपसास्य कि भो, 
अन्तबहियंदि हरिस्तपसास्य कि भोः । 
नान्तब हियंदि हरिस्तपसास्य किन्नु, 
नान्तरवे हियंदि हरिस्तपसास्य किन्नु ॥ ६४॥ 


नु कृष्ण कंसंजघान नु कृष्ण: कंसंजघान। 
शीतं नाददत्‌ कम्बलिनं शीतं नाददत्‌ कम्बलिनम्‌ ॥ ६० ॥ 
यहाँ पर प्रथम पाद में प्रश्न किया गया है कि “कृष्ण: कं संघघान' ( कृष्ण ने किसे 
भारा ? ) द्वितीय पाद में अन्तर हे--'कृष्णः कंसंजघान। (कृष्ण ने कंस को मारा )। 
इसी प्रकार उत्तराद्ध में प्रश्‍न हे--कं बलिनं शीतं न अर्हेत्‌ ।' ( किस बलवान्‌ को शीत नहीं 
लगती ? ) उत्तर है--'कंवलिनं शीतं न अददत्‌’ ( कम्बछवाले को शीत नहीं सताती ) । 
यहाँ पर समस्त पद के द्वारा प्रश्‍न है और असमस्त पद के द्वारा उत्तर दिया गया है । 
न किन्नरः किम्पुरुषो, नु किन्नर. किम्पुरुषो ।। ६१ ।' " 
यहाँ पर समस्त पद के द्वारा प्रश्‍न किया गया है और समस्त पद के द्वारा ही उत्तर 
दिया गया है। इसी प्रकार असमस्त पद के द्वारा प्रश्न और असमस्त पद के द्वारा उत्तर के 
उदाहरण भी समझना चाहिए।। ३८-३६ ॥ 








१७२ काठ्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 

अथ प्रहेछिकां छक्षयति:-- 
द्वयोरप्यर्थयोगु ह्यामानशब्दा प्रहेलिका । 
स्याद्‌ द्विधाऽऽर्थो च शाब्दी च तत्रार्थो चार्थबोधतः ॥ ४० ॥ 
शब्दावबोधतः' शाब्दी प्राहुः षोडशधेव ताम । 
समागता प्रमुषिता व्युत्क्रान्ता वञ्चिता तथा ॥ ४१ ॥ 
ग्रथिता परुषा चेव संख्याता च प्रकल्पिता । 
समासशब्दोपन्यस्ता सम्मुढा निभृता तथा ॥ ४२॥ 
तथेव नामान्तरिता योगमाल। तथेव च। 
एकच्छन्नोभयच्छन्ता संकीर्णा चेच षोडशी ॥ ४३॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ प्रहेछिकां छक्षयति द्वयोः प्रश्‍नयोरथेयोर्वाचका: शब्दा गुह्यमानाः गूढ़ी- 

क्रियमाणा यत्र सा प्रश्‍नोत्तरभूता प्रहेछिकोच्यते । सा प्रहेछिका द्विधा स्यात्‌ -- 
आर्थी च शाब्दी च। तत्रार्थी प्रहेलिका त्वर्थंबोधत उच्यते। शब्दाबोधतः शाब्दीं 
प्रहेछिकां प्राहुः । तां षोडषधा प्राहुः । तद्यथा-- 

रवे: कवे: कि समरस्य सारं, 

कृषेर्मायं कि किमदन्ति भृङ्गाः ॥ 

भयश्च केषां न भयञ्च केषां, 

भागीरथीतीरसमाश्रितानाम्‌ ॥ ६५॥। 


इति प्रश्नश्च गुढ़ीकृत उत्तरश्च भागीरथीतीरसमाश्रितानामिति गूढ़ीकृतम्‌ । 





( २ ) प्रहेलिका अलङ्कार 

अर्थ--जहाँ पर दो अर्थो के वाचक शब्द गुह्य रूप से प्रयुक्त हों, उसे 'प्रहेलिका' 
कहते हैं । प्रहेलिका के दो भेद होते हैं--शाब्दी और आर्थी । इनमें आर्थी प्रहेलिका अर्थ 
बोध के द्वारा होती है और शाब्दी ' प्रहेलिका शब्द-ज्ञान के द्वारा होती है अर्थात्‌ शब्द के 
द्वारा जिसका ज्ञान हो, उसे शाब्दी प्रहेलिका कहते हैं । इसमें शाब्दी प्रहेलिका सोलह-प्रकार 
की होती है ।। ४०-४१ ॥ 

अथ--शान्दी प्रहेलिका के सोलह भेद होते हैं- समागता, प्रमुषिता, व्युत्क्रान्ता, 
वच्चिता, ग्रथिता, परुषा, संख्याता, प्रकल्पिता, समासशब्दोपन्यस्ता, संमूढ़ा, निभृता, 
नामाःतरिता, योगमाला, एकच्छन्ना, उभयच्छन्ना, सङ्कीर्णा ॥ ४२-४३ ॥ 


१. शब्दार्थबोधतः इति । क-पुस्तके शब्दावबोधत इति नास्ति । ख-शब्दप्राज्ञः शब्दार्थः 
शेषा षोढ़ा प्रहेलिका । २. षौढा प्रहेलिकाम्‌ इति पाठभेदः । 


सप्तमोच्ध्याय। १७२ 


अथ समागतां लक्षय ति-- 
समागता सा गुढार्था या भवेत्‌ पद-सन्धिना' । 





काव्यप्रभावृत्तिः 
तत्र समागतां ळक्षयति--प्रश्‍नोत्तरयोर्वाचकशब्दा यत्र गुढीक्रियमाणा सा 
पदगतसन्धिना गूढ़ार्था शाब्दी प्रहेलिका समागतानाम शब्दाळङ्कारश्‍्चित्रं नामा- 
ळड्कार उच्यते । यथा-- 
कान्ते वसन्तसमये वद कि तरूणां 
कि क्षीयते विरहिणां उरग: किमेति । 
कि कुर्वते ' मधुकरा मधुपानमत्ताः 
कीरग्‌ वनं मृगगणास्त्वरितं त्यजन्ति॥ ९६ ॥ 
तत्रोत्तरं 'दवविकळम्‌' । 
अत्राद्याद्यक्षरस्यान्ताक्षरेण योगात्‌ समुदायात्‌ प्रश्नोत्तरकरणात्‌ गूढार्थोऽयं 
प्रहेलिका । दळं वळं विछ॑ कछ दवविकळं चेति । 





(१) समागता का लक्षण 
अथं-जहाँ पर प्रश्‍न और उत्तर के वाचक शब्द गूढ़ रूप से प्रयुक्त हों, पदों में 
सन्धि होने से प्रचलित अर्थ गुढ़ हो गया हो उस शाब्दी प्रहेलिका को 'समागता' नाम की 
प्रहेलिका कहते है ॥ ४४ ॥ 
विमशं--पदगत सन्धि के द्वारा जहाँ पर गूढ़ अर्थ प्रकट हो, उसे 'समागता' प्रहेछिका 
कहते हैं । जेसे-- 
कान्ते वसन्तसमये वद कि करूणां, 
कि क्षीयते विरहिणामुरगः किमेति । 
कि कुवते मधुकरा मधुपानमत्ताः, 
कीहरवनं मृगगणास्त्वरितं त्यजन्ति ॥ ६६ ॥ 
यह्‌ 'समागता प्रहेलिका का उदाहरण है । यहाँ प्रश्‍न है कि हे कान्ते! बताओ, 
वसन्त के समय वृक्षों में क्या होता है? वियोगियों का क्या क्षीण होता है? साँप कहाँ 
जाता है ? मधुपान में मस्त भोरे क्या करते हैं मृग-गण किस वन को तुरन्त छोड़ देते हैं ? 
इन सब का उत्तर है । 'दवविकछम्‌' यहाँ पर प्रथम-प्रथम अक्षर का अन्तिम अक्षर के योग से 


तथा समुदाय रूप से सभी प्रश्नों काउत्तर निम्न प्रकार निकलता है- दलम्‌, बलम्‌, विलम्‌, 
कलम्‌, दवविकलम्‌ । 


१. मुद्रितेऽग्निपुराणे समागतेत्यारम्य नानाळक्षणमेल -नमिति यावत्‌ १० ४१ कारिकाः 
न प्राप्यन्ते । 


१७४ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अथ प्रभुषितां छक्षयति:--- 
सा स्यात्‌ प्रमुषिता यस्यां दुर्बोधार्था पदावली ॥ ४४॥। 





काव्यप्रभावत्तिः 


अथ प्रमुषितां ळक्षयति :--अथ प्रमुषिता नाम प्रहेछिका सा यस्यां 
प्रश्‍नोत्तरयोरभिधायकशब्दाः गुह्ममाना: स्युः सा। यस्यां दुर्बोधार्था पदावळी 
स्यात्‌ सा प्रहेछिका प्रमुषिता । यथा-- 
को भावश्चतुरक्षरेण वनजोऽन्तस्थे स्त्रिभिः भुषणं 
आद्येरम्ळमथादिना क्षिक उ सोपांत्येन गोत्रं तथा । 
दवान्ताभ्यां विहगा इहोत्तरयुगे नेतज्जगन्मीळनम्‌ 
प्राणोमध्ययुगे द्वितीयप्रथमोपान्त्येः सपुष्पं किमु ॥ ९७ ॥ 
अस्योत्तरं कुवळयम्‌? । दुर्बोधार्था पदावली यस्यां प्रहेछिकायां वनजो हि 
भावः पद्म । तच्च चतुरक्षरेण कुवळयम्‌ । तस्थान्त्यस्थैस्त्रिभिरक्षरेभू षणं वळयम्‌, 
आद्यैः त्रिभिरक्षरेरम्लं कुवलं कोळफळमु, आदिनाक्षरेण कु शब्देन छिको निन्दा । 








(२) प्रमुषिता का लक्षण 
अर्थ - जहाँ पर दुर्बोध अर्थ से युक्त पदावली प्रयुक्त हो, उसे 'प्रमुषिता” प्रहेलिका 
कहते हैं ॥ ४५ ।। 
विमश- जहाँ पर प्रश्‍न और उत्तर के वाचक शब्द गुह्य हों, अर्थात्‌ जहाँ पर 
दुर्बोध अर्थ से युक्त पदावली प्रयुक्त हो, उसे 'प्रमुषिता' प्रहेलिका कहते हैं । जैसे -- 


को भावश्चतुरक्षरेण वनजोऽन्तःस्थैस्त्रिभिः भूषणं, 

आघैरम्लमथादिना क्षिप उ सोपान्त्येन गोत्रं तथा । 

द्वान्ताभ्यां विहगा इहोत्तरयुगे नेतज्जगन्मीलनम्‌, 

प्राणो मध्ययुगे द्वितीय प्रथमोपान्त्येः सपुष्पयं किमु ॥ ६७ ॥ 

इसमें अनेक प्रश्‍न किये गये हैं, उन सबका उत्तर चार अक्षर 'कुवळपुष्प” के द्वारा 

दिया गया है । जिसके अन्तिम तीन अक्षर से भूषण का ज्ञात होता है--'वलय! । आदि के 
तीन अक्षर अम्ल 'कुवळ' ( कोळफल ) का बोधक है, प्रथम अक्षर 'कु' शब्द निन्दा ( क्षिक ) 
का बोधक है, वही आदि अक्षर कु तृतीय वर्ण 'छ” के साथ कुल ( गोत्र) का बोधक होता 
है, द्वितीय वर्ण “व' अन्तिम वर्ण “य' के साथ 'वथ' ( पक्षी ) का बोधक है, उसी के अन्तिम 
दो वर्ण 'लय’ प्रलय का बोधक है भौर मध्य के दो वर्ण “वल' प्राण का बोधक है, उसी के 
द्वितीय, व प्रथम कु एवं तृतीय ( उपान्स ) छ मिलकर 'वकुल' पुष्प के बोघक हैं ।। ४६ ॥ 


सप्तमो$ध्याय। १७५ 


अथ व्युत्कान्तामाह-- 
व्युत्क्वान्तातिब्यवहितप्रयोगान्मोहकारिणी 


पक? जिल 





काव्यप्रभावृत्तिः 
सोपान्त्येनादिना सळकारेण कुशब्देन कुछ गोत्रं, द्वितीयान्त्याभ्यां वयशब्देन पक्षिण 
तोऽप्यदन्ता भवन्ति। उत्तरयुगेन ळय शब्देन जगन्मीळनं प्रळय: मध्ययुगे प्राणो 
वळम्‌ । द्वितीय-प्रथम-तृतीयौः स पुष्पं वकुळम्‌ । द्वितीयमक्षरं व प्रथमां कु उपान्त्यं 
छ” इति ॥ ४४॥ 
अथ व्युत्कान्तां ळक्षयति-यत्र॒ प्रश्नोत्तरयोः शब्दाः गूढ़ीक्रियमाणाः सा 
प्रहेछिका व्यवहितप्रयोगात्‌ मोहकारिणी व्युत्क्रान्ता । यथा-- 
कोऽसौ नद्यां त्रिपुरजयिना कुम्भकणंस्य दग्धः 
कुल हुन्ता विघटयति कः कः परस्रीरताख्यः । 
कः सन्नद्धो भवति समरे भुषणं कि कचानां 
किम्वा दुःखं भवति महतां मानपुजापहारः॥ ६८॥ 





(३) व्युत्क्रान्ता का लक्षण 
अथं-जहाँ पर अत्यन्त व्यवधान के साथ गुढाथं शब्द का प्रयोग होता है, उसे 
“व्युत्क्रान्ता” प्रहेलिका कहते हैं ॥ ४५ 1 
विमर्श --जहाँ पर प्रश्‍न और उत्तर के वाचक शब्द व्यवधान के साथ गुह्य रूष से 
प्रयुक्त हो उसे "व्युत्क्रान्ता' प्रहेिका कहते हैं । जैसे-- 


कोऽसौ नद्यां त्रिपुरजयिना कुम्भकर्णस्य दग्ध: 

कुलं हन्ता विघटयति कः कः परस्त्रीश्ताख्यः । 

कः सन्नद्धो भवति समरे भूषणं कि कुचानां 

किम्वा दुःखं भवति महतां मानपुजापहारः 1। &८॥ 

इस प्रहेलिका में प्रश्‍न और उत्तर में व्यवहित शब्दों का प्रयोग है । सभी प्रश्नो का 

उत्तर है -'मानपूजापहारः' । इसमें आदि-भ्रादि अक्षर का अन्तिम वर्ण के संयोग से उत्तर 
निकलता है । जैसे--'कोऽसौ त्रिपुरजयिना दरथः” अर्थात्‌ इस त्रिपुरविजयी शिव के द्वारा कौन 
जलाया गया था, उत्तर है 'मारः' अर्थात्‌ कामदेव । “कुम्भकर्ण का हन्ता कोन है? “नर: 
अर्थात्‌ राम । नदी के तट को विदीर्ण करने वाला कौन है? “पर” अर्थात्‌ जलतरङ्ग । “परस्त्री 
के साथ रमण करने वाला कौन है? .'जार=' अर्थात्‌ दुराचारी । युद्ध में कौन सन्नद्ध 
होता है ? “पर ०? अर्थात्‌ शत्रु । कुच ( स्तनों ) का भूषण क्या है? 'हारः' अर्थात्‌ हार । 
महापुरुषों के लिए दुःख क्या है ? 'मानपुजापहारः' अर्थात्‌ सम्मान और पूजा का अपहार 
( विघात ) ॥ ४५ ॥। 


१७६ काव्यालड्भारशास्त्रम्‌ 


अथ वञ्चितां छक्षयति-- 
वच्चितान्यत्र रूढेन यत्र शब्देन व्यंजना ॥ ४५ ॥ 


काव्यप्रभावत्तिः 
इयं प्रहेछिका प्रश्ने चोत्तरे च व्यवहितप्रयोगात्‌ बुधानु मोहयति। यथा - 
कोऽसो त्रिपुरजयिना दग्ध: 'मार:! । कोऽसो कुम्भकर्णस्य हन्ता 'नरः? । कोऽसो नद्या: 
कूळं विघटयति 'पुर:' जढतरङ्ग: । कः परस्त्रीरताख्य: 'जार:?। कः सन्नद्धो भवति 
समरे-'पर:!--'शत्रु: । भुषण कि क्‌चानां’ हार: । किम्वा दुःखं भवति महतां 'मान 
पूजापहारः' । इति व्युत्कान्ता प्रहेछिका । 


(४) वञ्चिता का लक्षण 


अथं--जहाँ पर रूढ़ शब्द के द्वारा अन्य अर्थ में वञ्चना हो, उसे “बच्चिता” प्रहेलिका 
कहते हैं ॥ ४५ ॥। 
विमशं--जहाँ पर प्रश्‍न और उत्तर के वाचक शब्द रूढ़ि हों, और उसके द्वारा अन्य 
अर्थ की वजना हो तो उसे 'वञ्चिता' प्रहेलिका कहते हैं । जैसे-- 
| | को हालाहलमत्ति मृष्टिविषये का वा जगत्कारिणी, 
का वा ध्वान्तविनाशकः पशुपतेः पुत्रो वर. क. प्रियः । 


को देवैमेथितः पुरा यदुपतेर्भक्तः प्रियो यादवः, 
का वा भारसहा विवेच्यमतिभन्नाद्यन्तलोपात्‌ पठ ।। ६९ ॥ 


इसमें अनेक प्रश्‍न किये गये हैं। जिनका उत्तर है “हे कृष्ण मामुद्धर' । सब प्रश्नों 
के उत्तर आदि और अन्त के अक्षरों के लोप से निकलता है? जैसे --'को हालाहरूमत्ति' । 
अर्थात्‌ कौन हालाहल ( विष ) पान करता है? इसका उत्तर है--महेश । इसमें आदि और 
अन्त अक्षर का लोप करने से 'हे' बचता है । 'कौन जगत्‌ सृष्टि-कर्त्री है? "प्रकृति: इसमें 
आद्यन्त के लोप से “क्‌” शेष है । 'अन्धकार नाशक कोन है? 'उष्णगु' इसमें आदि और 
अन्त का लोप होने से 'ष्ण शेष रहता है । “पशुपति का श्रेष्ठ पुत्र कौन है? 'कुमार' इसके 
आदि और अन्तिम अक्षर का लोप होने से “मा” शेष रहता है। 'देवों ने किसका मन्थन 
किया था ? 'समुद्र' का । इसके आद्यन्त का छोप्र होने से 'मु' शेष रहता है। 'क्रष्ण को 
कौन यादव प्रिय था ? “उद्धव” इसके आदि और अन्त का लोप होने से 'द्ध' शेप रहता है । 
भार को सहन करने वाली कौन है? 'धरणी'। इसमें आदि भीर अन्त का लोप होने से 
“र? शेष रहता है। इस अवशिष्ट अक्षरों के योग से हे राम मामुद्धर' वाक्य 
बनता है ॥ ४५ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः १७७ 


अथ ग्रथितां छक्षयति:-- 
समानरूपा गोणार्था रूपितेग्रथिता पदे! । 





काव्यप्रभावृत्तिः 


अथ व्चितां प्रहेछिकां ळक्षयति : प्रश्नोत्तरयोः वाचकाः शब्दाः रूढी 
क्रियमाणा यत्र सा प्रहेलिका । यत्र प्रहेछिकायां रूढ़शब्देनान्यत्राथंवः्चना स्यात्‌ 
सा वञ्चिता नाम प्रहळिका चित्राख्यशब्दाळङ्कारः । यथा— 
को हाळाहळमत्ति सृष्टिविषयें का वा जगत्कारिणी । 
का वा ध्वान्तविनाशकः पशुपतेः पुत्रो वरः कः प्रियः॥ 
को देवैमंथितः पुरा यद्पतेर्भेक्तः प्रियो यादवः। 
का वा भारसहा विवेच्य मतिमन्नाद्चन्तळोपात्‌ पठ ॥ 8६ ॥ 
इह प्रहेलिकायामन्यत्रोत्तरवचने रूढ़शब्देन प्रष्टारं वञ्चयति । आद्यन्तळोपात्‌ 
पठ। . हे कृष्ण मामुद्धरेत्याद्यन्तलळोपात्‌ पठ। तत्र को हाळाहळमत्तीत्यस्योत्तरं 
महेशस्तस्याद्यळोपात्‌ । हे सृष्टिविषये का वा जगत्कारिणीत्यास्योत्तरं प्रकृतिः । 
तस्याद्यन्तळोपात्‌ कृ इत्येवं क्रमेण दशंयति। को वा ध्वान्तविनाशक इति प्रशनोत्तर- 
मुष्णगुरिति शब्दस्याद्यन्तळोपात्‌ पाठे 'ष्ण’ उष्णषुर्ध्वान्तनाशकः। पशुपतेः 
पुत्रो वरः कः प्रियः इति प्रश्नस्योत्तरं मा । कुमार आद्यन्त ळोपात्‌ पाठे मा। 
को देवेर्मे थित: पुरा इति प्रश्नस्योत्तरं मु । समुद्रः आञन्तळोपात्‌ पाठे मु । यदुपतेः 
कृष्णस्य को यादवः प्रियो भक्त: इति प्रश्नस्योत्तरं द्ध । उद्धवः अस्याद्न्तळोपात्‌ 
पाठे द्ध । का वा भारसहेत्यस्य प्रश्‍नस्योत्तरं र। धरणी अस्य ह्याद्यन्तळोपात्‌ पाठे र 
इति वञ्चिता ॥ ४५ ॥ 


अथ ग्रथितां ळक्षयति :--प्रश्‍्नोत्तरयोर्वाचकाः शब्दा यत्र गूढ़ीक्रियन्ते सा 
प्रहेछिका सा या रूपितैः रूपककरणेः पदेगोंणार्था सती समानरूपा भवति सा 
ग्रथिता नाम प्रहेलिका शब्दाळडङ्कार: । यथा 





(५) ग्रथिता का लक्षण 
अर्थ जहाँ पर रूपक ( आरोपित ) पद के द्वारा गौण अर्थ समान रुप से लक्षित 
होता है, उसे 'ग्रथिता' प्रहेलिका कहत हैं ॥ ४६ ।। 
विमशं--जहाँ पर प्रश्‍न और उत्तर के वाचक शब्द गुह्य ( गुढ) रूप में प्रयुक्त हों 
मौर रुपक पदों के द्वारा गोण अर्थ होते हुए भी समान लक्षित हो, उसे 'ग्रथिता' प्रहेलिका 
कहते हैं । जैसे 
२३ अ० का० 


१७८ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अथ परुषामाह:-- 
परुषा लक्षणास्तित्वमात्र व्युत्पादितश्रृतिः ॥ ४६ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


राजेव क: स चतुरङ्गदलावृत्तस्तु निमू त्तिरेत्यनुदिनं युवमित्रमत्र । 
आमन्त युष्मदर्थ आदिदिशे पदात्‌ कि तुर्याश्रमाश्रयविधो समय: क उक्त: ॥१००॥ 
अत्रोत्तरं वसन्त: । स हि रूपितैः पदे: समानरूपगौणाथंग्रथित: | तद्यथा । 

युवजनानां मित्रमिवात्र वसन्ते निर्मत्तिश्चतुरङ्गदळावृतो राजेवानुदिनमेति। 
स च गोणार्थो रूपिते: शब्दे: राजेवेति। सारश्यादु गौण्या वृत्त्या प्रतिपादितत्वात्‌ 
पदात्‌ परस्य आमन्तं युष्मदः स्थाने किमादिदिशे तस्योत्तरं वस्‌ आदेशः । तुर्याश्नमा- 
श्रयविधो समयः क उक्त: इत्यस्योत्तरं अन्तो वाद्धंक्यसमय: इति रूपितेः पदे: समान- 
रूपवसन्त इति प्रहेलिका भवतीति । 





राजेव कः स चतुरङ्गदलावृतस्तु निमूत्तिरेत्यनुदिनं युवमित्रभत्र । 

आमन्त युष्मदर्थं आदिदिशे पदात्‌ कि तुर्याश्चु माश्रयविधौ समयः क उक्त; ।। १००॥ 

यहाँ पर जो प्रश्‍न किया गया है उसका उत्तर है 'वसन्त' । युवकों के मित्र के समान 
इसमें निमुत्ति ( मूर्ति रहित ) कौन चतुरङ्गा सेना से आवृत राजा के समान प्रतिदिन 
भाता है ? वहाँ गौणार्थ रूपित है । साहश्य गौणी वृत्ति के द्वारा पद से परे आमन्त युष्मद 
के स्थान वया आदेश होता है ? उत्तर है “वस्‌” । चतुर्थ आश्रम ( सन्यास आश्रम ) में प्रवेश 
होने का बया समय है? इसका उत्तर है “अन्त” अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था में । इस द्रकार 
रूपित पद के द्वारा समानरूप 'वसन्त' का बोध होता है ॥ ४६ ॥ 


(६) परुषा का लक्षण 
अर्थ--जहाँ पर लक्षण के द्वारा अस्तित्वमात्र में व्युत्पादित श्रुति होती है, उसे 
“परुषा' नात को प्रहेलिका कहते हैं || ४६ ॥ 


विमर्श--जहां पर प्रश्‍न और उत्तर दोनों के वाचक शब्द गुह्य रूप में रहते हें और 
जब लक्षणा के द्वारा ही अस्तित्वमानत्र में श्रुति ( श्रवण ) होती है उसे 'परुषा' प्रहेलिका 
कहते हुँ । परुषता का लक्षण कर्कशता है। 


आदन्ताभ्यां भवेहन्ती मध्यद्वाभ्याच दानवः । 
कृतान्तस्तद्वेपरीत्यात समुदाये वराङ्गना ॥१०१॥ 
जिसके आदि और अन्त के संयोग से 'दन्ती', मध्य के दो अक्षरों के योग से “मय” 
दानव और उसके विपरीत होने से कृतान्त 'यम' और समुदाय में सुन्दरी नारी का शब्द 
बनता है वह कौनसा शब्द है? इसका उत्तर है--'दमयन्ती' । ( दन्ती; मयः, यमः, 
दमयन्ती, ) ॥ ४६ ॥ 


सप्तमो5ध्यायः १७३ 
अथ संख्यातमाह-- 
संख्यातं नाम संख्यानं यत्र व्यामोहकारणम्‌ । 








काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ परुषां क्षयति --प्रश्‍नोत्तरयो र्थयोर्वाचकाः शब्दा गुढी क्रियन्ते यत्र सा 
प्रहेलिका तदा परुषा नाम भवति यदा लक्षणे नैवा स्तित्वमात्रव्युत्पादितश्रुतिभेवति । 
कार्कश्यं हि पारुष्यळक्षणं । यथा—- 
आद्यान्ताभ्यां भवेहन्ती मध्यद्वाभ्याञ्च दानवः । 
कृतान्तस्तद्वपरीत्यात्‌ समुदाये वराङ्गना ॥ १०१ ॥. 
अस्योत्तरं दमयन्ती, दन्ती, मयः । यम: । इति परुषा ॥ ४६॥ 
अथ संख्यातमाह --प्रश्‍नोत्तरयो रथंयोर्वाचकाः शब्दा यत्र गूढ़ीकियन्ते सा 


प्रहेलिका सङर्याता नाम तदा स्यात्‌ यत्र व्यामोहकारणं सङख्यानवचनं वतते । 
यथा— 


कुरञङ्गमातङ्गपतञ्गभृद्गमीना हताः पञ्चभिरेव कस्तैः । 
एकः प्रमादी न स को विनष्टो य: सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ १०२॥ 
अत्र सङ्‌ख्यानवचनं बुधानां बौद्ध व्यामोहकारणम्‌ प्रश्ने । तत्रोत्तरं मोह- 
कामक्रोधमदळोभैस्ते पञ्च पञ्चभिः नष्टा । न नष्टो मनुजः पञ्चभिः पञ्चसेवनात्‌ । 


इति । अत्र पश्च पुरावृत्तानि ये जानन्ति ते ज्ञातुमुत्तरयितु प्रभवन्ति । तानि वृत्तानि 
यथा— 


(७) संख्थातां का लक्षण 
अर्थे- जहाँ पर संख्यान वचन विद्वानों के मोह का कारण होता है उसे “संख्यात” 
नामक प्रहेलिका कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
विमशं- जहाँ पर प्रश्‍न और उत्तर दोनों के वाचक शब्द गुह्य रूप में रहते हैं और 
संख्यान के द्वारा वह मोह का कारण होता है, उसे 'संख्यात' प्रहेलिका कहते हैं । जैसे-- 
कुर-ङ्ग-मातङ्ग-पतङ्ग-भृङ्ग-मीना हताः पञ्चभिरेव कैस्तैः । 
एकः प्रमादी न स को विनष्टो यः सेवते पञ्चभिरेव पच्च। १०२॥ 
यहाँ पर सबका उत्तर बताया गया है-मोहकामक्रोधमदलोभः । अर्थात्‌ मोह से 
कुरंग ( मृग), कामसे मातंग, क्रोध से पतंग, मद से भृङ्ग ( भौंरा ) और लोभ के कारण 


मीन मारे जाते हें । इसी प्रकार पाँचों इन्द्रियों के सेवन से प्रमादी मनुष्य विनष्ट नहीं 
होता ॥ ४७ ॥ 


१८० फठ्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अथ प्रकल्पितामाह-- 
अन्यथा भासते यत्र वाक्याथः सा प्रकल्पिता ॥ ४७ ॥ 





काव्यप्रभा वृत्तिः 
व्याधेन कृतमाकर्ण्यं वंशीनादं प्रमोहतः। 
कुरङ्गः सन्निधिगतः शरेण च तदाहतः॥ 
बन्धकृदिभिर शयमानां इष्ट्वा कामात्तु हस्तिनीम्‌ । 
मातङ्गः सन्निधिगतो तद्धस्ताभिश्च तेहंत: ॥ 
निरीक्ष्य दीपर्काळकां क्रोधान्निर्वाणलिप्सया । 
पतनपतङ्को दीपस्य कलिकायां हतो भवेत्‌ ॥ 
केतकीवनमागम्य मधु पीत्वा मदेन तु। 
केतकी कण्टर्कविख्धो भृङ्गो भवति वे हतः ॥ 
मांसावतं वडिशं मीनो ग्रसित्वा ळोभतो हत: । 
मोहकामक्रोधमदळोभान्‌ संसेव्य मानव: । 
इन्द्रिय: पः्चभिर्ळोके प्रमादाच्न विनश्यति ॥ इति ॥ 





(८) प्रकल्पिता का लक्षण 


अरथे- जहाँ पर वावयार्थ अन्य प्रकार से भासित हो, उसे प्रकल्पिता' प्रहेलिका 
कहते हैं । ४७।. 
बिमशं--जहाँ पर प्रश्‍न और उत्तर दोनों के अर्थ वाचक शब्द गूढ़ हों और वाक्यार्थं 
अन्य प्रकार से उपलब्ध होता है, उसे 'प्रकल्पिता' कहते हैं । जेसे-- 
गोगजवाहुनभोज भक्ष्यो -द्रूतपमि त्रसपत्नजशत्रोः । 
वाहनवैरीकृतासनहुष्टा का गिरीशाधर उरसि च विष्णो: ॥ १०३ ॥ 
यहाँ पर थह प्रश्‍न किया गया है कि गिरीश के अधर पर क्या है? उत्तर है “उ' 
भौर विष्णु के हृदय में कया है? उत्तर 'मा' लक्ष्मी: । समस्त पद होने से उसका अर्थ है 
॥।उमा' ।--गोग ( शिव ) से उत्पन्न गोगज ( कात्तिकेय ) और कात्तिकेय का वाहन मयुर, 
उसका भोजन सपं, सपं का भक्ष्य वायु, वायु से उत्पन्न हनुमान्‌, हनुमान्‌ के 'प' पालक 
सुग्रीव, सुग्रीव के मित्र राम, रामके शत्रु रावण, रावण से जात ( उत्पन्न ) मेघनाद, मेघनाद 
का शत्रु इन्द्र, इंद्रका वाहन ऐरावत हाथी और उसका वेरी सिह, सिंह है वाहन 
जिसका अर्यात्‌ उमा ( पार्वती ), वह उमा गिरीश के अधर और विष्णु के हृदय में वास 
करती हैं ॥ ४७ ॥ 


सँप्तमो$्ध्यायः १८१ 


अंथ समानशब्दोपन्यस्ता माह -- 
समानशब्दोपन्यस्ता शब्दपर्य्यायसाधिता । 





काव्यप्रभावृत्ति: 


अथ प्रकल्पितां छक्षयति--अन्यथेत्या दि । प्रश्‍नोत्तरय्रोरथेयोर्वाचका: शब्दा- 
गूढ़ी क्रियन्ते .यत्र सा प्रहेलिका तदा प्रकल्पिता नाम भवति यत्र वाक्यार्थोऽन्यथा 
भाषते । तद्यथा-- 

गोगजवाहनभोजभक्ष्यो दुभूतप मित्रसपत्नजशत्रोः । 

वाहनवैरीकृतासनहृष्टा का गिरीशावर उरसि च विष्णोः ॥१०३॥ 

इति प्रश्‍ने शळोकस्य वाक्यार्थोऽन्यथोपळभ्यते । तद्यया—गोगजादिरूपेणा- 
पातः तत्रावबोधः स्थात्‌ तस्मादियं प्रकल्पिता । वाक्यार्थस्तु। गिरीशाधरेऽर्थात्‌ 
किमिति प्रश्ने, उकार इत्युत्तरं विरूणोरुरसि च किमित्यस्थ चोत्तरं मा लक्ष्मी 
इति व्यस्ततः । समस्तेन दष्टा पय्यन्तस्याथ उमा । तद्यथा । गोगः शिवस्तस्माज्जातो 
गोगज: कात्तिकेयः, तस्य वाहनं मयूर:, तस्य भोजनं सपस्तस्य भक्ष्या वायुः, तस्मादू- 
दूभूतो हनुमान्‌ तस्य पाळकः कः सुग्रोवः, तस्य मित्रं रामः तस्य सपत्त्तः शत्रुः रावणः। 
तज्जो मेघनाद इन्द्रजित्‌, तस्य शत्रुरिन्द्रस्तस्य वाहनमेरावतो हस्ती तस्य वैरी 
सिंहः। स एव वृत्तमासनं तेन हृष्टा उमा । इति वाक्याथः ॥ ४७ ॥ 


अथ समानशब्दोपन्यस्तां लक्षय ति--प्रश्‍नोत्तरयोरथेयोर्वाचका: शब्दा यत्र 
गूढ़ी क्रियन्ते सा प्रहेलिका तदा समानशब्दोपन्यस्ता नाम भवति यदा शब्दपर्य्याय- 
साधिता भवति । यथा— 


को रौति वर्षासु गजं निहन्ति कः पाति मन्वन्तरनाश्यत्र तत्‌ । 

क: प्राकृतौ सगंळयो च रक्षां करोति को वा न विभाति रात्रौ ॥१०४॥ 

इति प्रश्नस्योत्तरं हरि: । हरिशब्दार्थेपरप्रयिंग साध्यते, हरिर्भको वर्षासु 
रौति, हरि: सिंहो गजं निहन्ति, हरिरिन्द्रो मन्वन्तरनाशो स॒ एतत्‌ पाति 
हरिविष्णुः प्राकुतस्गळयो करोति रक्षाश्च करोति, हरिः सूर्य्यो रात्रौ न विभा- 
तीति । समानशब्देन हरिशब्देन साधितेयं प्रहेछिका । 


2 Rem आ न -_ क्क 


(६) समानशब्दोपन्यस्ता का लक्षण 
£ अथ- -जहाँ पर शब्द के पर्य्याय से अर्थ की सिद्धि होती है, उसे समानशब्दो पृन्यस्ता 
नाम को प्रहेलिका कहते हैं ॥ ४८ ॥ 
विमर्श--जहाँ पर प्रश्न और उत्तर के वाचक शब्द गूढ़ ( गुह्य ) होते हैं और 
पर्य्याये वाचक शब्दों द्वारा उसकी सिद्धि की जाती है उसे समानशब्दोपन्यस्ता प्रहेलिका 


कहते हैं । जसे 


१८२ काव्यालेङका रशास्त्रम्‌ 
अथ सम्मूढामाह -- 
सम्मुढा नाम सा साक्षान्निहिष्टार्था प्रमोहिनी ॥ ४८ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


सम्मूढां ळक्षयति --प्रश्नोत्तरयोरर्थयोर्वाचकाः शब्दा यत्र गुढ़ीक्रियन्ते सा 


प्रहेछिक्रा तदा सम्मूढा नाम भवति यदा साक्षान्निद्दष्टार्था सत्यपि प्रमोहकारिणी 
भवति | यथा-- 


अम्बुजसम्भवसम्भवजाता दानवर्वेरिजवैरिजमाता । 
वासववाहनशात्रवथात्रा सर्व्वान्त:पुरचारिर्ण्याप का ॥ १०५॥ 


इयं प्रहेछिका. साक्षान्निदिष्टार्थापि प्रमोहनाय भवति । तस्मात्‌ । सम्मढ़ा । एषा 
साक्षान्निईँंशोऽथानां भवति। अम्बुजं पद्म तत्‌ सम्भवो ब्रह्मा तत्‌ सम्भवो दक्षस्त- 
स्माज्जाता का इति प्रश्नस्योत्तरं तथा दानववैरी कृष्णस्तज्जः प्रद्युम्नः कन्दपंस्तस्य 
वेरी हरः शिवस्तस्माज्जातः कात्तिकेयस्तस्य माता च का इति प्रश्‍नस्योत्तरम्‌ः। 
वासव इन्द्रस्तस्य वाहनं ऐरावतगजस्तस्य शात्रवः सिंह: यात्रं वाहनो यस्थाः 
सा च का। सर्व्वात्तःपुरचारिण्यपि का इत्येतयोः प्रश्‍नयोश्चोत्तरं गोरी । 
अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी । सा सर्व्वेषामन्तःपुरगामिनी, हिमगिरिसुता च गौरी सव्वेस्य 


शिवस्यान्तःपुरचारिणी । या पुरा अम्बुजसम्भवसम्भवदक्षसुता सती सैव. हेमवती- 
गोरी बभूवेति सम्मढा ॥ ४८॥ 





को रौति वर्षासु गजं निहन्ति कः पाति मच्वन्तरनाश्यत्र तत्त्‌ । 
“क: प्राकृती सर्गलयौ च रक्षां करोति को वा न विभाति रात्रो ।। 
इस श्लोक में कई प्रश्‍न हैं जिनका उत्तर है-- हरि:” यहाँ पर हरि के पर्थ्याय वाचक 
शब्द के हारा उत्तर सिद्ध किया गया है। “वर्षा में' कौन शब्द करता है? उत्तर हे-- 
"हरिः? अर्थात्‌ मेघ शब्द करता है । “गज को कीन मारता है ?' उत्तर है 'हरिः' अर्थात्‌ 
सिह, हाथी को मारता है। कौन मन्बन्तर के नाशक से रक्षा करता है?” 'हुरि:' अर्थात्‌ 
इन्द्र । “कोन प्राकृत सर्ग ( सृष्टि) और प्रलय की रक्षा करता है ?' 'हरिः' अर्थात्‌ विष्णु। 
रात्रि में कोन प्रकाश नहीं करता ? “हरि: अर्थात्‌ सूर्य रात्रि में प्रकाश नहीं करता । यहाँ 
हरि शब्द प्रहेछिका का साधक है ॥ ४८ ॥ 


(१०) समूढ़ा का लक्षण 
अर्थ- जहाँ पर साक्षात्‌ निर्दिष्ट अथं भी भ्रान्ति उत्पन्न कर देता है उसे 'संमूढ़ा’ 


प्रहेलिका कहते हैं ॥ ४८ ॥ 





सप्तमोऽध्यायः १०२ 


अथ निभृतामाह-- 
निभृता  निभूताथंत्वात्तल्यधम्मंस्पृशा गिरा । 





काव्यप्रभावृत्तिः 


अत निभूतां लक्षयति--प्रश्‍नोत्तरयोरथंयोर्वाचका: शब्दा यत्र गूढीक्रियन्ते 
सा प्रहेछिका तदा निभ्ृतानाम स्यात्तुल्यधम्मंस्पाशन्या गिरा निभृतार्थत्वादु 
गुप्तार्थत्वात्‌ । यथा— 


विषं भुङ्क्ष्व महाराज सगोत्रवान्धवेः सह्‌ । 
विनाकेन न नाभ्याश्व कृष्णाजिनमकण्टकम्‌ ॥ १०६॥ 


विमशं- जहाँ पर प्रश्‍न और उत्तर के वाचक शब्द गृढ़हों ओर साक्षात्‌ निर्दिष्ट 

अर्थ भी प्रमोह उत्पन्न करता हो, उसे 'संमुढा' प्रहेलिका कहते हैं। जैसे - 
अम्बुजसम्भवसम्भवजाता दानववैरिजवेरिजमाता । 
वासववाहनशात्रवयात्रा सर्व्वान्तःपुरचारिण्यपि का ॥ १०५ ॥ 

यहाँ पर अर्थ का साक्षात्‌ निदेश है फिर भी अर्थ 'प्रमोह उत्पन्न करता है। जैसे 
अम्बुज ( कमळ ) से उत्पन्न ब्रह्मा और ब्रह्मा से उत्पन्न ( सम्भव ) दक्ष से कोन उत्पन्न है ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर और दानवों के वेरी कृष्ण, कृष्ण से उत्पन्न प्रद्युम्न ( कन्दर्प ), कन्दपं 
( काम ) के वैरी हरं ( शिव ) के पुत्र कात्तिकेय और कार्तिकेय की माता कौन है ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर तथा वासव इन्द्र का वाहन ऐरावत हाथी, उसका शत्रु सिह और सिंह जिसका 
वाहन है वह कौन है? सवर्वान्तःपुरचारिणो कोन है ? इन प्रश्नों का उत्तर--गौरी अर्थात्‌ 
गिरिसुता गौरी । जो पहले दक्ष की सुता थीं, वही कात्तिकेय की माता पार्वती ( गौरी ) है, 
वही गौरी सव्वं ( शिव ) के अन्तःपुर में रहने वाळी हैं जिसका वाहन सिह है अर्थात्‌ पार्वती 
का वाहन मिह है ॥ ४८ ॥ 

(११) निभृता का लक्षण 

अर्थ- जहाँ पर समान धर्म का स्पर्श करने वाळी अर्थात्‌ साधारण धमं के प्रतिपादक 

शब्द के द्वारा गुप अर्थ का गोपन किया गया हो, उसे 'निभृता' प्रहेलिका कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
विषं भुंक्ष महाराज सगोत्रबान्धवेः सह । 
विना केन न नाम्याञ्च कृष्णाजिनमकण्टकम्‌ ।। १०६ ॥ 

यहाँ पर 'निष्कण्टक राज्य करो” यह अर्थ गूढ़ है। हे महाराज! ककार (केन) 
विना,'ण और न के विना (विष ) अर्थात्‌ ककार-णकार-नकार-षकार से रहित कृष्णाजिनम्‌ 
भर्थात्‌ ऋ -- आजि + अम्‌ = राज्यम्‌’ राज्य का उपभोग करे ॥ ४९ ॥ 


` १८४ काव्यालङकारशास्त्रम्‌ 


नामान्तरितामाह-- 
सा नामान्तरिता यस्यां नाम्नि नानार्थकल्पना ॥ ४६ ॥ 


काव्यप्रभावत्ति 


तत्र निभृत एवार्थी राज्यं भुङ्क्ष्वेति । तत्रार्थं निभ्ृतीकृत्यपृष्टे। तदुत्तर 
राज्यमिति। अकण्टकं प्रतिबन्धकशत्रुहीनं केन विना न नाभ्याश्च विना विषं 
विगतषकारं कृष्णाजिनमिति तुत्यार्थस्पाशन्या वाचा कृष्णाजिन शब्दस्य 
ककारणकारनकारणकारवर्जनेन तु कु, आजि, अं इति। शेषाण्यक्षराणि संहितायां 
राज्यमिति भवतीति निभृतार्थः । इति निभृताः ॥ 


`'अथनामान्तरितां ळक्षयति- सेत्यादिं प्रश्नोत्तरयोर्वाचकाः शब्दा यत्र निगूढी 
क्रियन्ते सा प्रहेछिकानामान्तरितानाम तदा भवति यदा तस्या नाम्नि नानाथ- 
कल्पनाभवति । यथा— 


` योऽसौ.गोमी किमु. वृषभवान्‌ घेनुमान्‌ वाथ वाग्मी 
कि चक्षुष्मान्‌ किमु धरणिमानु किन्नु वस्त्री सलिङ्गः । 
कि शेफस्वान्‌ किमु जलधरः स्वगंवानु नवाचक्षु 
` सववंत्रकुळवरानित्यतोऽसौ स गोमी ॥ १०७॥ 
' अत्रासौं शंक्रो गोमीति नानार्थंकल्पनया नामान्तरिता प्रहेछिका ॥ ४९ ॥ 


12 >. >> 





(१२) नामान्तरिता का लक्षण | 
अर्थ--जहाँ पर प्रश्नोत्तर के वाचक शब्द गूढ़ हों और उसके नाम में नाना अर्थो की 
कल्पना होती है, उसे “नामान्तरिता” प्रहेलिका कहते हैं ।' ४६ ॥ जेसे--- 
'तरुण्यालिद्धितः कण्ठे नितम्बस्थलमाथित: । | 
गुरूणां सन्निधानेऽपि कः सू गति मुहुमृहुः।' १०७ ॥ 


वह कौन है जो तरुणी के द्वारा गले से आलिङ्गन किया गया नितम्ब स्थल का 


आश्रय लेकर गुरुजनों के मध्य में भी बार-बार शब्द करता है । यहाँ पर-जल्युक्त घट के 


कहने से अनेक अर्थो की कल्पनाएँ की गई हैं अतः यह नामान्तरिता प्रहेलिका है ॥-४६ ॥ 





सप्तमोऽध्यायः १८५ 


अथ योगमाछामाह-- 
योगमाला भवति सा सा यस्यां पारिहारिको । 
अथ एकच्छन्नामाह-- 
संकच्छन्नाश्चितं यस्यां व्यक्तं गुप्तस्तदाश्रयः ॥ ५० ॥ 





काव्यप्र भावृत्तिः 
अथ योगमाळां ळक्षयति-प्रश्नोत्तरयोर्वाचकाः शब्दा यत्र गुढीक्रियन्ते 
सा प्रहेलिका तदा सा योगमाळा नाम भवति यस्यां सा कल्पना योगार्थावळी 
पारिहारिकी पुव्वंपूर्वोत्त रार्थपरिहारनिष्पादिका भवति । यथा— 
कस्त्वं शूळी मृगय भृषजं नीळकण्ठोऽस्मि मुग्धे 
केकारावं कुरु पशुपतिर्ळाङगुळं इश्यते न। 
स्थाणुर्वाले चळसि नु कथं प्राणनाथः शिवायाः । 
गच्छारण्यं गिरीशतनये सोऽखिळं तद्विना त्व।म्‌ ॥१०८॥ 
इह पूवंपुर्वशब्दार्थपरित्यागादुत्तरवचनवाचिशब्दा गूढीक्तियन्ते इति 
परिहारिकी योममाळा नाम प्रहेलिका ।। ५० ॥ र 


॥ 1 





(१३) योगमाला का लक्षण 
अर्थ-जहाँ पर प्रश्नोत्तर के वाचक शब्द गूढ़ हों और उत्तर-उत्तर वाक्य के द्वारा 
पू्व-पु्वं वाक्य का परिहार हो. उसे 'योगमाला' प्रहेलिका कहते हैं ॥ ५० ॥ जैसे-- 
कस्त्वं शूली मृगय भिषजं नीलकण्ठोऽस्मि मुरधे । 
केकारावं कुरु पशुपतिर्लाडगुलं दश्यते न ॥ 
स्थाणुर्बालि, चलसि नु कथं प्राणनाथः शिवायाः । 
गच्छारण्यं गिरीशतनये सोऽखिलं तद्विना त्वाम्‌ ॥ १०८॥ 
यहाँ पर पूर्व-पूर्वं शब्दों के अर्थं का परित्याग से उत्तर-उत्तर वचन के वाची शब्द 
गढ़ हैं, अतः यह योगमाला' प्रहेलिका है ॥ ५० ॥ 
(१४) एकच्छन्ना प्रहेलिका 
अर्थ- जहाँ पर आश्रित धर्म व्यक्त हों और उस धर्म का आश्रय ( आधार) 
गुप्त हो, उसे 'एकच्छन्ना' प्रहेलिका कहते हैं | ५० ॥ जैसे-- 
वसुदं वसुधा लोके वन्दते मन्दबुद्धिमान्‌ । 
करभोरु रतित्रेप्सुः द्वितीये पञ्चमे पदे ॥ १०६ ॥ 
यहाँ पर आश्रित वसुधादि. पद का अर्थं व्यक्त है और उसका आश्रय गुस हे । द्वितीय 
और पञ्चम अक्षर तीन पादों में क्या है? इसका उत्तर है--“सुन्दर' इति ॥ ५० ॥ 
२४ अ० का० 


१८६ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अथ उभयच्छिनामाह--- 
सा भवेदुभयच्छत्चा त्वाश्रयाश्रितगोपनात्‌ । 


काव्यप्रभावत्ति: 
अथेकच्छन्नां ठक्षयति--सैकेत्यादि । प्रश्‍नोत्तरयोरथेयोर्वाचका: शब्दा यत्र 
गृढीक्रियन्ते सा प्रहेलिका तस्यां प्रहेलिकायां यस्यामाश्चितं धम्मं व्यक्तं वत्तंते 
तद्धर्मर्माश्रयो$धिकरणं गुप्तो वत्तेते सा त्वेकच्छन्ना नाम प्रहेछिका भवति । यथा -- 
वसुदं वसुधा लोके वन्दते मन्दबुद्द्िमान्‌। 
करभोरु रतिप्रंप्सुद्वितीये पश्चमे पदे ।।१०९॥ 


इहाश्चितं वसुदादिपदमर्थंतो व्यक्तं तत्राश्रयो गुप्तो द्वितीये पञ्चमेऽक्षरे यो 
भवति त्रिषु पादेषु स खलु क इत्यत्रोत्तरं सुन्दरेति नामा। इति एकच्छन्नानाम 
प्रहेछिका ॥ ५० ॥ 


अथ उभयच्छिनां ळक्षयति -प्रशनोत्तरयोरर्थंयोर्वाचकाः शब्दा यत्र गूढी- 
क्रियन्ते सा प्रहेलिका खल्वाश्रिताश्रययोरुभयोर्गोपनादृभयच्छन्ना नाम प्रहेलिका 
भवति । यथा— 


या षष्ठी नरपश्चमस्य नवमश्न: सप्तमीवजिता। 

सन्तप्ता दशमध्वजाशुगतिभिः सा मूच्छिता निजले । 

तुय्यंद्वादशजरढाष्टमरुजामेकादशामस्तनी, 

यात्यस्यां प्रथमद्वितीय उ सति स्यात्‌ कि तृतीयो न वे॥११०॥ 
वाच्याथंवाची शब्दस्तद्वाच्यत्वेनाश्रितो तु दम्पती इत्युभयगोपनात्‌ प्रश्‍न: । 


नरपः्चमस्य नरसिंहस्य या षष्ठी या कन्या । नवमश्च धंनुवंद्भ्र:। सप्तमीवजिता 
तुळारहिता सा दशमध्वजस्य मकरध्वजस्याशुगतिभिर्बाणैः सन्तप्ता निजले स्थाने 





(१५) उभयच्छिन्ना प्रहेलिका 
अथं--जहाँ पर आश्रय और आश्रित दोनों गुढ़ ( गुप्त हों, उसे 'उभयच्छिन्ना' 
प्रहेिका कहते हैं ॥ ५१ ॥। 
केन कः सह संभूय सर्वकार्यंपु सन्निधिम्‌ । 
लब्धा भोजनकाले तु यदि दुष्टरो निरस्यते ॥ ११० ॥ 
कौन ऐसा पदार्थ है जो किसी पदार्थं के साथ जन्म लेकर सभी कार्यो में उपस्थित 
रहकर बदि भोजन के समय देखा जाय तो दूर कर दिया जाता है? इस प्रश्‍न का उत्तर 
इसी में छिपा है--क:-केश केन-मस्तक के साथ उत्पन्न होकर यदि भोजन के समय देखा 
जाय तो दूर कर दिया जाता है ।। ५१ ॥। 


सप्तमोऽध्यायः १८७ 


अथ सद्धीर्णामाह-- 
सङ्कीर्णा नाम सा यस्यां नानालक्षणमेलनम्‌ ॥ ५१ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
तुय्यंद्वाद गवत्‌ ककेटमीनवत्‌ सम्मूच्छिता इढाष्टमरुजां वृश्चिकविद्धवत्‌ पीडां द्वितीये 
वृषे यात्यस्यां सति याति । उभौ प्रथमे मेषबुद्धिबदुबुद्धे अस्यामवस्थायां कि तृतीयो 
मिथुनो नेव स्यादिति । तत्रोत्तरं 
द्वितीये त्वसति क्वापि त्रयाणां पुरणं नहि । 
द्वितीये सति बोधीमांस्ततीयस्लु वुधूषति ॥ १११॥ 
इहाप्युभयाथंगोपनादुभयच्छन्ना प्रहेलिका । 


अथ सद्धर्णां ळक्षयति -सङ्गीर्णेत्यादि । यस्यां प्रहेलिकायां नाना प्रहेछिका- 
लक्षणानां मेळनं भवति सा सङ्कीर्णा नाम प्रहेलिका भवति । यथा— 
भविष्यत्यव्जाक्षि त्रिदशवदनग्लानिरचिरात्‌ 
स रामोऽपि स्थातो न युधि किमु सौमित्रिसहितः । 
गमिष्यत्येवोच्चेविपदमधुना वानरचमूः, 
ळघिष्ठेदं षष्ठाक्षरपरविळोपात्‌ पठ पुनः॥ ११२॥ 
अत्र नानाप्रहेछिकाळक्षणमेळनात्‌ सङ्कीर्णानाम प्रहेलिका भवति । अत्र प्रश्‍न: 
हे अब्जाक्षि त्रिदशानां देवानां वदनग्ळानिरचिरात्‌ भविष्यति स च रामः कि युधि 
सौमित्रिसहितो न स्थातः। अधुना वानरचमूः किमुच्चेविपदं गमिष्यतोति । तत्रो- 
त्तरं ळघिष्ठषष्ठाक्षरस्य पराक्षरविळोपात्‌ पुनः पठ । तेवेदं खल्त्रेवं भवति । भविष्य- 
त्यव्जाक्षित्रिदशवदनरग्छानिरचिरात्‌ । स रामोपि स्थातो न युधि किमु सोमित्रि- 
साहितः। गमिष्यत्येवोच्चेः विपदमधुनावानरचमझ्ूरिति यथासम्भवं प्रमुषितादि 
प्रहेछिकाळक्षणमनुसन्धेयमिति ॥ ५१ ॥ 


(१६) सङ्ीर्णा प्रहेलिका 
अर्थ-जहाँ पर अनेक प्रहेिकाओं के लक्षणों का मेल हो, उसे 'सड्धीर्णा' नाम की 
प्रहेलिका कहते हैं । ५१ ॥ 
भविष्यत्यन्जाक्षित्रिदशवदनरलानिरचिरात्‌, 
स रामोऽपि स्थातो न युधि किमु सौमित्रिसहितः । 
गमिष्यत्येवोच्चेविपदमधुना वानरचमूःः, 
: लछधिष्ठेदं पष्ठाक्षरपदविलोपात्‌ पठ पुन.। ११२॥। 
यहाँ पर अनेक प्रहेलिकाओं का मिश्रण है अत. इसे संकोर्ण प्रहेलिका का उदाहरण 


कहेंगे ॥ ५१ ॥ 


१८८ काव्यालड्कारशास्त्रम्‌ 


अथ गुप्ताख्यं चित्राळङ्कारं लक्षयति-- 
यस्मिन्‌ गुप्तेऽपि वाक्याङ्गे भाव्यर्थः पारमाथिकः' । 
तदङ्गे  विहिताकाडक्षस्तद्गुप्त गुढ़मप्यदः ॥ ५२॥ 
अथ च्युतं नामचित्राळड्कारं लक्षय ति-- 
यत्रार्थान्तरनिर्भासो वक्याङ्गच्यवनादिभिः । 
तदङ्गविहिता  काङक्षस्तच्च्युत स्थाच्च्तुविधस्‌ ॥ 
स्वरव्यञ्जनावन्दूनां विसर्गस्य च विच्युतेः' ॥ ५३ ॥ 


काव्यप्रभावृतिः 


अथ गुप्ताख्यं चित्राळङ्कारं लक्षयति यस्मिन्‌ काव्ये वाक्याङगे क्रियापदादौ 
गुप्ते सति तदद्धो ग्ुप्तक्रियापदादो विहिता आकाङ्क्षा यस्य स तदद्गविहिताकाङक्षः 
पारमार्थिकः प्रकृतो भावी अर्थेस्तत्र काव्ये तदुगुप्तं नाम चित्राळड्कारः। अदो गुप्तं 
गृढ़्मपि नाम्ना भवति । यथा ॒ 


अहश्च भाष्यका रश्च कुशाग्रेक धियावुभौ । 
नेव शब्दाम्बुधेः पारं क्रिमन्ये जड़बुद्धय : ॥ ११३ ॥ 
अत्र तु एवेति क्रियापदं गुप्तं पारमार्थिको भाव्यर्थ आकांक्षयति । 


अथ च्युतं नामचित्राळङ्कारं ळक्षयति—यत्र काव्ये वाक्याऽङ्गानां च्यवना- 
दिभिर्छोपादेशविपर्यंयादिभिस्तदङगेषु न विहिताकाङक्षो यत्र स तदङ्गाविहिता- 





(३) गुप्त चित्रालंकार 
अर्थ--जहाँ पर जिस वाक्याङ्ग में क्रिया गुप होने पर भी वह भावी अर्थ को सिद्ध 
करने में समर्थ हो, उस अंग की आकांक्षा से जब इसका समावेश गूढ़ होते हुए भी किया 
जाता है तो उसे 'गुस' नामक चित्राळङ्कार कहते हैं ॥ ५२॥ जैसे 
अहःच भाष्यकारश्च कुशाग्रेकधियावुभौ । 
नेव शब्दाम्बुधेः पारं किमन्ये जड़बुद्धयः ॥११३॥ 


यहाँ पर क्रियापद गुस है और वह पारमाथिक भावी अर्थ की आकांक्षा करता है, 
इसलिए यहाँ वह गुस चित्रालंकार हे ॥ ५२॥। 


१. भाव्यर्थोऽपारमाथिकः- घ-अपरमारथिकः, प_भव्यर्थोऽपरिसाधकः । 
२. तदङ्ाविहिता-इति पाठभेदः 1 

३. तदङ्गविहिता--इति पाठभेदः । 

४ क-विद्यते । वीक्ष्यते इति पाठान्तरमपि । 


संप्त॑मोऽष्याय। १ द€ त 





काव्यप्रभा वृत्तिः 


काइक्षोऽर्थान्तरनिर्भासो निश्चयेन भासस्तत्र काव्ये तत्तद्वाक्याङ्गच्यवना- 
दिच्युतं नाम चित्रं शब्दाळङ्कारः स्थात्‌ । तच्युतं चलुविधम्‌। स्वराणां चतुई- 
शानां च्यवनादितः, कादीनां हान्तानां व्यञ्जनानां च्यवनादितः, विन्दो रनुस्वा रस्य 
च्यवनादितः, विसगंस्यच्यवनादितश्च वीक्ष्यते । तत्र स्वरच्युतं यथा-- | 
रागं तवाधरेवाले श्रोणी गुव्यी मनो मम । 
मदयन्ती जनयति मत्तमातङ्गगामिनि ॥ ११६॥ 
अत्र तवाधरे इत्यत्राधरशब्दस्य पुनरकारच्यवने रागं तवधरेवाले इति 
पाठे आकारविपय्यंयेणाका रपाठतदकारनिराकांक्ष एवार्थान्तरनिर्भासो भवति । 
हे आले हे सखि मत्तमातङ्गगामिनि तव धरेव पृथिवीव गुर्व्वी श्रोणी मम मनो 
मदयन्ती रागं जनयतीत्यर्थान्तर:। तवाधरे वाले इति पाठे हे वाले मतमातङ्गगा- 
मिनि तव गुर्व्वी श्रोणी मम मनो मदयन्ती तवाधरे रागं जनयति । चुम्बनाथमिति 
व्यज्यते । 











(४) च्युत वित्रालंकार 
अर्थे-जिस काव्य में वाक्यांग के च्यवन ( स्खलन ) आदि । लोपादेश आदि ) के 
द्वारा उसके अंग में आकांक्षा न होने से अर्यान्तर का आभास हो, उसे “च्युत' नामक 
चित्रालंकार कहते हें । यह चार प्रकार का होता है--(१, स्वरच्युत, (२) व्यञ्जनच्युत, 
(३) विन्दुच्युत, (४) विसगंच्युत ।' ५२।। 
स्वरच्युत का उदाहरण -- 
रागं तवाधरेवाले श्रोणी गुर्वी मनो मम । 
मदयन्ती जनयति मत्तमातङ्गगामिनि ॥११४॥ 
यहाँ पर 'तवाधरे' पद में अकार हटा देने पर “तव धरेव आले' ऐसा पाठ होने से 
'हे आले = सखि' तव धरेव अर्थात्‌ पृथिवी के समान गुर्व्वी श्रोणी मेरे मन को आनन्दित 
करती हुई राग उत्पन्न करती है । प्रकारान्तर से हे बाले ! गुर्व्वी श्रोणी तुम्हारे अधर में राग 
उत्पन्न करती है । 
व्यञ्जनच्युत का उदाहरण-- 
काले तड़िल्लताजाले घनपीनपथयोधरे । 
कान्तः सर्वगुणोपेतो बलेन्दुःखे न लम्यते ।। 
यहाँ पर “बालेन्दु:खे न लभ्यते' में 'न' हटा देने से इसका अर्थ होगा- हे बाले ! 
सब गुणसम्पन्न कान्त “दु खेन ऊभ्यते' दुःख से मिळता है । 
इसी प्रकार विन्दुच्युत और विसर्गेच्युत के भी उदाहरण समझने चाहिये । 





१९० काठपालैखुरशास्त्रम्‌ 


अथ दत्तां नाम चित्राळंकारमाह-- 
दत्तेऽपि यत्र वाक्याङ्गे द्वितीयोऽर्थः प्रतीयते । 
दत्त 'तमाहुस्तद्भेदाः स्वराद्यः पुव्वंवन्मताः ॥ ५४ ॥ 
काव्यप्रभावुत्तिः 
अथ व्यञजनच्युतं यथा-- 
काले तडिल्ळताजाले घनपीनपयोधरे । 
कान्तः सब्वंगुणोपेतो बालेन्दु:खेन ळभ्यते ।।११७॥ 
अत्र बालेन्दुरित्यत्र नका रच्यवनेन। बालेन्दुःखेन ळभ्यते इति पाठादर्थान्तर- 
निर्भासः स्यात्‌ । तडिल्लताजाले घनपीनमेघे खे आकाशे कान्तः सव्वंगुणोपेतो 
वाळेन्दुनं ळभ्यते इत्यर्थादच्यार्थो वाळन्दुःखेन ळभ्यत इति पाठाद्‌ भवति। हे घनपीन- 
पयोधरे बाळे तडिल्ळताजाळे कान्ते सब्वंगुणोपेतः कान्तो दुःखेन ळभ्यते इति । 
अथ विन्दुच्युतं यथा -- 
मानं संहरपादाब्जे भ्रमरी कुव्त्रेति द्रुतं । 
कान्ते स्वकं पुरं प्राप्ता वेवस्वतकरक्रिया ॥ ११८॥ 
तत्र मानमित्यनुस्वारच्यवनेन मान संहर पादाब्जे इति पाठादर्थान्तर- 
निर्भासः स्यात्‌ । अथ विसगंच्युतं थया-- 
स्व: कामाय यजेद्देवान्‌ न परार्थं सुबुद्धिमान्‌ । 
कामोह्य नित्य कृन्नित्यकारय्यंकामोऽमृतप्रदः । इह स्व: कामायेत्यत्र विसर्गच्यवनेन 
स्वकामायेति पाठादर्थान्तरनिर्भासो भवति । इत्येवं शेषमुदाहाय्यंम्‌ ॥ ५३॥ 


अथ दत्तं नाम चित्रं शव्दाळङ्कारं ळक्षयति यत्र काव्येऽधिकतया वाक्याङगे- 
ऽक्षरे दत्तेऽपि पूर्त्ार्थादु्वितीयोऽर्थः प्रतीयते तत्र तहत्तं नाम चित्रं शब्दालङ्कार- 
याहुः। पुव्वंवत्‌ स्व राद्ये: स्वरव्यञ्जनविन्दुविसर्ग: तत्तद्भेदाश्चतुर्द्धा मत: । यथा-- 
हृदि स्वयम्भूस्पर्शंन कान्तेनेकान्ततोऽनघे । 
एनोभवाभीरत्येव पुसा योगेन शास्यति ॥११६॥ 


अत्र कान्तेन इति अथवा नैकान्तत इति। अथवा एनोभवा इत्यत्र एनो- 
भवा । अथवा रत्येवं इति । अथवा पुसां इति । नानुस्वारा दत्ता: । ५४॥ 


> > oo  — 


(५) दत्त चित्रालंकार 
अथ-जहाँ पर वाक्र्यांग में किसी वाक्यांश के देने मात्र से अद्वितीय अर्थ प्रतीत होता 
है, उसे दत्त चित्राळंकार कहते हैं । उपयु क्त प्रकार से इसके भी चार भेद होते हें- स्वरदत्त, 
व्यञ्जनदत्त, विन्डुदत्त और विसर्गदत्त ।! ५४ ॥ 





१. भ-'दण्डं’ इति पाठः । 





सप्तमोष्ध्याया १९२ 


अथ च्युतदत्तमाह-- 
अपनीताक्षरस्थाने न्यस्ते वर्णान्तरेऽपि च। 
भासतेऽर्थान्तरं यत्र च्युतदत्त तदुच्यते ॥ ५५ ॥ 


अथ समस्यामाह-- 
सुश्लिष्टं पदमेकै यन्नानाश्लोकांशनिम्मितम्‌ । 
सा समस्या परस्याथ परयोः कृतिसङ्करात्‌ ॥ ५६ ॥ 


अ fae) २७ 


काव्यप्रभावत्तिः 
यत्र काव्ये खल्वेकविधाक्षरमपनीयान्य विधाक्षरदानादर्थान्तरं भासते तत्‌ 
च्युतदत्तं नामचित्रं शब्दाळङ्कारमाहुः। यथा— 
काशिकान्ते स्तिग्धरूपा सदासुरतरङ्गिणी । 
तापापहारिणी नृणां प्रीत्य॑वनरसापंणात्‌ ॥१२०॥ 
तत्र काशिकान्ते इत्यत्र ताळव्यशकारं च्युतं कुत्वा तत्‌ स्थाने दन्त्यसकारदाने 
कासिकान्ते इति पाठेऽर्थान्तरं भासते । तस्माच्च्युतदत्तं भवति ॥ ५५ ॥ 
अथ समस्यां ळक्षयति-प्रष्टा नानाशइळोकांशनिमितं नानाश्लोकानामंशरूपेण 
भवितुमहतया निर्मितं यतु सुश्लिष्टं सुन्दरं श्ळेषग्ुणयुक्तमेकं पदमथंप्रतिपत्तिकरं 
वाक्यं सुश्लिष्टमिति विशेषणान्न तु सुवन्तं तिङन्तं वा पादरूपं वा परस्याथवा परयो- 
द्योः कृतिसङ्करात्‌ शेषपुरणक्रिया मेलनात्‌ ततः सा समस्या नामचित्र' शब्दाळङ्कार 
उच्यते । यथा -- 


(६) च्युतदत्त चित्रालंकार 


अथ-जहाँ पर एक प्रकार के अक्षर को हटाकर दूसरे प्रकार के अक्षर रख देने से 
अन्य अर्थं भासित होता है, उसे 'च्युतदत्त चित्रालेकार' कहते हैं ॥ ५५ ॥ जैसे - 


काशिकान्ते स्निरधरूपा सदा सुरहतरङ्किणी । 
तापापहारिणी नृणां प्रीत्यैव न रसारपणात्‌ ॥ 
यहाँ पर 'काशिकान्ते' पद में तालव्य 'श' के स्थान पर दन्ती 'स' रख देने पर 
'कासिकान्ते' इस पाठ में दूसरा अर्थ प्रतोत हो रहा है। इसलिए यहाँ यह “च्युतदत्त' नामक 
चित्राळंकार है ।। ५५ ।। 
१. “ग पुस्तकेऽयं श्लोकाद्धं नास्ति । २, ख-संश्लिध्टं, घ--स्वस्पष्ट' । 
३. परस्यात्म--इति पाठभेदः | ४, पद्यमेकृमिति पाढाग्तरमपि 





१६२ काठ्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 


“चोरेणापहूतं सव्वं विनानासाग्रमौक्तिकम्‌” इत्यर्धश्लोकरूपं पदं नाना- 
एछोकांशाहँतया निर्मितम्‌ । तत्र परस्य कृतिमेछनमपरकविना शेषस्य पुरणं यथा-- 
“निद्राव्यस्तगळट्व णीशवरसत्‌फणिमणिभ्रमाद्‌ । 
चौरेणापहुत्तं सर्वं विना नासाग्रमौक्तिकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
तथा चापरस्य कवे: शेषपूरणमन्यथा यथा-- 
“नेत्राञ्जनोष्ठरागाभ्यां मञ्जुगुञ्ञाफळञ्नमाद्‌’’ । 
चौरेणापहूतं सर्वं विना नासाग्रमौक्तिकम्‌ ॥ १२२॥ 
उभयत्र त्रौरेणापहूतं सव्वं विनानासाग्रमौ क्तिकमिति । तथा 
“ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌? इति एकं पदं चतुरुक्तं चतुरथ पुर- 
णीयमपरकविना । यथा -- 
धनं प्वंताभं वचश्चरत्ररूपं वपुः कम्मंयोग्यं कुशाग्रेकबुद्धि: । 
न दानं न सत्यं न कीत्तिनं पाठस्तत: कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥ १२३ ॥ 





(७) समस्या चित्रालंकार 
अर्थे-अनेक श्लोकों के अंशरूप से निमित श्लेषथुक्त एक पद सुश्लिष्ट हो । एक व 
दो का सङ्कर होने से समस्या नामक चित्रलंकार होता है॥ ५६। जैसे --“चोरेणापहूतं 
सर्वं विना नासाग्रमौक्तिकम्‌’ इस श्लोकार्द्धं की समस्यापूर्ति निम्न प्रकार से की गई है-- 
नेत्राञ्जनोष्ठरागाभ्यां मञ्जुगुञ्जाफलभ्रमात्‌ । 
चौरेणापहृतं सवं विना नासाग्नमौक्तिकम्‌ ।। 
दूसरे प्रकार से समस्यापूति- 
निद्राव्यस्तगछद्वे णीशवरसत्‌ फणिमणिश्रमात्‌ ॥ 
चौरेणापहुतं सर्वं विना नासाग्रमोक्तिकम्‌ । 
इसि प्रकार "ततः कि ततः कि ततः किम्‌’ इस समस्या की पूर्ति कवि ने निम्न प्रकार 
से की है । जैसे 
धनं पर्वंताभं वचश्चित्ररूपं वपुः कर्मयोरयं कुशाग्रैकबुद्धि: । 
न दानं न सत्यं न कीत्तिन पाठः ततः कि ततः कि तत कि ततः किम्‌ ॥ 
यह्‌ चतुर्थे चरण की समस्यापृत्ति का दूसरा उदाहरण है ।। ५६ ।। 


सप्तमोऽध्यायः १९३ 


अथ नवमं दुष्करमाह-- 
दुःखेन कृतमत्यर्थं कविसाम्यंसुचकम्‌ । 
दुष्करं नीरसत्वेऽपि विदग्धानां महोत्सवम्‌) । 
नियमाच्च विदर्भाच्च बन्धाच्च भवति त्रिधा ॥ ५७ ॥ 
अथ क्रमेण नियमादीनाह-- 
कवेः प्रतिज्ञानिर्भ्माणे वर्णस्यः नियमः स्मृतः । 
स्थानेनापि स्वरेणापि व्यञ्जनेनापि स त्रिधां॥ ५८ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ नवमं शब्दाळड्कारं दुष्करं नाम लक्षयति--यत्‌ काव्यमत्यर्थं दुःखेन 
कविना कृतं कविसामर्थ्यंसूचकं भवति, तत्‌ दुष्करं नाम शब्दाळङ्कारमुच्यते । 
तच्च नीरसत्वेऽपि नीरसमपि तत्‌ काव्यं विदग्धानां पण्डितानां महोत्सवं भवति । 
कस्मात्‌ ? यतः तद्दुष्करं त्रिधा भवति नियमाच्च विदर्भाच्च बन्धाच्च ॥ ५७॥ 


अथ क्रमेण नियमादीन्‌ ळक्षयति-कवेः काव्ये कत्त॑व्ये ‘एवमत्र वर्णो विन्य- 
स्तव्य’ इत्येवं प्रतिज्ञया क्राव्यस्य निर्म्माणं वणंस्य नियमः स्मृतः। स च वणंनिय- 
मस्त्रिविध: । स्थानेन श्लोकपादानामादिमध्यान्तस्थानेन वर्णंविन्यासनियमः। 
स्वरेण खल्वकारादिस्वरान्तनियमः। व्यञ्जनेन ककारादिवणंनियमश्चेति। यथा 
प्रतिपादे तृतीयो वर्णानां नकारो विन्यस्तव्य इति कृत्वा काव्यं रचयति 


€--- दुष्कर अलंकार 
अर्थे--जो काव्य अत्यन्त कष्ट से कवि के द्वारा रचा जाता है वह कवि के सामथ्यं 
(शक्ति ) का सूचक होता है, उसे 'दुष्कर' शब्दाळंकार कहते हें । वह नीरस होते हुए भी 
विद्वानों को आनन्ददायक ( रुचिकर ) होता है । नियम, विदर्भ ओर बन्ध भेद से यह दुष्कर 
अळंकार तीन प्रकार का होता है ॥ ५७ ॥। 


(१) नियम का लक्षण 
अर्थे- काव्य में कवि की प्रतिज्ञा के अनुसार काव्य-रचना में वर्णो के नियम की 
कल्पना “नियम” अळंकार कहा गया है। वह वर्णनियम तीन प्रकार का होता है- स्थान 
नियम ( यथास्थान शब्द विन्यास द्वारा ), स्वर-नियम और व्यञ्जन-नियम ॥ ५८ ॥ 


१. महोत्सवः--इति पाठभेदः । २. ग- छन्दाच । 
३. प--निर्माणरसस्य, मुद्रिते पुस्तके--निर्माणरम्यस्य इति पाठान्तरे । 


२५ अ० का० 


१६४ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 
नयनानन्दजनने भवने गृहशाछिनि । 
अघने गगने दष्टिरद्धने दीयतां सकृत्‌ ॥ १२२ ॥ 
इत्येवं स्थानतो नियम: । 


अथ स्वरतो नियमो यथा--कवि: प्रथमपादे त्वाकारान्तं, द्वितीयेत्वीकारान्तं, 
ततीयेत्वोकारान्तं, चतुर्थत्वेकारान्तं सवंवणं विन्यस्तं प्रतिज्ञाय काव्यं चकार 
आम्नायानामाहान्त्या वाग्गीतीरीतीः प्रीतीर्भीतीः । 
भोगो रोगो मोहो मोदो ध्येये वेच्छेहेशे क्षेमे॥ १२३ ॥ 
तथादिषु त्रिषु पादेषु इकारमकारमुकार'च प्रतिज्ञाय काव्यं चकार-- 


क्षितिविजितिस्थितिविहितिब्रतरतयः परमतयः। 
उरु रुरुधुर्गुस दुधुवु्य धि कुरवः स्वमरिकुळम्‌ ॥ १२४॥ 
' अथ व्यञ्जनेन नियमो यथा-- एवं चतुर्षु पादेषु नकारं सव्वं वर्ण प्रतिज्ञाय 
काव्यं चकार ` 
ननोननुस्नो नुन्नोनो नानानानानना ननु । 
नुन्लोच्नुन्नो ननुन्नेनो नानेनानुन्ननुस्ननुत्‌ ॥ १२५ ॥ 


विमर्श-- कवि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार काव्य-रचना में वर्णो के प्रयोग का नियम 
की कल्पना करता है । स्थान, स्वर एवं व्यञ्जन के नियम से वह तीन प्रकार का होता है ' 
कवि श्लोक के पाद में आदि, मध्य तथा अन्त में अमुक स्थान पर अमुक वर्ण का प्रयोग 
करना चाहिये । इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है। यही स्थानःनियम है । जैसे--प्रतिपाद में 
तृतीय अक्षर 'न' का प्रयोग करना--- 
नयनानच्दजनने भवने गहशालिनि । 
अधने गगने हष्ट्ररङ्गने दीयतां सकृत्‌ । १२२॥ 
यहाँ पर कवि की प्रतिज्ञानुसार प्रत्येक चरण में तृतीय वर्ण नकार का प्रयोग हुआ है, 
अतः दुष्कर अलंकार के स्थान-नियम का उदाहरण है । | 
इसी प्रकार कवि स्वर के लिए भी प्रतिज्ञा करता है । जैसे - प्रथम पाद में आकारान्त 
पद, द्वितीय पाद में ईकारान्त पद का, तृतीय पाद में ओकारान्त पद और चतुर्थ पाद में 
एकारान्त पद का प्रयोग करना है, इस हृष्टि से काव्य-रचना करता है । जैसे --- 


आम्नायानामाहान्त्या वाग॒गीतीरितीः प्रीतीर्भीतीः । 
भोगो रोगो मोदो मोहो ध्येये वेच्छेह शे क्षेमे। १२३ 
इस श्लोक में प्रतिज्ञानुसार प्रथम पाद में आकार, द्वितीय में ईकार, तृतीय में ओकार 
और चतुर्थ में एकार स्वर का प्रयोग हुआ है । अतः यह स्वरनियम का उदाहरण: है । 





सप्तमोऽध्यायः २६५ 
अथ विदर्भ ळक्षयति -- 


विदर्भ" प्रातिलोभ्यानुलोभ्यादेवाभिधीयते 
घ्रातिलोभ्यानुलोस्यश्च शब्देनार्थनः जायते ॥ ५९ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ विदर्भ ळक्षयति--क्राव्यस्य साकल्येन प्रतिळोभ्यानुळोभ्यात्‌ विदर्भा नाम 
दुष्क्ररं शब्दाळद्धा रोऽभिधीयते । तत्‌ प्रातिळोभ्यानुळोभ्यं द्विधा शब्देनेकं जायतेऽथन 
द्वितीयं जायते । यथा-- 
यानमानयमाराविकशोनानज नाशना । 
यामुदारशताधीनामायामायमनादिना ।! १२६ ॥ 


एतस्य प्रातिळोम्ये नाप्यपरं काव्यं भवति । तद्यथा — 
नादिनामयमायामानाधीताशरदामुया। 
नाशनाजननाशोकविरामायनमानया ॥ १२६॥ 


कश्चित्त प्रातिळोम्यानुळोम्यादेकमेव काव्यं भवतीत्याह । तद्यथा-- 
नादिनोमदनाधीस्वा न मे काचन कामिता । 
तामिका न च कामेन स्वाधीना दमनोदिना ॥ १२७॥ 


इत्येष श्छोक: प्रातिळोभ्येन पठितोप्येताइशो भवति इति । तन्न बन्धप्रकरणे- 
ऽद्वश्छोकश्रमणवन्धकाव्यत्वात्‌ । पादप्रतिळोभ्यानुछोम्याद्यया-- 
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इसी प्रकार कवि व्यञ्जन्‌ के प्रयोग का भी नियम करता है कि अमुक श्लोक में 
अमुक-अमुक वर्ण का प्रयोग करना है । जैसे, श्लोक में केवल 'न' वर्ण का ही प्रयोग करना 
है, इस उद्देश्य से कवि श्लोक निर्माण करता है-- 
ननोननुन्नो नुत्रोनो नानानानानना ननु । 
नुत्रोच्नुत्रो ननुन्नेनो नानेनानुश्ननु अनुतु !' १२४ ॥। 
इस श्लोक में केवल 'न” वर्ण का प्रयोग हुआ है अत: एकवर्ण नियम का 
उदाहरण है ॥ ५८ ॥। 
(२) विदर्भ का लक्षण 
अर्थ--प्रातिलोम्य एवं आनुलोम्य ( शब्दों एवं अर्थो की ) रचना “विदर्भ” कहाता 
है । प्रातिलोम्य और आनुलोम्य शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा होता है 1 ५६ ॥ 


१. विकल्पः इति पाठभेदः । २. क - शब्देनानेन इति पाठः । 


१९६ काव्यालङ्कार शास्त्रम्‌ 
अथ बन्धदु ष्करछक्षणमाह-- 


अनेकघावृत्तव्ण विन्यासः शिल्पकल्पना' । 
तत्तत्‌ प्रसद्धवस्तुनां बन्ध इत्यभिधीयते ॥ ६० ॥ 
गोसूत्रिकार्घ'्ऋमणं ` सवंतो भद्रमम्बुजम्‌* । 


चक्क चक्राब्जक दण्डो मुरजश्चेति चाष्टधा ॥ ६१॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
यामताश कृतायासा सा याता कृशता मया । 
रमरणारकता तेस्तु स्तुतेताकरणामर॥ १२८॥ 
अथाथंत: प्रातिळोभ्यानुळोभ्याद्यथा -- 
द्वियानगतिहीना ये म्रियन्तेडत्र भवन्ति च। 
भवन्ति च स्रियन्तेऽत्र द्वियानगतिर्वाजताः ॥ १२९ ॥ 





See 


विमशं--जहाँ पर प्रातिलोम्य अर्थात्‌ प्रतिकूल शब्दों एवं अर्थो की रचना की जाती 
है, और आनुलोम्य अर्थात्‌ अनुकूल शब्दों और अर्थो की रचना को जाती है । दोनों विदभे 
नामक दुष्कर अलङ्कार कहलाते हैं । यह प्रातिलोम्य और आनुलोम्य शब्द और अर्थ दोनों के 
द्वारा हो जाता है । शब्दतः आनुळोम्य-प्रातिलोम्य का उदाहरण-- 
यानमानयमाराविकशोनानजनाशना । 
यामुदारशताधीनामायोमायमनादिना ॥ १२५ ॥ 


इस श्लोक को प्रतिलोम पढ़ने से निम्नलिखित दूसरा श्लोक बन जाता है । 
नादिनामयमायोमानाधीताशरदामुया । 
नाशनाजननाशोकविरामायनमानया ॥ १२६ ॥ 


कहीं कहीं पर श्लोक प्रतिलोम से पढ़ने पर पूर्वाद्धं का उत्तराद्ध बन जाता है जैसे-- 
नादिनोमदनाधीस्वा नमेका च न कामिता । 
तामिका न च कामेन स्वाधीना दमनोदिना ।। १२७ ॥ 


यह श्लोक उलटा-सीधा पढ़ने पर पूर्वाद्धं का उत्तराद्धे बना लिया जाता है, अब यह 
प्रतिलोम यमक का उदाहरण है ॥ ५६ ॥ 





१. शिल्पकर्मणा इति पाठान्तरम्‌ । २. भ्रमणे --इति पाठान्तरम्‌ । 
३. न, ल सर्वेतोभद्रमच्प्रतम्‌ मुरजाश्चेति-इति पाठान्तरम्‌ । | 


सप्तसो$ध्याय। १६७ 
अंथ गोमूंत्रिकामाह -- 
प्रतिपादं प्रत्ग्रधं' स्यादेकान्तरसमाक्षरा । 
द्विधा गोमुत्रिकां पु्व्वामाहुरश्वपदां परे । 
अन्त्यां गोसुत्रिकां धेनुं जालबन्धं ` वदन्ति हि॥ ६२ ॥ 


काव्यप्र भावृत्तिः 
अथ वन्धदुष्करळक्षणमाह्‌ अनेकधावृत्तः समवृत्तछन्दोभिः शिल्पकम्मंणा 
तत्तत्‌ प्रसिद्धवस्तूनां शिल्पकम्मंणा वर्णंविन्यासँवंन्च एव 'वन्ध’ इत्यभिधीयते । 
अथवाऽनेकधा वृत्तानां वर्णानां तत्तत्‌ प्रसिद्धवस्तुनः शिल्पकम्मंणा विन्यासंबंन्ध- 
इत्यभिधीयते। स च वन्धोऽसङख्येयोप्यरष्टघा गोभूत्रिकादिभेदेन ` प्राधान्यात्‌ 
भवति ॥ ४८ ॥ 


अथ गोमूत्रिकामाह - गवां स्त्रीणां मूत्रयन्तीनां मूत्रप्रपाते याइशी धारा तारश- 
प्रकारेण शिल्पकमंणा वृत्तवर्णविन्यासैर्वन्चो गोमूत्रिकाबन्घो द्विला भवति । वृत्ते- 
चतुष्पादे प्रतिपादमेकान्तरसमाक्षरा प्रथमाक्षरमारभ्य तस्येकाक्षरमन्तरं व्यवधानं 
यस्य तदेकान्तरं तदेव सममक्षरं यत्र सा एकान्तरसमाक्षरा गोमूत्रिका । एवं प्रत्यधं- 
मेकान्तरसमाक्षरा च गोमूत्रिका चेति द्विधा गोमूत्रिका। तत्तपूर्वा प्रतिपादमेकान्तर- 
समाक्षरां गोमूत्रिकां परेऽश्वपदां गोमुत्रिकामाहुः। अन्त्यां प्रत्यधेमेकान्तरसमाक्षरां 
धेनुं कञ्चित्‌ प्रथमाक्षरे साम्याऽसाम्यनियमाभावात्‌ द्वितीयाक्षरमारभ्य युग्माक्षरं 
ूर्व्वाद्धयुग्माक्षरं समानमित्याहुरतन्न । हि यस्मात्‌ गोसुत्रिकां परे कवयोऽश्वपदामा- 
हुरश्वपदैनाक्षराणां पाठ: । अन्त्यां प्रत्यधंमेकान्तरसमाक्षरां गोमुत्रिकां घेनुमाहुहि 
यस्मात्तां जाळबन्धं जाछवदेकान्तरसमाक्ष रविन्यासँबेन्धः क्रियते तस्माज्जाळवन्घः्च 


(३) बन्ध का लक्षण 


अर्थे-अनेक प्रकार से आवृत्त होने वाले वर्णो को उन-उन प्रसिद्ध वस्तुओं की 
शिल्प-कल्पता द्वारा विन्यास “बन्ध कहा गया है अथवा अनेक प्रकार के बृत्त ( छन्दों ) 
एवं वर्णो का उन-उन प्रसिद्ध वस्तुओं की शिल्प-कल्पना द्वारा विन्यास करना 'बन्घ' है । 
यह्‌ बन्ध आठ प्रकार का होता है -- गोमूत्रिका, अर्धेश्रमण, सर्वतोभद्र, अम्बुज ( कमलबन्ध ) 
चक्र, चक्राव्ज, दण्ड और मुरज '। ६०-६१ । 
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१. प्रत्यद्धं प्रतिपादं इति पाठभेदः । २. झे, भ~जानुबन्धम्‌-—-'क़' जळबन्ध । 


१६८ काढ्पालंडंकारशोस्त्रमे्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 
तामाहुरिति परमतोपदेशेन द्वयोलेश्षणं ज्ञापितं भवि । ततोऽश्वपदसंज्ञयाश्वपदे न 
एकान्तरसमानाक्षरविन्यासो न तु गजपदेन । अश्वपदगतिर्छोके प्रसिद्धाक्रीडनकविशेषे 
जाछबन्धनश्च ळोके प्रसिद्धं । तत्‌ उक्तं तत्तत्‌ प्रसिद्धवस्तूनां बन्च इति । एते क्रमेणो- 
दाहियन्ते । प्रतयधंमेकान्तरसमाक्षरविषममध्याक्षरा यथा -- 
भज मित्र शिवपदं भजामि च शिवा पतिम्‌ । 
भवामिनिशितपसाभवकत्यामित्र शिवापह: ॥ १३०॥ 


oe —— — । ” 


(क) गोमूत्रिका 
अर्थ--जहाँ पर प्रत्येक पाद में एक अक्षर के व्यवधान से वही पूर्व वर्ण हो, इसी 
प्रकार प्रत्यद्धं में भी एकाक्षर के व्यवघान से उसी वर्ण का प्रयोग हो, उसे 'गोमूत्रिका' बन्ध 


कहते हैं । इस प्रकार गोमूत्रिका के दो भेद होते हैं-प्रतिपादमेकान्तरसमाक्षरा और प्रत्यद्- 
मेकान्तरसमाक्षरा । 
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कुछ विद्वान्‌ प्रतिपाद एकान्तरसमाक्षरा गोमूत्रिका बन्ध को “अश्वपदा” गोमूत्रिका 
कहते हैं और प्रत्यद्ध एकान्तरसमाक्षरा गोमूत्रिका को धेनु' कहते हैं, क्योंकि उसमें जाल के 
समान एकाक्षर के व्यवधान से समाक्षर का विन्यास होता है । इसीलिए इसे 'जाळ्रन्ध' भी 
कहते है ।' इस प्रकार दूसरे के मत से गोमूत्रिका के दो भेद बताये गये हें । ६२ । 
जैसे --- भ ज मित्र शिव पदं भजामि च शिवापतिम्‌ । 
भबामिनि शितपसा भवत्याउमित्र शि वा प ह:। १३० ॥ 
इस श्लोक में पुर्वाद्ध के एक-एक अक्षर के व्यवधान से वही अक्षर उत्तराद्ध में भी 
एक-एक अक्षर के व्यवधान से आया हे । इसे अश्वपदा भी कहते हैं । 
भ ज भक्त्या भवं भव्य भवे भव भवो भवे: । 
भ ज भक्त्या भवं भव्य भवे भव भवो भवे: । 
यहाँ पर पूर्वाद्धं का उसी रूप में पराद्धे में पाठ है । इसे जालब॒न्ध भी कहते हैं । पर- 
मत्त से उदाहरण देते हैं-- 
भजभक्त्याभवेभव्यभवेभव्यभवोभवेः। 
भवतेभशोभतेभव्यभयभङ्गोभयो भयम्‌ । १३१॥ 


इस श्लोक में प्रतिपाद में एक-एक अक्षर के व्यवधान पर वही “भ' अक्षर आया है 
अतः इसे गोमूत्रिका बन्ध कहते हैं ।। ६२ ॥ 


सप्तमो$ध्याय$ १९९ 


काव्यप्रभावत्ति: 
गोमृत्रधा रयाबन्धश्चेदशो गजपदेन । 
एकान्तरं पूर्व्वार्धाक्षरं समं शेषाद्धाक्ष रं चैकान्तर समं यत्र सा यथा-- 
भ ज भ क्त्या भ वं भव्य भवे भव भवो भवे: । 
भ ज भ कत्या भवं भव्य भवे भव भवो भवे: ॥ १३१ ॥ 


बन्धश्चेष गजपदेन यथा अस्या: सव्वंथा पाठो भवतीति भेद: । केनचिदुव्या- 
ख्यायते परे कवय इभा घेनुवन्मुत्रणात्‌ घेन्‌ जाळवत्‌ पूर्वाधंशेषाधंयोरक्षराणां पाठात्‌ 
जाछबन्धश्च पुर्वाधेपराधंपाठस्तु । यथा - रेखं कार्यं: । युग्माक्षर साम्ये यथा--- 
नासुरोऽयं न वा नागो 
धरसंस्थो न राक्षसः । 
नासृखोऽयं न वा भोगो 
धरणिस्थो हि राजसः ॥ १३२॥ 
इदं पद्यं गोमूत्रिकाभासं न तु गोमूत्रिका एतल्ळक्षणळक्षितत्वात्‌ । यतोऽत्र 
प्रथमाक्षरं न व्यवधानं द्वितीयाक्षरस्य प्रथमाक्षरात्‌ पुव्वंमक्षराभावाच्च । प्रतिपाद- 
मेकान्तरसमाक्षराभावाच्च । एकेकपादान्तरसमाक्ष राच्चेति । 
भजमित्रशिवपदंभजामिच शिवापतिम्‌। 
भवामि निशि तपसा भक्त्याऽमित्रशिवापहः॥ १३३॥ 
इति प्रतिपादमश्वपदा । 
नासुरोऽयं नवानागो 
धर संस्थोन राक्षसः। 
नासुखोऽयंनवाभोगो 
घरणिस्थोहिराजसः॥ १३४॥ 
एतदश्वपदाभिधानेन गजपदगोमूत्रिका नामाग्नि सम्मता । अथ प्रत्यधंमे- 
कान्तरसमाक्षरा गोमूत्रिका परमते घेनुर्नाम नवप्रसूताया गोमूत्रणं विस्तररूपं भवती- 
त्यभिप्रायेण धेनुसंज्ञा तस्य जाळबन्धाज्जाळबन्धसंज्ञा च । 
तद्यथा-- 
भजभक्त्याभवंभव्यभवेभव्यभवोभवेः। 
भक्तेभ शो भते भ व्यभ यभ ङ्गो भयो भयम्‌॥ १३५॥ ` 
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अथाधे्नमणसवंतोभद्रावुच्येते- 

अर्द्धाभ्या'मद्धेपादेश्च कुर्यादिन्यासमेतयोः | 
न्यस्तानामिह पादानामधोऽधः` क्रमभागिनाम ॥ ६३ ॥ 
अधोष्धःस्थितवर्णानां या वत्तुययंपद॑ नयेत्‌ । 
तुयूर्यपदान्नयेदूध्वं पादाद्ध प्रतिलोमतः" ॥ ६४ ॥ 
तदेव सववंतोभद्र 


काव्यप्रभा वृत्तिः 


एतयोर्गीमूत्रिकानन्तरमुक्तयो रधंभ्रमणसर्वतोभद्रयोरेकस्य पघस्यारद्धाम्यासेनाघं- 
शळोकावृत्या पादेश्च चतुभिवेर्णानां विन्यासं कुर्य्यात्‌ । इहाघंभ्रमणसवंतोभद्रयो: 
खल्वधोऽधः क्रमभागिनां चतसृषु पक्तिषु विन्यस्तानां चतुर्णां पादानामधोऽघः 
स्थितवर्णानि तुय्यंपदं यावत्‌ चतुर्थको ष्ठपरय्यन्तं नयेत्‌ । नतु सम्पर्णपादवर्णानि 
अष्टकोष्ठपय्यंन्तं नयेत्‌ । इत्यद्धंश्रमणे सव्वंतोभद्रे च तुल्यम्‌। सब्बेतोभद्रे 
तु विशेषमाह-तुर्य्यंपदात्‌ चतुर्थकोष्ठादृद्ध्वं पश्चमादिवणे शेषं पदानां 
चतुर्णामद्धं चतुर्वणंम्‌। चतुर्वर्ण विन्यस्येद्यन एतदेव सठ्वेतोभद्रं नाम स्यात्‌ । 


(ख) अद्धं भ्रमण 
अर्थे-एक श्लोक के अदे ( आधे ) श्लोक की आवृत्ति करने तथा उसके वर्णो का 
विन्यास करने से अद्धंश्रमण' वन्ध होता है । इसमें अद्धंयादं के चार नीचे-नीचे क्रमशः चारों 
पंक्तियों में विन्यस्त चारों पादों के नीचे-नीचे स्थित वर्ण चतुर्थ पाद तक चतुर्थं कोष्ठ पर्यन्त 
तक रखे, तो अद्धंभ्रमण बन्ध होता है ॥ ६३-६४ ॥ 
विमशे--आधे छन्द में ही भ्रमण करने के कारण अद्धंश्रमण होता है । अद्धंभ्रमण में 
चारों पंक्तियों के प्रथम चार अक्षर प्रथम पाद के पूर्वाद्ध में होते हैं, उसी के साथ उत्तरा््ध 
में द्वितीय चार अक्षर होते हैं। उसके बाद द्वितीय पाद के पूर्वाद्ध में चारों पंक्तियों के 
द्वितीय अक्षर होते हैं । इसी प्रकार चारों पंक्तियों के तृतीय और चतुर्थ अक्षरों से तृतीय 
पाद बनता है । इसी प्रकार चारों पंक्तियों के चतुर्थ अक्षरों से चतुर्थ पाद का पुर्वाद्धं बनता 
है । शेष 'जगत्पतेः' के प्रयोग से पूर्ण होता है । जैसे--- 
शुभा शुभा भाति भाति 
भातिभातिजग त्प तेः । 
शु भा शु भा भाति भाति 
भातिभातिजगत्पतेः॥ १३६॥ 


१. भ्यते इति ाठन्वरर। २, वर्णानामधौ्ध-इति पाढान्तर | 
, स्थितवर्णानि-- इति पाठान्तरम्‌ । ४. प्रातिलोम्यत:-- इति पाठान्तरम्‌ । 


सप्तमोष्ष्याय॥ २०१ 





[थि जम नयी. मामा आ) 


काव्यप्रभावत्तिः 


तद्यथा--- शुभाशुभाभातिभाति 
भातिभातिजगतृ्‌पतेः। 
शुभाशुभाभातिभाति 
भा ति भा ति ज गत्‌ प ते: ॥ १३६॥ 
इत्यद्धश्चमणम्‌- अस्य पाठे क्रम: । यथा पङिक्त चतुरः पादान्‌ पठेत्‌ । तत: 
परमद्धभ्रमणे चैवं पठेत्‌ । चतसृषु पङ्क्तिषु प्रथमैश्चतुभिरक्षरेः प्रथमपादस्य 
पूर्व्वाद्ध भवति, तेन सह प्रथमपादस्य शेषाद्ध भातीत्यादि पठेत्‌ । ततः परं द्वितीय- 
पादस्य पुर्व्वाद्ध चतसृषु पर्षितषु द्वितीयंश्वतुशिरक्षरेभवति तेन सह द्वितीयपादस्य 
शेषार्द जगत्‌पतेरिति पठेत्‌ । तत: परं चतसृषु पङ्वितषु तृतीयैश्चतुभिरक्षरैस्तृती- 
यपादस्य पुर्व्वाद्ध भवति, तेन सह तृतीयपादस्य शेषाद्ध भाति भातीति पठेत्‌ । 
ततः परं चतसृषु पडिवतषु चतुर्थेश्चतुभिरक्षरेश्वतुर्थपादरय पूर्वार्ध भवति, तेन सह 
चतुर्थपादस्य शेषार्द्ध जगत्पतेरिति पठेत्‌ । इत्येवमर्द्वाद्धंपादानां भ्रमणेन तिय्यं- 
ग्भूतैः शेषै ररद्धाधंपदैः सह पाठादद्ध॑भ्रमणं नाम वन्धाळङ्कारः। इहाद्धंभ्रमणसव्वंतो- 
भद्रयोरघोऽधः क्रमभागिनां 'यरतानां पादाोनामघोऽघः स्थितवर्णानि तुयंपादं 
चतुर्थकोष्ठं यावन्नयेत्‌। तत्र तूर्य्यपादाच्चतुर्थं कोष्ठपादानां चतुर्णामर्दाद्ध 
प्रातिछोम्यतः पूव्वपुर्व्वार्द्धानामधोऽ:ध त्रमेण न्यरतानां विपय्ययेणोद्वो्ध्वावक्रमेण 
यत्र विन्यसेत्तदेव सव्वंतोभद्रं स्यादिति । तस्मात्‌ यदेतत्‌ तदुदा ह्वियते । यथा -- 
मनोभवतवानीकम्‌। 
नोदयापानमानिनी। 
भयादमे यामामा वा, 
वयमे नोम यान त॥ १३७॥ 
अपरश्च - ससत्वरतिदेनित्यं, 
सदरामर्षंनाशिनी। 
त्वरा धिककसनादे, 


रमकत्वम कष ति॥ १३८॥ 
इत्येकमधश्रमणपरः्च॒ अर्घश्रमणाभासं दश्यते । 
२६ अ० का० 
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फाव्यप्रभावत्तिः 


ईरशपद्यपाठस्त्वेवै भवति--चतुर्णा पदानां भिन्नानां क्रमेण यथा पाठस्तथा 
चतसृषु पडिवतषु प्रथमैश्चतुभि: प्रतिळोम्यै: शेषाधक्रमेण पठ्यते, तथा द्वितीयँश्च- 
तुभिदितीयपादस्य पूर्वाद्धसप्तमेश्चर्ताभ: प्रतिळोभै: शेषाधंक्रमेण पठ्यते, तथा 
तृतीयेश्चतुभिस्तृतीयपादस्य पूर्वार्थे षष्ठेश्चतुभि: प्रतिळोभैः शेषार्धक्रमेण पठ्यते, 
तथा चतुर्थेश्चतुभिश्चतुर्थपादस्य पूर्वाद्धपः्चमेश्चतुभिः प्रतिळोमेः शेषार्थेक्रमेण 
पञ्चते । इत्येवं पादार्धेश्नमणं चलुष्पादपद्यं भवति। यथा-चतुष्पादशळोकपाठः 
स्यात्तथा प्रदर्श्यते । तद्यथा श्ळोकोऽयं पठ्यते तत्‌ । शुभाशुभा भाति भाति इत्यादि 
पुर्वेश्ळोके दशितम्‌ । इत्यधंश्रणम्‌ । 


अथ सवंतोभद्रमाह--अनेन प्रकारेणार्धश्ळोकाभ्यासेन चलुभिः पादैः चतसृषु 
पडिःक्तषु वणंन्यासं कुर्यात्‌ । तत्राधोऽधो न्यस्तानां पादानां क्रमेणाधोऽघःस्थितानि 
वर्णानि चतुर्थस्थानपर्यन्तं नयेत्‌। अत्र चतुर्थपदाच्चतुर्थाक्षरादू्ध्वप्रातिळोभ्येन 
पुव-पूर्वपादाक्षरं प्रातिलोम्येन रचयित्वा लिखित्वा सर्वतोभद्रं नाम दुष्करं शब्दा- 
ळड्कारः स्यात्‌ । तद्यथा -- 
शुभा शुभा भाशु भाशु 
भाति भाति तिभा तिभा। 
शुभा शुभा भाशु भाशु 
भाति भाति तिभा तिभा॥ १३६॥ 


अत्रेवं पाठक्रमः । आनुछोभ्येन पाठः प्रातिळोभ्येन चानुळोमप्रतिळोमाभ्यां 
घ्रतिळोभानुळोमाभ्याञ्चेति । पंक्तिक्रमेण तथोर्ध्वाधःक्रमेणापि। अनुळोमप्रतिळो- 
माभ्यां प्रथमतृतीयाभ्यामेकः पादः, द्वितोयचतुर्थाभ्यां द्वितीयः पादः, षष्ठाष्टमाभ्यां 
तृतीयः पादः, पः्चमसप्तमाभ्यां चतुर्थः पादः इति । एवं प्रथमाष्टमाभ्यां प्रथमः पादः 
द्वितीयाष्टमाभ्यां द्वितीयः, तृतीयषष्ठाभ्यां तृतीयः, चतुर्थपञ्चमाभ्यां चतुर्थः पादः । 
इत्येवमादिसवंतः पाठे भद्रमिति । 
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(ग) सर्वतोभद्र 


अर्थ--चारो ओर से (सभी प्रकार से) भ्रमण होने के कारण इसे सवंतोभद्र 
कहते हैं ।। ६४ ।। 


क me 


विमश-सर्वतोभद्र बन्ध में अर्घश्रमण न होकर सभी ओर से श्रमण होता है । अर्थात्‌ 
अनुलोम प्रतिलोम उभयविध भ्रमण से पाद का उत्थान होता है । जैस -- 
शुभा शुभा भाशु भाशु भाति भाति तिभा तिभा । 
शु भा शुभा भाशु भाशु भाति भाति तिभा तिभा ॥ १४० ॥ 


सप्तमोच्ध्यायः 


अथाम्बुजमाह-- 
OSH त्रिवि सरसोरुहम्‌ । 


चतुःपत्रं ततो हिध्नं चतुःपत्रमुभे अपि' ॥ ६५॥ 


अथ प्रथमपादस्य सूद्धेन्यं त्रिपदाक्षरम्‌ । 





सव्वेषामेव पादानामन्ते तदुपजायते ॥ ६६ ॥ 

प्राक्‌ प।दस्यान्तिमं प्रत्यक पादादो प्रातिलोम्यतः" । 

अन्त्यपादादिमःचाद्यपादादावक्ष रत्रयस्‌ ।। ६७ ॥। 

चतुश्छदे भवेदष्टच्छदे बणंहृय॑ पुन! । 

स्यात्‌ षोडशच्छदे त्वेकान्तरञ्चेदेकमक्षरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
काव्यप्रभावृत्तिः i 


क्रमिकत्वादम्बुजमाह-त्रिविधं सरसीरुहमिति। सरसीरुहमम्बुजं पदुमं 
त्रिविधं भवति। अत्र क्रमेण पद्चत्रयः््वारुचतुःपत्रमित्यादि। चतुःपत्रमेकं पद्यं, 
ततो द्विघ्नं द्विगुणं चतुःपत्रमष्टपत्रं, द्वितीयमुभे द्वे अष्टपत्रं द्विगुणं षोडशपत्रं तृतीयं 


पद्यमिति त्रिविधं सरसीरुहम्‌ । 


(ग) अम्बुज ( कमलबन्ध ) 


अर्थ -- पदमबन्ध काव्य तीन द्रकार का होता है-चतुःपत्र, अष्टपत्र और पोड़श- 
दल । इनमें चतुःपत्र कमल में प्रथम पाद का प्रथम अक्षर ही तीनों पादों का प्रथम अक्षर 
होता है और वही अक्षर चारों पादों अन्त में भी होता है। प्रथम पाद का अन्तिम वर्ण 
प्रतिलोम होने से द्वितीय पाद का प्रथम वर्ण हो जाता है । इसी प्रकार तृतीय पाद प्रथम 
वणे चतुर्थं पाद का प्रथम अक्षर होगा । इस प्रकार अनुलोम-प्रतिळोम विधि से प्रतिपत्र में 
तीन-तीन अक्षर होंगे और कणिका में एक अक्षर होगा, इस प्रकार चतुःपत्र कमलबन्ध 


होगा । जेसे -- 
शिवेदेविविदे वेशि शिव देव वदे वशि । 


शिवोमायियिमावो शि शिल्पिकोसिसिकोल्पिशि ॥ १४१ ॥ 


१. चतुष्पत्रे उभे अपि--इति पाठान्तरम्‌ । 


२. ग - मूर्धन्यसित्रपदाक्षरम्‌, घ—पूद्धैन्यं त्रिपदाक्षरम्‌, क--मूर्द्धन्य स्त्रिपदीक्षमम्‌ । 


३. प्रावपदस्यान्तिम--इति पाठान्तरम्‌ । ४. न, छ पदादौ प्रातिळोभ्यतः । 


५. अनयपादान्तिमन्चान्थपादादावक्ष रद्धयम्‌ । 
६. वणंद्वयं --इति पाठान्तरम्‌ न, छ चतुष्पदे भवेच्छ्द छेदने च त्रयं धुन) । 


9 २९०४ काठ्यालंड्कारशोस्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 


क्रमेण तत्र वणंविन्यासमाह-अथात्र त्रिविधे पदमे प्रथमे चतुश्छदे पघे प्रथम 
पादस्य मुद्धन्यं प्रथमं यदक्षरं तत्‌ त्रयाणां पादानां मूद्धन्यमपि जायते । सवषामेव- 
चतुर्णा पादानामन्ते च तदेवेकमक्षरं रचयेत्‌ । कथमिति चेत्तदाह प्राक्‌ पादस्य पूवं 
पादस्य यदन्तिमं वण तत्‌ प्रातिळोभ्यतः प्रत्यक्‌ पादस्थादिमं पश्चात्‌ पादस्यादो 
स्यात्‌ एवमन्यपादस्यादिमं चान्यस्य चतर्थपादस्यादौ स्यादित्येवं सति । प्रातिळोभ्य- 
तोऽनुष्टभा वर्ण विन्यस्येत्‌ प्रतिदछेऽक्षरद्वयं स्यात्‌, कणिकायामेकं स्यादित्येवं च तृश्छदे 
पढ्मे भवेदिति । अष्टपत्रपदुमेष्येवं विन्यासात्‌ प्रतिदळे वणंद्रयं स्यात्‌ । षोडशपत्रेऽ- 
य्येवं वणेविन्यासं एकान्तरमेकाक्षरं प्रतिदळे स्यात्‌ । तद्यथा 


शिवे देवि विदे वे शि शिव देव वदे वशि। 
शिवो मायियिमा वोशिशिल्पकोसिसिकोल्पिशि॥ १४१॥ 
१ इति चतुदंळपदुमे छिखेत्‌। अष्टदळे यथा-- 
रजसासाजरद्विभ्योरक्षत्यत्यक्षरप्र धीः। 
रमतेतेमरवररवमयायामरप्रभो॥ १४२॥ 
इत्यष्टदळपद्मबन्धः । 
अथ षोडशदछपद्यबन्धएछोक: | यथा-- 
कळी कर्ता कळि: कर्मकर: कस्य कथा कथम्‌ । 
कस्मिनु कल्पे कल्प कस्य कम्प कतृ कथाकर: ॥ १४३ ॥ 








अष्टदळ कमल में इसी प्रकार वर्ण विन्यास करने से प्रतिदळ में दो-दो अक्षर होंगे । 
कणिका में प्रथम अक्षर लिखे अनुलोम-विलोम विधि से प्रति पत्र पद दो-दो अक्षर लिखें । 
जैसे - 
रजसासाजरद्विम्यो रक्षत्यत्यक्षर प्रधी: । 
रमतेनेमरवररव मयायामर प्रभो ॥ १४२ ॥ 


इसी प्रकार षोडशदल, कमल में प्रतिदल में एक के बाद एक अक्षर का विन्यास 
करे । कणिका में विषम अक्षर लिखे और सोलह पत्रों पर एक-एक अक्षर लिखे । इस प्रकार 
षोडशदळ कमलबन्ध होगा । जैसे -- 
कलौ कर्ता कलि कमे कर। कस्य कथा कथम्‌ । 
कस्मिन्‌ कल्पे कल्प कस्य कम्प कतू कथा करः ।' १४३ ॥। 
यह षोडशदल पद्धबन्ध का उदाहरण है । 


संप्तमोऽध्योयः २०५ 


कणिकां तोलयेद्ृध्वं पत्राकारेऽक्षरावलिम्‌` । 
प्रवेशयेत्‌ कणिंकंयां चतुःपत्रसरोरुहे ॥ ६९ ॥ 
कर्णिकायां लिखेदेक हे द्वे दिक्षु विदिक्षु च । 
प्रवेशनिर्गसों दिक्क कुयर्यादष्टच्छदेऽम्बुजे ॥ ७० ॥ 
विश्व विषमवर्णानां' तावत्‌ पादावलो जुषाम्‌ । 
पत्रे समाक्षरन्यासः सरोजे घोडशच्छदे ॥ ७१ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 

चतुःपत्रसरोरुहे कणिकायां प्रथममक्षरं लिखित्वा ततः पत्राकारेऽक्षरावछि- 
मूद्ध्वं नयेत्तत्‌ प्रातिळोभ्येन काणिकायां तामक्षरार्वाळ पुनः प्रवेशयेदित्येवमनु- 
ष्टुभा छन्दसा श्लोकस्य कणिकायामेकाक्षरं पत्रेषु चतुर्षु चित्र्यक्षरमिति यथा 
तदी रितिम्‌ ॥६६॥ 

अथाष्टदळपद्मेऽक्षरार्वाळल यथा लिखेत्तदाह--एवं पूवप्रकारणाष्टदळपदुमे 
प्रथममक्षरं काणकाया लिखेत्‌, ततो दिक्षु पूव्वंदक्षिणपश्चिमोत्तरदिक्स्थ दळेषु 
विदिक्षु च तत्‌ कोणस्थछेषु च द्वे ढे अक्षरे ळिखेत्‌ । तेषां वर्णानां प्रवेशनिगंमो 
कणिकातो निर्गमश्चेति प्रवेशश्चेति पुर्वनिपातनेन प्रवेशनिर्गमौ निगंमप्रवेशो 
दिक्षु दळेषु कार्य्या । अथवा कणिकातौ दिक्षु दळेषु प्रवेशस्ततो दळान्निगंमश्च कणि- 
कायामिति। दिक्षु दळेषु कार्य्या न तु विदिग्दळेषु कोणस्थदळेषु केवळं कणिकातो 
निगंमं कुर्य्यादिति । अष्टदळे वणेविन्यासो दर्श्यते ॥ ७० ॥ 


अथ षोडशदळपद्‌मेऽक्षरार्वाळ यथा छिखेतदाह-काणिकायामित्यनुवत्तंते 
विषमवर्णादीनां प्रथमतृतीयादीनामयुर्मवर्णानां तावत्‌ पादयुषां चतुर्षु पादेषु 
यावन्तो वर्णास्तेषां विश्वं सर्वं वर्णंकणिकायां न्यास्यं कुर्य्यात्‌ । यत्र षोडशदळे युग्मं 
घोडशाक्षरं च्यास्यमत उक्तम्‌ एकान्तरञ्चेदेधदैकमक्षरमिति । एष षोडशच्छदप द्मे 
वर्णविन्यासक्रम उक्त: । तद्यथा पदुमरचनायां दश्यंते । पूर्वं पद्मं दशित म्‌ ॥ ७१ ॥ 
१. क कर्णिकां तौरयेदूब्वे, न, ल कणिकातो भयेदूव्वं, भ -र्काणकान्ते छिखेदूध्वं । 
२. पत्राकाराक्षरावलिम्‌--इति पाठान्तरम्‌ । 
३. कर्णिकायांलिखेदेके इति पाठान्तरम्‌ । 
४. विश्वरिविषमवर्णानां --इति पाठान्तरम्‌ । 
५. पत्रावळी उषाम्‌--इति पाठान्तरम्‌ । ६. मध्ये- इति पाठान्तरम्‌ । 


२०६ काठपालख्कारशास्त्रमै 

अथ चक्रबन्धं छक्षयति-- 
द्विधा चक्र चतुररं षडरं तत्र चादिमम । 
पूर्वा सदृशा वर्णाः पादप्रथमपञ्चमाः ॥ ७२ ॥ 
सयुजश्चायुजश्चेव चतुर्थाञष्टमा अपि । 
तस्योपवादप्रागवाक_ प्रत्यक्ष च यथाक्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्यात्‌ पादाद्धं चतुष्कन्तुं नाभौ तस्याद्यमक्षरम्‌ । 
पश्चिमारावधि नयेन्नेमो' शेषे पदद्वयम्‌” ॥ ७४ ॥ 
तृतीयं तुयूर्यपादान्ते प्रथमं सद्शावुभौ । 
वर्णों पादत्रयस्यापि दशमः सदृशो'' यदि ॥ ७५ ॥ 
प्रथमे चरमे तस्य षड़वर्णाः पश्चिमे यदि। 
भवन्ति दृथन्तरं तह ब्रृह्चक्रमुदाहतम्‌ ।। ७६ ॥ 





(ङ) चक्रबन्ध 

अर्थ-चक्रबन्ध दो प्रकार का होता है-चतुरर और पडरर। चतुरर नामक 
चक्रबन्ध में अनुष्ट्रप्‌ छन्द में रचित श्लोक के पूर्वाद्धं में पाद का प्रथम एवं पञ्चम अक्षर 
द्वितीय पाद में भी प्रथम एवं पञ्चम होंगे । इस प्रकार चारों वणं एक समान होंगे । इसी 
प्रकार युग्मपाद सहित अथुग्मपाद अर्थात्‌ द्वितीय-चतुर्थं एवं प्रथम तृतीय पाद के चतुर्थ वणे 
और अष्टम वर्ण चारों पादों में समान होंगे । उनमें पूर्वाद्धे के दोनों पादों के चार-चार 
अक्षरों के अन्तिम वर्ण यह प्रति अक्ष (अरा ) में लिखे और उस पादाद्धे के अक्षर चतुष्ट 
का प्रथम अक्षर नाभि में लिखे । इस प्रकार अन्तिम अरा तक लिखे। उसमें पूर्वाद्धं का 
अन्तिम वर्ण उत्तराद्ध का प्रथम वर्ण तथा दो-दो वर्णो के व्यवधान से शेष ( उत्तराद्ध के) 
दोनों पादों में लिखे । इस प्रकार चतुरर चक्रधन्ध होगा । जैसे -- 


पाहि हर पाप हर पाप हर पाहि हर । 
रतीश्वर रय हर रमाशर रसाकर ।। १४४ । 





१. अयुजोऽश्वयुजश्चेव इति पाठान्तर । २. तुर्याववप्यट्टमावपि -इति पाठाःतरम्‌ । 
३. तस्योपपादप्राकप्रत्यगरेपु च-इति पारान्तरम्‌ । ४. 'क' -वक्र इति पाठः 
५, नयेनेमो-इति पाठान्तरम्‌ । ६. शेषे पदद्वयी ख - पदत्रपो । 

७. तृतीयं तुर्यपादान्ते इति पाठान्तरम्‌ । ८. नामो -इति पाठान्तरम । 

६, दशमः इत्ति पाठान्तरम्‌ । १०. सदृशो - इति पाठान्तरम्‌ । 


सप्तमोऽध्याय' २०७ 





काव्यप्रभावृतिः 
अथ क्रमिकत्वात्‌ चक्रबन्धं ळक्षयति--चक्रं ळोके प्रसिद्धम्‌ । तत्त॒ काव्यबन्धा- 

दुदुष्कराळड्कारयोग्यं द्विविधमेव चक्रं भवति, नत्वधिकमित्यभिप्रायेणोक्तं द्विघेति । 
तत्तु द्विविध चतुररं पडरञ्चेति। चतररं चतुःकीळस्योभयाग्रविद्धनाभिनेमिक। 
एवं षडरःचच । तत्र द्रयोश्चक्रयोरादिमं चतुररम्‌ चक्रम्‌ | तत्रादिमं चतुररं चक्रं 
तद्भवति यत्र चक्रे काव्यस्य एळोकस्या नुष्टुभाच्छन्दसा रचितस्य पूर्व्वाद्धश्छोके 
पादप्रथमपश्चमा:, प्रथमपार्दाद्वतीयपादयोः प्रथमौ च पश्चमौ चेत्येते चत्वारो वर्णाः 
सरशाः कार्य्या: । तथा समुजश्चायुजश्चेव युग्मपादसहितस्यायुग्मपादस्य द्वितीय- 
चतुर्थप्रथमतृतीयपादानां चतुर्धा वर्णा अष्टराः च वर्णा इत्येते चतुर्ष पादेषु चत्वा- 
रश्च वर्णाः सरशाः कार्य्याः । तस्य पूर्व्वाद्ध॑स्य पादाद्धं चतुर्दी विभज्य चतुश्रतुरक्षरं 
पादाद्ध चतुष्कं यत्तस्य तस्यान्तं यद्वर्णं तत्रस्थ पूर्व्वाद्धस्योपदकपद प्रागर्वाक्‌ प्रत्यक्षु । 
उत्तराराग्रनेमौ पूर्वाराग्रनेमौ दक्षिणाराग्रनेमौ पश्चिमा राग्रनेमो यथाक्रमं छिखेत्‌ । 
तस्य पादाद्धंचतुष्कस्याद्यमक्षरं नाभावेकं कृत्वा छिखेत्‌ । इत्येवं पश्चिमारावधि । 
प्रथमारद्वितीयारतृतीयारचतुर्थारा अवि नयेत्‌ । तत्र पुर्व्वाद्धेस्या न्तिमवणं प्रथमं वर्ण 
कृत्वा च पादाद्धचतुप्कान्तं वर्णचतुष्टयं द्विद्विवणंव्यवहितं कृत्वा शेषपादद्वयं 
नेमौ छिखदिति चतुररचक्रबन्धपद्यं स्यादिति तद्यथा 

पाहि हर पापहर पापं हर पाहि हर । 

रतीशवर रयहर रमाशर रसाकर ॥ १४४ ॥ 

इति चतुररचक्रवन्धपद्यम्‌ । 





षडरर चक्र में शादू लविक्रीडित छन्द में रचित श्लोक से तृतीय एवं चतुर्थ पाद के 

अन्त में प्रथम दो वर्ण समान हों तृतीय पाद का अन्तिम वर्ण चतुर्थ पाद का प्रथम वर्ण 
इस प्रकार दोनों समान हों । प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाद के दशम वणं नाभि में समान 
होंगे । उपयुक्त तीनों पादों प्रथम और अन्त के वर्णो को दो-दो वर्णो के व्यवधान से अन्तिम 
( चतुर्थं ) पाद में नेमि में लिखे । इसे वृहच्चक्र भो कहते हैं । जैसे -- 

शम्भो पाहि भवार्णवेऽनिशमिमं मां सन्निरेतृं विश, 

शत्रुन्‌ काममुखानुमेशशशभृल्लेखोत्तमाङ्कादिश । 

शम्मंन्‌ स्वान्तमलापहा वशतमं चित्तं वशायादिश, 

शद्भिन्न शमयेश चन्द्रशकळां शद्य॒त्‌ प्रशस्तादिश।। १४५ ॥ 


२०८ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 

अथ षडक्षर वृहच्चक्रमाह । यत्र षडक्षरचक्र शादुदू छविक्रीडितच्छन्दसा 
रचितस्य एळोकस्य ततीयतुय्यंपादान्तप्रथमाबुभौ वणौं सरशौ । ततीयपादस्यान्त्यो 
यो वर्णः स एव चतुथपादस्य प्रथमो वर्ण: स्यादित्वमुभौ सरशो भवतः। 
प्रथमद्वितीयपादयोराद्यऱ्तवेषम्ये क्षतिर्नास्ति। पादत्रयस्यापि प्रथमद्वितीयतृतीय- 
पादानां दशमा वर्णा दशमवर्णा यदि नाभौ सरशा भवन्ति। तस्येव पादत्रस्य 
ये प्रथमे त्रयो दर्णाश्चरमे च त्रयो दर्णा इति ते षङ्वर्णा द्रचन्तर द्विद्विवर्णव्यहितं 
पश्चिमे पदे नेमौ रयुरर्ताह्‌ वृहच्चक्र षडरचक्रबन्धपद्यम्‌ । अस्योदाह रणम्‌-- 


शम्भो पाहि भवार्णवेऽनिशमिमं मां सन्निरेतु विश 
शत्रन काममुखानुमेशशशभृत्ळखोत्तमाङका दिश । 


शम्मंन्‌ स्वान्तमळापहा वशतमं चितं वशायादिश 
शद्भिन्न शमयेश चन्द्रशकछां शद्युतु प्रशस्तादिश ॥ १४५ ॥ 


इदः चक्रबन्धपद्यम्‌-- 


कर्म्मात्तस्य पराणुकाळजनितं भङ्गं विदुः के जना 
नश्यत्येवमनुक्षणस्तु जन एवेंषोऽखिछः शङ्कुर । 
कश्शश्तोऽय मिहास्ति कमंजफळं नारतीति वक्तुं दिवि 
विद्यार्थ करुणारसाद्रनयने नाळोक्य कल्म्यो भूवि ॥ १४६॥ 


अथ चक्कान्जबन्धळक्षणमाह-षडरचक्रस्य सम्मुखं वत्तमानेह्रद्वये एकेकं 

पादं क्रमशः प्रथमपादं द्वितीयपादं ततीयपादःच लिखेत्‌। शळोकस्य चतुर्णा पादाना- 
माद्यन्तदशमा वर्णाः समाः कार्य्या: । युजो युग्मस्य पादस्य द्वितीयपादस्य चतुर्थं 
पादस्य चाद्यन्तिमा वर्णाः समाः कार्य्याः यो वर्णो द्वितीयपादस्यान्तः स एव 
चतुष्पादस्याद्यन्ते च काय्यं इत्यर्थः । तेषां त्रयाणां पादानां दशमं वर्णं सममेव नाभौ 
छिखेत्‌ । तुय्येपदं नेमौ पुवंवन्नयेत्‌ । तद्यथा द्वितीयपादस्यान्तवणंचतुर्थपादस्याद- 
वर्ण कृत्वा प्रथमादिपादत्रयस्याद्यन्त वर्णषटक नेमो यद्दिन्यस्तं तत्त द्विद्विवणंव्य वहितं 
कृतवा छिखंदिति चक्राव्जकं व्यास्यातम्‌। एतेन चतुररचक्राब्जकमपि चोवतमित्याह- 

कश्चित्तन्न। चतुररचक्रमनुष्टभा वक्ष्यते तेनेइशं न भवतीति। अस्योदाहुरणम्‌-- 


सप्तोऽध्याय। २०९ 


अथ चक्राव्ककबन्धळक्षणमाह- 
सम्मुखारद्वये' पादमेकॅंक क्रमशो लिखेत्‌ । 
नाभौ तु दशमं वर्ण नेमो तुर्यपदं नयेत्‌ ॥ ७७॥ 
शलोकस्याय्न्तदशसाः समा आयन्तिमाः' युजः । 


काव्यप्रभावृत्तः 

शम्मो पाहि भवार्णवेऽनिशमिमं दु:शीळकं मां शिव 

शत्रोः काममुखादुमेशशभृल्ळेखोत्तमाङ्गादिश । 

शम्मे स्वान्तमळापहन्‌ वशतया चित्तं ममाद्यादिश 

शवेत्वं शमयेश चन्द्रशकळां गद्युत्‌ प्रशस्ता कुण ॥ १४६ ॥ 
अपरश्च चक्कान्जक यथा 

कर्म्माण्याळभते यत्र च कमळाकान्त क्रिया-कारक- 

कर्ता पापविमोचनस्य करुणासिन्धो जगत्पाळक । 

कल्पान्तवटपत्रशायक कियत्‌ काळच संहारक 

कल्पान्ते करुणां करोतु कमळाकण्ठाङ्ग कर्म्मातमक ॥ १४७ ॥ 


(च) चक्राब्जबन्ध 
अथं-षडरर चक्रबन्ध के सन्मुख एक-एक पाद क्रमशः लिखे । श्लोक के चारों पादों 

में दशम वर्ण समान रखे और द्वितीय एवं चतुर्थ पाद आदि और अन्तिम वणे समान रखे 
अर्थात्‌ द्वितीय पाद का जो अन्तिम वर्ण है वह चतुर्थ पाद का आदि वर्ण हो । प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय इन तीनों पादों का दशम वर्ण समान हों और चतुर्थं पाद में प्रथमादि तीनों पादों 
आद्यन्त वर्णो को दो-दो वर्णो के व्यवधान से नेमि में लिखे । जैसे 

शम्भो पाहि भवार्णवेऽनिशमिमं दुःशीलकं मां शिव, 

शत्रोः काममुखादुमेश शशमुल्लेखोत्तमाङ्गादिश । 

शम्मंत्‌ स्वान्तमलापहन्‌ वशतया चित्तं ममाद्यादिश 

श््वंत्वं शमयेश चन्द्रशकलां शद्युत्‌ प्रशस्ता कृश ॥ १४६॥। 


१. त्रये---इति पाठभेदः । २. वर्णदशमं--इति पाठभेदः । 
३. आयन्तिमौ--इति पाठभेदः । ४. युजो:-- इति पाठभेदः | 
२७ अ० का० 


२१० काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अथ दण्डबन्धछक्षणमाह-- 
आदौ वर्णाः समाः' तुय्यंपञ्चसावाद्यतुटयंयो; ॥ ७८ ॥ 
हितोये* प्रातिलोम्येन तृतीयो' जायते यदि । 
पादो“ विदध्यात्‌ पत्रस्य दण्ड चक्रान्जक कृतस्‌' ॥ ७९ ॥ 





काव्यप्रभा वृत्तिः 
अथ दण्डबन्धळक्षणमाह-पत्रस्य चक्रदण्डं चक्राब्जकाकृतिम्‌ विदध्यात्‌ । 

तत्र सम्मुखारद्रये पादभेक॑कं क्रमशो न्यसेदिति। इह चाय विशेषः आद्यतुय्यंयो रि- 
त्यादि । प्रथमसम्मुखारद्वये पर्य्यायत एव क्रमेणानुळोभ्येन वर्णानु विन्यस्य ततो 
द्वितीये सम्मुखारद्वये प्रातिळोभ्येन तृतीयः पाद: । तद्यथा--प्रथमः पादः क्रमण 
सम्मुखारद्वये विन्यस्य, तत्‌ प्रातिळोम्येन द्वितीयं पादं विन्यस्य, तत्‌ प्रातिळोम्येन- 
ततीयं पादं विन्यस्य, नेमौ चतुर्थपादं विदध्यात्‌ । तच्चतुर्थपादस्याद्याक्षरं प्रथम- 
पादस्याद्याक्षरं कृत्वा नेमौ विन्यस्तं त्रयाणां पादानां प्रथमचरमाः षड्वर्णा ये 
ताशचतुर्थपादस्य प्रथमाक्षरमारम्य द्चन्तरं कृत्वा नेमौ लिखेदिति चक्रदण्डबच्धपद्यं 
स्यादिति । तद्यथा 

शम्भो पाहि भवाणंवेऽनिशमिमं दुःशीळकं मां विश 

शत्रोः काममुखादुमेश शशभृल्लेखोत्तमाङ्गादिश । 

शब्वस्वान्तमळापहनु वशतया चित्तं ममाद्यादिश 

शम्मंस्त्वं शमयेश चन्द्रशकछां शद्य॒त्‌ प्रशस्ता कृश ॥ १४८॥ 


(छ) दण्डवन्ध 
अथ - प्रथम पाद फ्रम से सम्मुख दो अराओं में लिखकर, उसके प्रतिलोम विधि 

से द्वितीय पाद लिखे और उसी प्रतिलोम क्रम से तृतीय पाद लिखकर नेमि में चतुर्थ पाद 
लिखे । उनमें चतुर्थ पाद का प्रथम अक्षर प्रथम पाद का प्रथम अक्षर लिखकर विपरीत क्रम 
से तीनों पादों के प्रथम भौर अन्तिम वर्णो क चतुर्थ पाद में दो-दो अक्षरों के व्यवधान से 
नेमि में लिखे । इस ५कार दण्ड चक्रबन्ध होता है ।॥ ७८-७६ ॥ जैसे-- 

शम्भो पाहि भवार्णवेऽनिशमिमं दुःशीलकं मां विश, 

शत्रोः काम मुखादुमेशणशभृन्लेखोत्तमा ङ्गादिश । 

शर्मन्‌ स्वान्तमलापहन्‌ वशतया चित्तं ममाद्यादिश, 

शर्व्वंस्त्वं शमयेश चन्द्रशकलां शद्युत्‌ प्रशस्ता कृश ।।१४८॥ 


१. वर्ण, समो--इति पाठभेदः । २. तुर्यपञचमावाद्यतुयंयोः- इति पाठान्तरम्‌ । 
३. द्वितीय इति पाठान्तरम्‌ । ४. तृतीयं इति पाठान्तरम्‌ । 


५. प॒दं-इति पाठान्तरम्‌ । ६. दण्डश्चक्राध्जकं कृते:--इति पाठान्तरम्‌ । 


सप्तो$ध्याया २११ 


अथ मुरजबन्धछक्षणमाह-- 
हितोयो प्राग्दले तुट्यो सप्तमो च तथापरो । 


सदृशावत्तरदलो ह्ितोयाभ्यामथाद्धंयोः' ॥ ८० ॥ 
तृतोयषष्ठाः ` सद्शाश्चतुर्थ पञ्चमाव पि । 
आद्यन्तपादयोस्तुल्यौ पराद्ध सप्तमावपि ॥ ८१ ॥ 


समो तुयूर्य पञ्चमन्तु क्रमेण वितियोजयेत्‌ । 
तुथूर्यो योज्यो तु तद्बच्च दलान्ताः क्रमपादयोः ॥ ८२॥ 
अद्धयोरन्तिसाद्यौ तु मुरजे, सद्ृशावभो। 
पादाद्धपतितो वर्ण: पघ्रातिलोभ्यानुलोम्घतः` ॥ ८३ ॥ 
अन्तिमं परिबन्धीयाद्यावत्तुयर्यनिहादिवत. । 
पादात्तर्य्यादेवाद्यः नवमात्‌ षोडशावपिप ॥ ८४ ॥ 
अक्षरात्‌ पुटके सध्ये मध्येऽक्षरचतुष्टयस्‌ । 
कृत्बा कुर्य्याद्वथतस्य सुरजाकारता भवेत्‌ ॥ ८५॥ 


न न पन ब 7 न्ह 


(ज) मुरजबन्ध | 

अर्थे-- मुरज बन्ध में श्लोक के पूर्वाद्धे में प्रथम एवं द्वितीय पाद के द्वितीय वर्ण 
समान होते हें । इसी प्रकार प्रथम और द्वितीय पाद के सप्तम और अष्टम वणे समान होते 
हें । इसी प्रकार उत्तराद्ध में तृतीय एवं चतुर्थ पाद के द्वितीय वर्ण समान होते हैं। और 
पूर्वाद्ध और परार्द्धं दोनों के चारों पादों के तृतोय और पष्ठ वर्ण समान होते हैं इसी प्रकार 
पूर्वाद्धे के तथा उत्तराद्ध के चारों पादों के चतुर्थ और पञ्चम अक्षर समान होते हैं । 

पूर्वाद्ध में दोनों पादों के सप्तम वर्ण समान होते हें । इसी प्रकार चतुर्थ और पञ्चम 
भी समान होने चाहिये । पुर्वाद्ध के द्वितीय पाद का अन्तिम वर्ण प्रथम पाद का प्रथम वर्ण 
होना चाहिए। इसी प्रकार चतुर्थं पाद का अन्तिम वर्ण चतुर्थ पाद का प्रथम होना 
चाहिए ।। ८०-८५ ॥ जैसे-- 


मगाधाम मधागाम मगाधाम मधागाम । 
मरधाम मधारम मरधाम मधारम ।' १४६ ॥ 


१. न, ल--द्वितीयायामथ द्वयो: ! २. द्वितीयषष्ठा:---इति पाठभेदः । | 
३. सदृशाश्चतुर्थो पञ्चमावपि--इति पाठभेदः । ". परार्व--इति पाठान्तरम्‌ । 
५ तुद्युरजे- इति पाठान्तरम्‌ । ६. छोमतः- इत पा० । 


७. प-पादात्ु््यात्पदे वाक्यं, न, छ - पादात्तुयर्याधदेवाधं । 
८. षोडशादपि--इति पाठान्तरम्‌ । ९. क-अक्षरपुटकौ । 





२१२ काव्यालङ्धारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 

अथ मुरजबन्धछक्षणमाह -अन्ये बन्धस्त्वनुष्टुभेति वक्ष्य माणत्वादनुष्टु- 
ब्छन्दसा सम्पाद्यस्यास्य एळोकस्य प्राग्दळे पुर्वर्त्राद्ध प्रथमद्वितीययोः पादयोः द्वितीयो 
वर्णो तुल्यो भवत: । एक एव द्रे अक्षरे भवत: । तथा तयो: प्रथमद्वितीययोः पादयोः 
सप्तमो च परो चाष्टमो च तुल्यावेकाक्षररूपो भवतः। द्वितीयसप्तमाष्टमानां 
भिन्नरूपत्वे क्षतिर्नास्ति । एवमुत्तरदळो तृतीयाभ्यां वर्णाभ्यां सदशौ भवतः । तयो- 
द्वितीयौ वणौं द्वौ चैकाक्षररूपौ भवतः। अथाद्ध॑योः पू्र्वाद्धंप रावं यो द्व॑योस्तृतीय- 
षष्ठाः सरशाः कार्य्याः । प्रथमढितीयतृतोयचतुर्थषु पादेषु तृतीयाः षष्ठाश्च वर्णाः 
सरशा एकरूपा: कार्य्या इत्यर्थः, बहुवचनात्‌ । न तु तृतीयतुल्यास्तृतीयाः षष्ठ- 
तुल्याः षष्ठाः कार्य्याः चतुर्थीपश्चमावपीति । द्विवचनात्‌। पुर्व्वारद्ध चतुर्थी 
सरशो पराद्धे च चतुर्थी सशो परस्परं भवत: । पुवर्वाद्धे चतुर्थाद्रेषभ्ये क्षतिर्नास्ति। 
एवं पश्चमावपि । पुर्वर्वाद्ध द्वयोः पादयोद्वौं पश्चमौ परस्परसरशौ । पराद्धे च द्वौ 
पश्चमो परस्परसरशौ पूर्वाद्धपश्चमाद्वेषम्येन तु नास्ति हानिः । प्राग्दळ सप्तमौ 
तुल्याबुक्तौ । पराद्धे सप्तमौ याशो भवतस्तदाह पराद्धे सप्तामावपि द्वौ वर्णो 
पराद्धे आद्यन्त पादयोस्तृतीयचतुर्थपादयोस्तुल्यो भवतः। पराद्धे तुय्यंपञ्चमस्तु 
क्रमेण पादद्वये समौ समानरूपेण । यद्विनियोजयेत्‌ तत्र पादद्वये यौ तुय्यौं योज्यौ 
तौ द्वौ पादद्वयस्य चतुथवणो समो योज्यो पञ्चमी लु चतुर्थाभ्यां साम्यासाम्ये 
क्षतिर्नास्ति। तद्वच्च क्ळान्ताऽदळयोद्वेयोश्चतुर्णां पादानामन्ताश्चत्वारो वर्णास्तद्वत्‌ 
र्व्वाद्धपादद्वयेऽष्टमौ यौ तत्‌ समौ शेषाद्धंपादयोद्वयोरष्टमो भवत: । क्रमपादयो- 
रद्धंयो: प्रथमद्वितीयपादरूपे पूर्वर्वाद्वेऽन्तिमाद्यौ द्वौ यौ वणौ तृतीयचतुर्थंपादरूपे- 
शेषाद्ध चान्तिभादो हो यौ वणा ताबुभो द्वो तुर्य्याम्याँ सदृशौ प्रथमपादद्वितीयपादयोः 
सहशो प्रथमान्तिमाद्यो द्वौ तृतीयपादतृय्यंपादयोस्तुरय्याभ्यां सरशो शेषान्ति 
माद्यौ द्वौ वणां भवतु । पूर्व्वाद्धडन्तिमो वर्णो द्वितीय्रपादान्तवर्णं आद्य: प्रथमपाद- 
स्यादयो वर्ण: शेषाद्धऽन्तिमश्रतुर्थपादान्तवणं आद्यस्तृतीय पादस्याद्यवर्णो न तु 
प्रत्येकपादान्तिमाद्वर्णादिति । एष वणंविन्यास क्रम उक्तः । 

अथ मुरजाकारकरणमाह- पादाद्ध पूर्व्वाद्धंपराद्धंयोश्चतुर्णा पादानामर्धारदध 
प्रातिळोम्यानुळोम्यतः पतितो यो यो वणंस्तस्य तस्य वर्णस्यान्तिमं वर्ण प रिचतुहिक्षु 
यावत्तुय्यंचतुर्थपादपय्यंन्तं बध्नीयात्‌ बन्धनं कुर्य्यात्‌ । प्रथमपादस्य पुर्वर्वाद्ध च 
शेषाद्धे च द्वितीयपादस्य पूर्व्वाद्धं शेषाद्धं च पादार्द्धं वेष्टयित्वा बन्धनं 


संप्तमो5ष्पाय॥ २१३ 


द्वितोयं चक्र  शादुंल'विक्रोडितकसम्पदम* । 
गोमूत्रिका सर्वेवस्त्तरन्ये बन्धास्त्वनुष्ट्भा ।। ८६ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


कुर्य्यादित्येवं चत्वारि बन्धनानि पादाद्धेश्ळोके । आद्यद्धं श्छोकवच्छेषाद्ध श्छोके च 
चत्वारि बन्धनानीत्यष्टौ वन्धानि। ततो नवमादिति नत्रममक्षरमारम्प षोडशो द्वौ 
द्वितीयपादचतुर्थपादौ मध्येऽक्षरचतुष्टयं द्वौ द्वौ पुटको मध्ये कृत्वा मध्ये वन्धनं 
कुर्य्यादीदशमेव प्रथमपादतृतीयपादो षोडशावपि वरणौ चतुष्टयं मध्ये पुटेके द्वौ 
कृत्वा मध्ये बन्धनं कुर्य्यात्‌ । ततः स्वेवन्ष्यंमेकत्रन्धनेन बन्धं कुर्य्यादिति एतस्य 
मुरजाकारता यथा भवेत्तथा कुर्य्यादिति मुरजाकृतियन्त्राकारकरणमुक्तम्‌ । 
तदुदाहरणं यथा-- 
मगाधाम मधागाम मगाधाम मधागाम ॥ १४६॥ 
` प्तरधाम मधारम मरधाम मवारम॥ 
मगाधामेत्यादि श्ळोके प्रथमपादे द्वितीयो वर्णो गा द्वितीयपादेऽपि द्वितीयो 
वर्णो गा इति तुल्यो । तथा प्रथमपादे सप्तमो गा द्वितीयपादेऽपि सप्तमो गा । तयो रष्ट- 
मैश्च मकारेरिति तुल्यो । तयोत्तरदळौ तृतीयचतुर्थपादौ द्वितीयाभ्यां वर्णाभ्यां 
सदशो रेफद्वयोः पादयोद्वितीय इति ताभ्यां सरशो द्वौ पादो । तथाद्ध योद्वंयोद्व॑यो- 
स्तृतीया थाः षष्ठाश्च धा इति सरशाः। एवं द्वयो रब्ध योश्चतुर्था माः पश्चमाश्च मा 
इति सदशा:। एवं पराद्ध आद्यन्तपादयो: तृतीयचतुर्थपादयोः सप्तमौ द्वौ रेफौ 
ततस्लुल्यो । तथा तृतीयत्रतुर्थयोः पादयोस्तुय्यों म: पश्चमश्च म इति तुल्यौ तत्र 
' .तुर्थेवर्णेस्य मकारस्य तुल्याश्चत्वारः पादान्ता मक्रारा इति । मुरजबन्धः एळोक: 
साधुः । इत्युक्तोऽष्टविधो बन्धः प्राधान्येन ॥८५॥ 


अथैषां गोमूत्रिकादीनां यद्यल्ळक्षणमुक्तं तत्तल्ळक्षणळक्षितं येनच्छन्दसा 
वचनेन काव्यं स्थात्तत्तच्छन्दांस्याह-दितीयचक्रं षडक्षरचक्रं तदन्तभु तं चक्राब्जं 
दण्डचक्र्च शादुदू लविक्रोडितच्छन्दसा सम्पन्तमुक्तं तत्तल्ळक्षणं न ळक्षितं भवति 
न त्वान्यछन्दसा गोमूत्रिका लु सर्वेरेव समेवृ त्तश्चतुष्पदीछन्दोभि: सम्पादनेन 
्रोक्तळक्षणळक्षितं भवति। अन्ये बन्धा अद्धंभ्रमणसव्वेतोभद्रपदुममुरजबन्या 
अनुष्टुभा छन्दसा सम्पादिता । उक्त ळक्षणैळक्षिता भवन्ति नत्वन्येन छन्दसेति ॥८६॥ 


१. द्वितीयं चक्रशादूंड-इति पाठान्तरम्‌ । २. क-सम्प्रदः-इति पाठान्तरम्‌ । 


२१४ काठ्यालङ्कारशास्त्रैम्‌ 


नामधेयं यदि भवेदमोषु कविकाव्ययोः । 


मित्राभिधेयास्तुष्यन्ति\ नामित्रं खिद्यते तथा ॥ ८७॥ 
अन्ये बन्धा:-- 

बाण-बाणासन - व्योम-खड्ग - मुद्गर - शक्तयः । 

दवित्रिचतृष्कशङ्गाटो दम्भोलोमुबलाङकुशाः ॥ ८८ ॥ 


काव्यप्रभावत्तिः 
अथंवं बन्धेषु तस्व व्रिशेषाथ धम्मान्त रमाह -अमीघु गो दूत्रिका दित्रन्धक्राव्येषु 
अत्रान्तरं यदि कवे: काव्य्रस्य काव्याधंस्य चान्यस्य वा नामधेयं भवेत्तदा मित्राभिधेयाः 
सवें जना अधिक तुष्प्रन्ति महामोदेन नत्त्रमित्रं वेररिभावापन्नजतगणास्तुष्प्रन्ति। परन्तु 
यथा खिद्यते दुःखितो भवति। एतेनेदं ख्यापितं यदि कवेः शक्तिविशेषो वतंते तदा 
काव्यदीनां नामधेथं श्कोकान्तगभे घटयित्वा काव्यं कविविरचयेदिति ॥ ८७॥ 


अयैतावन्त एव कि बन्धः अथान्येबन्धाः सन्ति न वेत्यत आह-अथ 
सन्ति चापरे बन्धास्ते यथ वाणवन्धश्रच वाणासनं, धनुर्धेनुर्वेन्धश्च, व्योमबन्धश्र, 
खङ्गबन्शच, मुदगरबन्धश्च,' शक्तिबन्धश्च द्विश्ृद्गारवन्धश्च, चतुः श्शृङ्गारवन्धश्च, 





SS 


अर्थे--इसके बाद छन्दः प्रयोग का नियम वताते हुए कहते हैं कि चक्रबन्ध; चक्राब्ज, 
दण्डचक्र में शादूलाविक्रीडित छन्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अन्य छन्द में रचना 
करने पर बन्धका5ज नहीं बनेगें । गोमूत्रिका किसी भी छन्द में रचा जा सकता है । किन्तु 
अरद्धश्रमण, सर्वतोभद्र, पद्भबन्ध, मुरजबन्ध अनुष्ट्रप्‌ छन्द में ही रचे जाने चाहिए ॥ ८६ ॥ 

अथ--इन गोमूत्रिका आदि बन्ध काव्यों में यदि कवि अथवा काव्य का नामघेष 
हो तो मित्रगण तो अधिक प्रसत्र होंगे और शत्रुगण भी खिन्न नहीं होंगे । 5७ ॥ 

अब प्रश्‍न यह है कि ये जितने बन्ध कहे गये हैं उतने ही बन्ध काव्य होंगे या इससे 
अधिक भी हो सकते हैं? इस पर कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और भो बन्ध होते हैं । जैसा 
कि आगे वर्णन किया जायगा । 


१. मित्रधेयाभितुष्यन्ति इति पाठान्तरम्‌ । २. नामित्रः-इति पाठान्तरम्‌ । 
३. खङ्ग - इति पाठभेदः । 


सप्तमोऽध्याय। २१५ 


पदं रथस्य नागस्य पुष्करिण्यसिपुत्रिका । 
एते बन्धास्तथा चान्ये' एवं ज्ञेयाः स्वयं बुघेः ॥ ८९ ॥ 


इत्याग्नेये काव्याळड्कारशास्त्रे शब्दाळड्का रविवेको नाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


काव्यप्रभावृत्तिः 
त्रिश्वङ्गारबन्धश्च, दम्भोलिवस्त्रवन्धशच, मुषळवन्धश्चाङकुशवन्धश्च, रथपद- 
बन्धश्च, पुष्करिणीबन्धश्चासिपुत्रिकावन्धश्चेत्येते वन्धा अन्येऽपि छोके प्रसिद्ध- 
वस्तुरूपेण बन्धा असङ्ख्येया बुध: स्वयं बुद्धया ज्ञेयाः इति। एषां बन्धानां ळक्षणानि 
प्रसिद्धानि तानि तानि बाणादीनि इष्टवा कल्पतियव्यानि कविभिभेवन्तीत्य- 
भिप्रायेणार्निना नोक्तानि ॥ ८८-८६ ॥ 


इत्याग्नेये काव्याळड्कारशास्त्रे काव्यप्रभावृत्तौ शब्दालङ्कारविवेचनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः । 





अर्थ वाणवन्ध, वाणासनबन्ध, व्योमबन्थ, खड्गबन्ध, मुद्ग रबन्ध, शक्तिबन्ध, 
्विश्ृङ्कारवन्ध, चतु,श्वुङ्गारबन्ध, त्रिश्चुद्गारवन्घ, दम्भोलिवञ्रवन्ध, मुशलबन्ध, अङ्कुशवन्ध, 
रथपदबन्ध, गजपदवन्ध, पुष्करिणीबन्ध, असिपुत्रिका बन्ध ये बरध और अन्य बन्ध भी विद्वानों 
द्वारा अपनी बुद्धि से कल्पित कर लेना चाहिए । इसीलिए इतने लक्षण अस्निपुराणकार प्रति- 
पादित नहीं किये हैं ॥ ८८-८९ ॥ 


इस प्रकार अग्निपुराण का 'शब्दाळङ्कारविवेक' नामक सातवाँ अध्याय समास हुआ । 


१. चान्ये-इति पाठभेदः । 


2 
_ द्र छ 


अष्टसो५ध्यायः 


अर्थालङकार-विवक; 
अग्निरुवाच 
सुभगङ्रणोर्ञ्थानामर्था लङ्कार इष्यते । 
तं विना शब्दसोन्दय्यंमपि नास्ति सनोहरस्‌ ॥ 
अर्थालङकाररहिता विधवेब' सरस्वती ॥ १ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


काव्यस्य शोभाकरो यो धरम: पुनरर्थानां सुभज्भकरणो भवति सोऽर्था- 
छङ्कार इष्यते, न चैष व्युत्पादितानु शब्दानलद्धूत्त प्रभवतीति न शब्दालङ्कार 
इति। ननु शब्दाळङ्कारेण कि काव्यं न सुभगभाग्‌ भवतीत्यत आह--तमर्थाळड्कारं 
विना शब्दाळड्कारेणाळङक्ृतस्य काव्यस्य शब्दसौन्दर्य्यं सदपि न मनोहरं भवती- 
त्यर्थानां सौभाग्ये काव्यं सशब्दाळड्कारं मनोहरं भवतीति शब्दाळड्भारार्था- 
छड्कारयोभदः। तत्र रृष्टान्तमाह--अथ विधवा पतिभूषणरहिता नारी विविधा- 
ळड्काररळडङक्कतापि न मनोहरा भवति, तथैव काव्यवोङमयी सरस्वती शब्दाळड्कार- 
भूषितापि अर्थाळड्काररहिता न मनोहरा भवति ॥१॥ 





अथ-अग्निदेव ने कहा--अर्थो को अलंकृत करने वाले धमं को अर्थालङ्कार कहते 
हैं । उसके विना काव्य शब्द-सौन्दर्यं होते हुए भी हृदय-ग्राही नहीं होता । अर्थाळङ्कार से 
रहित सरस्वती विधवा नारी के समान होती है ॥ १ ॥ 


१. 'ख' पुस्तके सुभदाकरणमर्थानामथाळङ्कार इष्यते । ग, प पुस्तकयोः सुभगीकरणोऽर्थाना- 
मथालङ्कार इष्यते । घ--षड्वर्गकरणोत्वानामथालङ्कार हश्यते, न, ल--षड्वद्ध 
करणोऽथानाम्‌ । 'छ'—स्वभंगकरणोच्चानामथालङ्कार इध्यते । मुद्रितपुस्तके अल ङ्कुरणम- 
र्थानामर्थालङ्कार इति पाठः । 

२. य पुस्तके 'यं विना’ इति पाठः । 

३. क, ख पुस्तकयोः “मपि नास्ति मनोहरम्‌’ इति नास्ति । 

४. क, छ, ज पुस्तकेषु 'अथालङ्काररहिता' इति पाठ: । 

५, न, छ--विधुरेव इति पाठः । 


सप्तमोऽध्याय। २१७ 


तद्भेदानाह-- 
स्वरूपमथ सादुश्यमुत्‌ प्रक्षातिशयावपि । 
विभावनाविशेषश्च विरोधो हेतुरष्ट्या' ॥ २ ॥ 
तत्र प्रथमं स्वरूपमाह-— 
स्वभाव एव भावानां स्वरूपमभिधोयते ॥ ३॥ 


निजमागन्तुक चेति द्विविध तदुदाहृतम्‌ । 
सांसिद्धिक निजं नेमित्तिकमागन्तुक स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ स्वरूपमाह - भावानां खलु वस्तूनां सर्वेषामेव यः स्वभावो निसर्ग: 
स्वोधमंस्तत्‌ स्वरूपं नामार्थाळङ्कारः । तत्स्वरूपं द्विविधं निजमागन्तुकं च । तत्र निजं 
सांसिद्धिकं सहजातं स्वं रूपं यद्रूरुपेण यद्‌ वस्तु जायते तदु रूपमिति। निमित्त- 
कृतं नेमित्तिककमागन्तुकं स्वरूपं यथा वस्त्रादिपरिधाननिमित्तं रूपमिति । तत्राद्यं 
यथा— 


बिमशं-काव्य के शोभाकारक धर्म को अलङ्कार कहा गया है और वह शोभाकारक धमं 
यदि अर्थं को अलंकृत करता है तो उसे अर्थाळङ्कार कहते हैं । अब प्रश्‍न यह है कि शब्दा- 
लङ्कार से क्या काव्य मनोरम नहीं होता ? कहते हैँ कि शब्दालङ्कार से अलंकृत होने पर 
भी अर्थालङ्कार के विना काव्य मनोहर नहीं होता और अर्थालङ्कार के होने पर ही शब्दा- 
लङ्कारसहित काव्य मनोहर होता है । भाव यह कि यदि अर्थं का सौन्दर्यं है तभी शब्दा- 
छङ्कार काव्य में शोभाजनक होता है यदि अर्थ-सौंदयं नहीं है तो शब्द-सौंदर्य होने पर भी 
काव्य मनोहर ( हुदयहारी ) नहीं होता । जैसे, पतिरूप भूषण से रहित होने पर विघवा 
नारी अनेक अलङ्कारों से अलंकृत होने पर भी मनाहरा ( सौभाग्य युक्त ) नहीं होती, उसी 
प्रकार काव्य-सरस्वती ( वाङ्मयी-देवी ) भी शब्दालङ्कार से भूषित होने पर भी अर्था- 
लङ्कार से रहित मनोहारिणी नहीं होती । यदि अर्थ सौन्दर्य है तभी शब्द-सौन्दर्यं भी काव्य 
को शोभित करता है ॥ १-७॥। 


अर्थ -अर्थालड्ञार आठ प्रकार का होता है- स्वरूप, सादृश्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, 
विभावना, विशेष, विरोध और हेतु ॥ २-३ ७ 


१, 'विरोधश्च हेतुश्च सममष्टधा--इति पाठातन्रम्‌ः । 
२. तथा-इति पाठान्तरम्‌ । ३. स्याच्च--इति पाठान्तरम्‌ | 


२८ अ० काश 


२१८ काव्यालड्धारशारत्रम्‌ 





काव्यप्रभा वृत्तिः 
तण्डैराताम्रकुटिळेः पक्षैहरितकोमळः । 
त्रिवर्णराजिभिः कण्ठंरेते मञ्जुगिरः शुकाः॥१५०॥ 
इति साँसद्धिक स्वरूपमर्थंसुभगं करोति । नेमित्तिकं यथा - 
कळक्वणितगर्भेण कण्ठेनाघूणितेक्षणः । 
पारावतः परिभ्रम्य रिरंसुश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥१४९॥ 
इह्‌ कामनिमित्तं कळववणितादिकं स्वरूपमथंसुभगं करोति ॥४॥ 


१--स्वरूप का लक्षण 


अर्थे-भाव अर्थात्‌ वस्तुओं के स्वभाव का वणेन 'स्वरूप' कहलाता है । उसके दो 
भेद होते है--निज और आगन्तुक । उनमें स्वाभाविक वर्णन को “निज” और नैमित्तिक वर्णन 
को 'आगन्तुक' कहते हैं ।। ३-४ ॥। 


विमशं-स्वरूप अलङ्कार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ पर वस्तुओं के 
नैसगिक स्वभाव का वर्णन होता है उसे 'स्वरूप' अलङ्कार कहते हैं। भाव यह कि वस्तु के 
स्वभाव के वर्णन में कवि-प्रतिभा-जन्य चमत्कार होता है, इसीलिए उसे अलङ्कार कहते हैं । 
इसके दो भेद होते हैं निज और आगन्तुक । स्वाभाविक वर्णन को “निज” कहते हैं अर्थात्‌ 
जो वस्तु जिस रूप में है उसका उसी रूप में वर्णन करना “निज” नामक स्वरूपालङ्कार है । 
जैसे --- 
तुण्डैराताम्रकुटिल: पक्षैहँरितको मलै; । 
त्रिवर्णराजिभिः कण्ठैरेते मञ्जुगिर; शुका ॥ १५० ॥ 
तुण्डमुख चोंच लाळ एवं कुटिल है, पंख हरे एवं कोमल है और गले में नील लाल 
एवं धूसर वर्ण की रेखाएं हैं, ऐसे तोते मञ्जुभाषी होते हे । यहाँ पर शुक के स्वाभाविक 
स्वरुप का वर्णन है इसलिए इसे 'निज' अलङ्कार कहते हैं । 
जहाँ पर किसी निमित्त से वस्तु के स्वभाव का वर्णन होता है उसे 'आगन्तुक' 
स्वरूपालङ्कार कहते हैं । जैसे -- 
करूववणितगर्भेण कण्ठेनाधूणितेक्षणः । 
पारावत परिभ्रम्य रिरंसुश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥ १५१ ॥। 
मधुर ध्वनि युक्त कण्ठ एवं तिरछी आंखों से रमणाभिलाषी कपोत पीछे से आकर 


अपनी प्रिया का चुम्बन करता है । यहाँ पर कलक्वणितादि स्वरूप कामनिमित्तक होने से 
“आगन्तुक' स्वभावाळङ्कार है । 


सप्तमोऽध्याय! २१९ 
अथ सारश्याळड्कारानाहु:- 
सादृश्य धर्मसामान्यमुपमारूपक तथा । 
सहोक्त्यर्थान्तरन्यासाविति स्याच्चतुविधम्‌, ॥ ५॥ 
तत्रोपमामाह -- 
उपमा नाम सा यत्तु स्यादुषमानोपभेययो: । 
सद्भावान्तर 'सामान्ययोगित्वेऽप विवक्षितम्‌ ॥ ६॥। 


किञ्चिदादाय सारूप्य लोकयात्रा प्रवतते । 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ साइश्यमाह काव्यस्य धमंसामान्यमर्थस्य सुभगङ्करणं साइश्यं नामा- 
्थाळङ्कारो भवति । तत्सारश्यञ्चोपमादिभेदेन चत्‌विधमिति॥५॥ 


२-सादुश्य अलङ्कार 
अथ--जहाँ पर सामान्य ( साधारण ) धर्म की समानता पायी जाय उसे 'साहृश्य' 
अलङ्कार कहते हैं । सादृश्य अलङ्कार चार प्रकार का होता है - उपमा, रूपक, सहोक्ति और 
अर्थान्तरन्यास ॥ ५ ॥ 


(१) उपमा अलङ्कार 


अथ-जहाँ पर उपमान और उपमेय में अन्तर होते हुए भी सहशता ( समानता ) 
बतायी जाती है और उस सहशता के आधार पर ही लोक-व्यवहार का प्रवर्तन होता है, 
उसे 'उपमा' नामक साहश्याळड्कार कहते हैं ॥ ६-७ । 


बिमशं उपमा अलङ्कार में दो वस्तुओं अर्थात्‌ उपमान और उपमेय में सहशता 
बताई जाती है । इसी सादृश्य के आधार पर उसमें चमत्कार पाया जाता है । भाव यह कि 
उपमा में दो वस्तुओं ( उपमान-उपमेय ) के सादृश्य के आधार पर चमत्कार होता है । इस 
प्रकार इसमें चमत्कार-सादश्य पर आधारित है । उपमा अलङ्कार के चार अङ्ग होते हूँ - 
उपमान, उपमेय, साधारण धमं और उपमा वाचक शब्द । सादृश्य का प्रतियोगी उपमान 
और अनुयोगी उपमेय है । दोनों में रहने वाला धर्म साधारण धर्म है तथा इव, यथा 
आदि उपमान वाचक शब्द है । ६-७ ॥। 





१ चतुविधः--इति पाठान्तरम्‌ ' 

२. यस्यामुपमानौपमेययौ:--इति पाठभेदः । 

३, 'क'--स तु चोत्तरमासाद्य, घ' सम्मुखान्तरसामान्य, मुद्रितपुस्तके सत्ता चान्तर्‌ 
इति पाठभेदाः । 


२२० काव्यालडूारशास्त्रम्‌ 


समासेनासमासेन सा हिधा प्रतियोगिनः ॥ ७॥ 


विग्रहानभिधानस्य' स समासान्यथोत्तरा । 
उपमद्योतकपदेनोपमेयपदेन च्‌ ॥ ८ ॥ 


ताभ्याञ्चार्वग्रहात्‌ त्रेधा ससमासान्तिमा त्रिधा । 
विशेष्यमाणा उपसा सवन्त्यष्टादश स्फुटाः" ॥ & ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


तत्रोपमामाह्‌-उपमानोपमेययोः सदुभावान्तरसामान्ययोगित्वे सत्यपि 
कविना विविक्षितं यदेव किञ्चित्‌ सारूप्यं समानं रूपमादाय ळोकयात्रा प्रवत्तते 
सा उपमा नाम सारश्यमर्थाळड्कारः काव्यार्थस्य सुभङ्गकरणात्‌ । सा पुनद्विधा- 
समासेनासमासेन भवति । तत्र प्रतियोगिन उपमानोपमेयान्यतरस्य विग्रहानभि- 
धानस्य विग्रहेण समासवाक्येन नाभिधानं यस्य तस्य सा तूपमा स्यात्‌ स समासा 
समासयुक्ता । उपमा उपमानस्य ह्वस्वीकरणेन संक्षेपकरणात्‌ स्यादतोऽन्यथ। प्रति- 


योगिन उपमानस्याभिधानं यत्र विग्रहवाक्येन सा उत्तरा असमासयुक्ता उपमा 
भवति । यथा 





उपमा के भेद 


अर्थे--उपमा के दो भेद होते है समासयुता और असमासयुता । जहाँ पर उपमान 
और उपमेय में विग्रह न होकर वाक्य संश्लिष्ट होता है उसे समासगता उपमा कहते हैं ओर 
जहाँ पर उपमान का कथन विग्रह वाक्य के द्वारा होता है, उसे असमासगता उपमा कहते हैं । 
उपमान द्योतक पद के साथ विग्रह न होने से प्रथम, उपमेय पद के साथ अविग्रह होने से 
द्वितीय और दोनों के साथ अर्थात्‌ उपमावाच पद एवं उपमेयक के साथ अविग्रह होने के 
तृतीय भेद होता है । इसी प्रकार असमासगा उपमा के भी तीन भेद होते हूँ-उपमा वाचकपद 
( सादृश्य ) पद के साथ विग्रह होने से प्रथम, उपमेय के साथ विग्रह होने से द्वितीय और 
दोनों अर्थात्‌ उपमावाचवपद एवं उपमेय के साथ विग्रह होने से तृतीय भेद होला है ! इस 
प्रकार धर्म्मादि विशेषणों के द्वारा उपमा के अठारह भेद होते हैं । ७-६ ॥ 


१. विग्रहादभिध।नस्य-इति पाठभेद. । 

२. ससमासानत्तिमात्‌ त्रिधा इति पाठभेदः । 

३. विशिष्यमाणा इति पाठभेदः । 

४. ख पुस्तके “भव.त्यध्टादश स्फुटाः? इति नास्ति । 


संप्तंमोऽध्याय। २२१ 





काव्यप्रभावृत्तः 

कान्ते यो हि तवाननं शशिसमं प्राहाल्पबुद्धिः स वे, 

विद्यन्ते बहवो विधोमंछिनता ह्वासादिदोषा गुणाः । 

त्व्ववत्रं विमळं दिवानिशि समं पूर्ण सदा नावृतं, 

मेघेनासमर्निमितं मधुवचः पृंसां मनोहारकम्‌ ॥१५०॥ 

इह कान्ताया मानेन शशिनो गुणादिसद्भावान्तरयोगवत्त्वेऽपि विविक्षितं 

यत्‌ किश्चिदाहळादजनकत्वादिकमादाय लोके यात्रा भवति सेयमुपमा ससमासा । 
शशिन उपमानस्याभिधानं शशिसप्रमिति विगृह्य कथनादुपमेयतो छघूकरणात्‌ 
ससमासा ससंक्षेपा भवति । अन्यथा तूत्तरा उपमानस्याळघूकरणादसमासयुक्ता 
उपमा सा चोदाहारय्या ॥७॥ 


उपमाद्योतकपदेनेत्युपमार्थंसमादिपदेन यदूपमीयते सा तूपमा । उपमेयपदेन 
चेति यदूपमीयते तदुपमेयं तदर्थकपदेन । ताभ्यामुपमाद्योतकपदोपमेयपदाभ्यां 
प्रतियो गिनोऽभिधानमविग्रहात्‌ समासात्‌ ससमासोपमा त्रिधा भवति। उपमान- 
पदस्य सारश्थार्थपदेनाविग्रहादेका, द्वितीया तूपमंयपदेनाऽविग्रहात्‌, तृतीया 
द्वाम्यामुपमार्थोपमेयपदाभ्यामविग्रहात्‌ समासात्‌ । एवमन्तिमाचासमासयुक्तोपमा 
त्रिधा -उपमापदेन विग्रहादेका, उपमयपदेन विग्रहादुद्वितीया, ताभ्यां विग्रहा- 
तततीया भवतीति। क्रमेणोदाह्मियन्ते-उपमानस्योपमावाचकपदेन यथा 
कान्ते यो हि तवाननं शशिसमं प्राहाल्पबुद्धिः स बे, 
विद्यन्ते बहवो विधोर्मेलिनता ह्लासादिदोषाः गुणाः 
त्वद्वक्र विमळं दिवानिशि समं पूर्ण सदा नावृतं 
मेघेनासमनिमितं मधुवचः पुंसां मनोहारकम्‌ ॥१५३॥ 
इह शशिन उपमानस्य शशिसममिति साइश्येनाविग्रहात्‌ समासोपमा । 


विमश--उपमा वाचक शब्द और उपमेय में विग्रह न होने से समासोपमा के तीन 
भेद होते हैं- जहाँ पर उपमान का साहश्याथं के साथ भविग्रह होती है उसे प्रथम, उपमान 
का उपमेय के साथ अविग्रह होने से द्वितीय और उपमान का साहृश्य-वाचक पद तथा उपमेय 
दोनों के साथ अविग्रह होने से तृतीय भेद होता है । इसी प्रकार असमासोपमा के भी तीन 
भेद होते हैँ--उपमान का उपमा वाचक शब्द के साथ विग्रह होने से प्रथम, उपमान का 
उपमेय के साथ विग्रह होने से द्वितीय और उपमान का. उपमा वाचक और उपमेय दोनों 
साथ विग्रह होने से तृतीय भेद होता है । जिनका फ्रम से उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ-- 
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काव्यप्रभावृत्तिः 
उपमानस्योपमेयपदेन यथा-- 


च कितहरिणळोळळोचनायाः 
क्रृधिततरुणारुणावहारिका न्ति । 
सरसिजमिदमाननःच्च तस्याः 
सममिति चेतसि सम्पदं विधत्ते ॥ 
इहोपमानयोस्तु हरिणलोळतरुणारुणपदयोः प्रतियोगिनोर्छोचनकान्तिपदा- 
भ्यामुपमेयाभ्यां समासादुपमाभिधानमतो द्वितीया ससमासा उपमा। अथ द्वाभ्यां 
समासात्‌ यथा - 





(क) उपमा का सादृश्य के साथ 


कान्ते यो हि तवाननं शशिसमं प्राहाल्पबुद्धिः स वै । 
विद्यन्ते बहवो विधोमंरिनता हासादि दोषाः गुणाः ।। 
त्वद्दक्त्रै विमल दिवा निशिसमं पूर्ण सदा नावृतं । 
मेधेनासमनिमितं मधुवतः पुंसां मनोहारकम्‌ ॥ ११३ ॥ 


हे कान्ते ! जो तुम्हारे मुख को चन्द्रमा के समान बताते हैं वे अल्पबुद्धि ( मुखं ) हैं, 
क्योंकि चन्द्रमा में मलिनता, करङ्क, क्षीणता भादि बहुत से दोष विद्यमान हैं, किन्तु आपका 
मुख तो विमल ( निर्मल ) है, दिन में भी पूर्ण है, और कभी भी मेघ से आवृत नहीं होता 
और मधुर वाणी पुरुषों के मन को मोहित करने वालो हे । यहाँ पर कान्ता के मुख पर 
चन्द्रमा के गुणों का सादृश्य योग विवक्षित हैं क्योंकि आह्वादकता के द्वारा ही लोक में व्यव- 
हार होता है । उपमान चन्द्रमा का कथन 'चन्द्रसमम्‌' इस प्रकार विग्रह करके कान्तापुख 
उपमेय से चन्द्र उपमान न्युन बताया गया है । अतः यह समासगत उपमान उपमावाचक 
शब्द के साथ विग्रह होने से समासगता उपमा का प्रथम उदाहरण है । 


(ख) उपमान का उपमेय के साथ 


चकितहरिणलोललोचनायाः क्रधिततणारुणवहारिकान्ति । 
सरसिजभिदमाननं च तस्याः सममिति चेतसि सम्पदं विधत्ते ।।१५४। 


चकित हरिण के समान चचल चेत्र वाली उस नायिका का क्रुद्ध होने से अत्यन्त रक्त 
सुन्दर कान्ति-युबत मुख कमल के समान है, यहाँ पर उपमान हरिण-छोल और तरुणारुण 
पद का उपमेय लोचन और कान्ति के साथ समास होने से द्वितीय समासगता उपमा का 
उदाहरण है । 


सप्तमोऽध्याय। २२३ 
जो मिमियल्‍ियल्‍यीणईी 
काव्यप्रभावत्तिः 
अस्याः स्थिरा चन्द्रसमानकान्तिदिवानिशं तुल्यमहो विभान्ती । 

यूनामयूनां नयने पतन्ती आरेव चेतांसि विदारयन्ति ॥१५५॥ 
इह॒चन्द्रसमानकान्तिरिति उपमाद्योतकसमानपदोपमेयकान्तिपदाभ्यां समा- 
सात्‌ ससमासा उपमा भवति । असमासेन यथा--- 
अम्भोरुहमिवाताम्र मुग्धे करतळं तव | 
राजीवमिव ते वक्त्रं नेत्रे नीळोत्पले इव ॥१५६॥ 
इहोपमार्थोपमयपदाभ्यां प्रतियोगिनो विग्रहादसमासादसमास! नामोपमा । 
उपमार्थव उपमानस्य प्रतियोगिन उपमेयेन सह विग्रहे भवत्यसमासोपमा प्रतियोगिन 
उपमानस्य चोपमेयप्रयोगे उपमार्थप्रयोगो यत्र तत्रासमासोपमा च यथा-- 


अरि्निर्माणवकोऽयःच्च यूनीयच्चाग्निरेतयो: । 
शीती कुर्य्यान्माणवको मनो युनीचिरं दहेत्‌ ॥१५७॥ 
इहाग्निपदमर्निरिवेत्यर्थे उपमेयेन सह विग्रहादसमासादसमासोपमा । 


(ग) उपमाव'चकपद और उपमेय के साथ 


अस्याः स्थिरा चन्द्रसमानकान्तिदिवानिशं तुल्यमहो विभान्ती । 
यूनामयूनां नयने पतन्ती आरेव चेतांसि विदारयन्ति ॥ १५५॥ 


 इसनायिका की चन्द्रमा के समान कान्ति ( शोभा ) रातों-दिन समान रूप से 
सुशोभित है । उसकी कान्ति नेत्रों में पड़ने से आरा के समान युवक, वृद्ध सबके हृदय को 
विदीर्ण कर देती है । 


यहाँ पर उपमान चन्द्र का उपमा वाचक 'समान' तथा 'उपमेय'] “क्रान्ति” पदों कॅ 
साथ समास होने से समासगा उपमा के तृतीय भेद का उदाहरण है । इसके बाद अब अस- 
मासगा उपमा के तीनों भेदों का उदाहरण देते है— 


अम्भोसहभिवाताग्रं मुरधे करतलं तव । 
राजीवमिव ते ववत्रं नेत्रे नीलोत्पले इव ॥१५६ ॥ 
हि मुग्धे ! तुम्हारी हथेली रक्त कमल के समान रक्त है, मुख लाल कमल के समान 
है और नेत्र नीलकमल के समान है ।' 
यहाँ पर उपमान कमल का उपमेय करतल, वचन ( मुख ) और नेत्र के साथ विग्रह 
वाकय होने से ( समास न होने से) असमासगा उपमा के प्रथम भेद का उदाहरण है । 


२२४ काव्यालड्मारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 
तथा च -- 
ळक्ष्मीरिव सदा गेहे यस्य भाति शिवेव वा । 
उपभुक्ते सुखं वे स सुक्ृतिदुःखवजित: ॥१५८॥ 
इहोपमेयाप्रयोगे उपमाद्योतकशब्देनासमासादसमासोपमा भवतीति । 
विशेष्यमाणा उपमा भवन्त्यष्टादशस्फुटा इति । धम्मंविशेषादिभिविशेष्यन्ते 
या उपमास्ता अष्टादशस्फुटा भवन्ति। धम्मंप्रधाना धर्म्मोपमा च, वस्तुप्रधाना 
धर्म्मोपमा च, परस्परोपमा च, विपरीतोपमा च, नियमोपमा च, समुच्चयोपमा 
च, व्यतिरेकोपमा च, बहूपमा च, माळोपमा च, विक्रियोपमा च, अदुभुतोपमा 
च, मोहोपमा च, संशयोपमा च, निश्चयोपमा च, वाक्यार्थोपमा च, आत्मोपमा 
च, अन्योपमा च, गगनोपमा चेति ॥९॥ 





अरिनर्नाणवकोष्प्रच्च यरूनीयर्‍चास्तिरेतयो । 
शोतीकुर्यान्माणवको मनो यूनीं चिरं दहेत्‌ ।। १५७ ॥ 


यह बालक अग्नि के समान है और यह युवती अग्निरेत के समान है, किन्तु यह 
बालक शीतलता प्रदान करता है भौर युवती हृदय से जळाती है । यहाँ पर अग्नि पद 
अग्नि के समान है, इस अर्थ में उपमेय के साथ विग्रह होने से असमास उपमा का द्वितीय 
भेद है । 
लक्ष्मीरिव सदा गेहे यस्य भाति शिवेव वा । 
उपभुवते सुखं वे स सुकृतिदुःखवजितः ॥ १५८ ॥ 
जिसके घर में स्त्री लक्ष्मी के समान अथवा शिवा ( पार्वती ) के समान सुशोभित 
रहती है। वह दुखरहित होकर सदा सुख का भोग करता है। यहाँ पर उपमेय पद का 
प्रयोग न होने पर भी उपमा वाचक शब्द के साथ विग्रह होने से असमास उपमा का 
उदाहरण है । 
इस प्रकार उपमा के चार तत्त्व है-उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण 


धर्म। इनमें उपमा वाचक शब्द 'इव' “यथा” आदि हैं। उपमान और उपमेय के सामान्य 
धर्मं को साधारण धमं कहते है । 


धर्मादि विशेषताओं के कारण उपमा के अठारह भेद होते है-धम्मंप्रधान- 
धर्मोपमा, वस्तुप्रधान-धर्मोपमा, परस्परोपमा, विपरीतोपमा, नियमोपमा, समुच्चयोपमा, 
व्यतिरेकोपमा, बहूपमा, मालोपमा, विक्रियोपमा, अदभुतोपम!, मोहोपमा, संशयोपमा, 
निश्‍्चयोपमा, वाक्यार्थोपमा, अन्योपमा और गगनोपमा । आगे इनका क्रम से विवेचन 
क्रते हैं ॥ ६ ॥ 


अष्टमोच्ध्याय। २२५ 


अथ धर्मोपमामाह-- 
यत्र साधारणो धर्म: कथ्यते गम्यते'ऽपि वा । 
ते' धम्संवस्तुप्राधान्याद्‌ धसंवस्तूपमे उभे ॥ १० ॥ 


काव्यप्रभावत्तिः 
यत्रोपमानोपमेययोरुपमायाँ साधारणो घर्मः शब्देन कथ्यते अथवा वाक्यार्थेन 
गम्यते व्यज्यते सा घर्म्मोपमा द्विधा - घम्मंप्राधान्यादेका वस्तुप्राधान्याद्‌ द्वितीया 
चेति। धर्म्मयोरुपमे उभे धम्मंप्रधाना घर्म्मोपमा वस्तुप्रधाना धर्म्मोपमा चेति द्वे 
भवतः । तद्यथा— 
धनस्यानन्यसामान्यसौजन्योत्‌्कषिणः सतः । 
वचः सत्यं करणीयं चेतस्तस्यामृतं यथा ॥१५६॥ 
इह सतो जनस्य स॒त्यं करणीयं, यतस्तस्य यच्चेतस्तदमृतमिवेति सज्जनत्व- 
धम्मंप्राधान्यात्‌ तद्‌ वचसोऽमृतत्वाभावस्तत्र हेत: चेतसोऽमृतरूपेणोपमा धम्मं- 
प्रधानोपमा। वचसोऽमृतस्य च साधारणो धर्म्मो हि तत्त्वं गम्यते । अथ वस्तुंप्रधाना 
धर्म्मोपमा । यथा— 
अम्भोरुहमिवातास्र मुग्धे करतळं तव। 
राजीवमिव ते वक्त्रं नेत्र नीळोत्पळे इव ॥१६०॥ 
॒ इह्‌ पूर्वर्वाद्धे -आताम्रमिति पदेन साधारणधम्मंकथनं शेषाद्धे वाक्यार्थेन 
-साधारणो धर्म्मो गम्यते । राजीववक्त्रयोनत्रमीळोत्पळयोरत्राम्भोरुहादिवस्त- 
'प्राधान्यात्तत्तदाताम्रादिधम्मोपमा इति द्व धर्म्मेपम ॥१०॥। 
धर्मोपमा 
अर्थ--जहां पर साधारण धमं का शब्द के द्वारा कथन किया जाता है अथवा 
वाक्यार्थ के द्वारा गम्य होता है उसे “धर्म्मोपमा” कहते हैं । धर्म्मोपमा के दो भेद होते है-- 
धर्म प्रधान धर्म्मोपमा और वस्तुप्रधान धर्म्मोपमा ॥ १० ॥ 
(१) घम्मंप्रधान धर्म्मोपमा 


धनस्यानन्यसामान्यसौ जच्योतुर्काषणः सतः। 
वचः सत्यं करणीयं चेतस्तस्यामृतं यया ॥ १५६ ॥ 


— थााय आल, 


यहाँ पर यह बताया गया है कि सञ्जन का सत्य वचन पालन करना चाहिए, क्योंकि 
सजन का हृदय अमृत के समान होता है। यहाँ पर सजनत्व धम की प्रधानता के कारण 
उनकी वाणी में अमृतत्व का अभाव है, यहाँ पर चित्त का अमृतत्व रूप सादृश्य धर्म होने से 
धम्मंप्रधानोपमा है । | 
१. 'क' पुस्तके 'गम्यत' इति नास्ति । 
२. 'ख' पुस्तके ते धमवस्तुप्राधान्यादित्यारम्य नियमोपभेति यावत्‌ श्लोकत्रयं नास्ति । 
२६ अ० का० 


२२६ काव्याल डूगर शास्त्रम्‌ 


अथ परस्परोपमामाह-- 


तुल्यमेवोपमीयेते यत्रान्योन्येन मणौ! । 
परस्परोपमा सा स्यात्‌... ... ... ... ... ... ॥ ११॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


अथ परस्परोपमां ळक्षयति -यत्रोपमायां धम्मिणौ द्वावन्योन्येन परस्परेण 
तुल्यमेवोपमीयेते । येनैकेन धाम्मिणा परधम्मिणाप्युपमीयते इत्यतः सा परस्परो- 
पमा स्यात्‌ । यथा-- 


तवाननमिवाम्भोजमम्भोजमिव ते मुखम्‌ । 
नित्यं धावति मे चित्तमिवालिरछिवन्मनः॥ १६० ॥ 





(२) चस्तुप्रधान धर्म्मोपमा 
अम्भोरुहमिवाताम्रं मुग्धे करतलं -तव ।- 
राजीवमिव ते वक्त्रं नेत्रे नीलोत्पले इव ।। १६० ॥ 
हें मुग्धे ! तुम्हारा करतल कमल के समान लाल है, मुख लाल कमळ के समान है 
और नेत्र नोल कमळ के समान है । यहाँ पर पूर्वां में 'आताम्र' इस पद से साधारण धर्म 
का कथन है । अतः यहाँ पर धर्मोपमा पूर्णोपमा है । उत्तराद्धे में साधारण धर्म गम्य है । यहाँ 
राजीव और मुख का कथन नेत्र और नीलोत्पल का अम्भोरुहादि ( कमळ आदि , वस्तुप्रधान 
होने के कारण वस्तुप्रधान धर्म्मोपमा है ॥ १०।। 
(३) परस्परोमा 


अर्थ-जहाँ पर दो धर्म्मी परस्पर समान हो और एक धम्मीं के साथ दूसरे धम्मो 
सादृश्य बतलाया जाय, उसे परस्परोपमा कहते हैं ।। ११ ।। 
जेसे-- तवाननभिवाम्भोजमम्भोजमिव ते मुखम्‌ । 
नित्यं धावति मे चित्तमिवारिरलिवन्मनः ॥ १६१ ॥ 
तुम्हारा मुख कमल के समान है भौर कमल तुम्हारे मुख के समान है । उससे यह 


प्रतीत होता है कि कमल और मुख के समान तीसरा पदार्थ नहीं है । अतः यहाँ परस्परोपमा 
अलंकार है ॥ १ १।। 


१. “म' धमिणा इति पाठान्तरम्‌ः । 
२, न, छ--परस्परोपसामाग्यात्‌ प्रसिद्धे वाग्यया तयो; इति पाठान्तरम्‌ः । 








अष्टमोऽघ्णायः २२७ 


अथ विपरीतोपमामाह-— 


विपरोतोपसा सा ००० ००० ०००: ०००. ००० ॥॥ 
अथ नियमोपमामाह-- 
"° ° ०" “* ""“अन्यस्माद्वयावत्तेनियमोपमा  । 
अन्यत्राप्यनुवृत्तेचः भवेच्च नियमोपमा ॥ १२ ॥ 





काव्यप्रभावृत्ति: 


अथ विपरीतोपमां छक्षयति --प्रसिद्धरन्यथा तयो: विपरीतोपमा स्यादिति । 
तयोर्धाम्मणोयंत्रोपमायां छोके उपमानस्य प्रसिद्धस्य प्रसिद्ध रन्यथोच्यते सा 
विपरीतोपमा स्यात्‌ । यथा--- 


तवाननमिवोन्निद्रमरविन्दमभुदिदम्‌ । 
प्रियस्य दशनेदंशाकाङक्षीव भ्रमरस्य तत्‌ ॥ १६१ ॥ 


प्रसिद्ध छोके पदुम नोपमीयते मुखादि, इह मुखेनोपमितं पदुममिति 
विपरीतोपमा । 


अथ नियमोपमां ळक्षयति--अन्यस्मादुव्य़ावृत्तरेका नियमोपमा अन्यत्रानु- 
वृत्तेश्वापरा च नियमोपमा भवेत्‌। नियमो द्विविधः स्वान्यावृत्तिकत्वं, धम्मंस्थ 
स्वान्योभयवृत्तिकत्वमिति । तत्र स्वान्यावृत्तिकत्वं नियमो यथा -- 


Se ee © fo 
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(४) विपरीतोषना 


अर्थे--जहाँ पर दोनों धम्मियों के प्रसिद्ध उपमान के विपरीत सादृश्य बतलाया 
जाय, उसे “विपरीतोपमा' कहते हूँ । जैसे 


तवाननभिवोन्निद्रमरविन्दमभूदिदम्‌ । 
प्रियस्य दशनेदंशाकांक्षीव भ्रमरस्य तत्‌ ॥ १६१ ॥ 


हे प्रिये ! तुम्हारे मुख के समान यह कमल खिल गया है। लोक में प्रसिद्ध उपमान 
कमल है किन्तु यहाँ पर उसको सहशता मुख से बताई गयी है अतः अप्रसिद्ध मुख उपमान है 
इसलिए यहाँ विपरीतोपमा है । 


१. विपरीतोपमा सा स्याद्व्यावृततेन्निर्यमोपमा-इति पाठः । न, र पुस्तकयोः विपरीतोपमा न 
स्याद्विच्ित्तिनियमोपमा इति पाठान्तरम्‌ । 


२. अभ्यत्राप्यनुवृत्तेस्तु--इति पाठान्तरम्‌ । 
३. भवेदनियमोपमा वा भवेदूनियमोपमा --इति पाठान्तरम्‌ । 


२२८ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


काव्यप्रभावत्तिः 


स्तनो बिल्वफळसमो स्थूळो सुकठिनौ तव । 

न ताळफळतुल्यो च न पद्मकोरकोपमौ ॥ १६२ ॥ 
अत्र ताळफळपद्मकोरकादितो व्यावृत्तित उपमा । 
अपरश्ञवोदाहरणं यथा-- 

त्वन्मुखं कमलेनेव .तुल्यं नान्येन केनचित्‌ । 

कमलेनेव तुल्यो च. योवनोदिभन्नसुस्तनो ॥ १६३ ॥ 
अन्यत्रानुवृत्तियेथा -- 

पढ्मं नाभिमु खं पद्मे करौ पादौ स्तनो प्रिये-। 

नेत्रे नीळोत्पले कस्माद्विकसन्ति कथं समम्‌ ॥ १६४॥ 
इह पद्मसारश्यं यथा नाभौ तथान्यत्रापि मुखादिषु इति॥ १२॥ 


(५) नियमोपमा 
अथ--जहाँ पर एक से उपमान बतछाकर दूसरे का निषेध कर दिया जाय उसे 
'नियमोपमा' कहते हैं। यह नियमोपमा दो प्रकार की होती है-स्वान्यावृत्तिकत्व और 
स्वान्यवृत्तिकत्व । प्रथम का उदाहरण 
स्तनौ बिल्वफलसमौ स्थुळो सुकठिनौ तव। 
न तालफलतुल्यो न च पदमकोरकोपमौ ॥ १६२ ॥ 
यहाँ पर ताळफल और कमलकोरक आदि से व्यावृत्ति बताई गयी है अतः यह 
नियमोपमा है । ॒ 
नियमोपमा का दूसरा उदाहरण-- 
त्वन्मुखं कमलेनेव तुल्यं नान्येन केनचित्‌ । 
कमलेनेव तुल्यो च यौवनोडङ्धिन्नसुस्तनौ ॥ १६३ ॥ 
हे प्रिये ! तुम्हारा मुख कमल के समान है अन्य किसी के समान नहीं, भौर यौवन 
से उभरे हुए दोनों स्तन कमळ के समान हैं । यहाँ पर नियमोपमा है । द्वितीय का उदाहरण- 
पद्मं नाभिमुखं पद्मे करौ पादौ स्तनौ प्रिये । 
नेत्रे नीलोत्पले कस्माद्विकसन्ति कथं समम्‌ ॥ १६४॥ 
यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस प्रकार कमळ फे समान नाभि है उसी प्रकार 
मुख, हाथ, पैर, स्तन और नेत्र भी कमळ के समान हें । इस प्रकार अपने से अन्यत्र भी रहने 
से द्वितीय प्रकार का 'नियमोपमा' अलंकार है । 


अष्टमोष्ष्यायः २२९ 
समुच्चयोपमां ळक्षय ति-- 
समुच्चयोपमातोऽन्यधर्मबाहुल्यकोत्तेनात्‌ . | 


अथ व्यतिरेकोपमामाह-- 
बहोधेर्म्मस्य साम्येऽपि वेलक्षण्यं विवक्षितम्‌' ॥ १३ ॥ 


यदुच्यतेऽतिरिक्तत्वं व्यतिरेकोपमा त्‌ सा। 





काव्यप्रभावत्तिः 


समुच्चयोपमाँ ठक्षयति--्यत्रेकस्योपमानस्यैकधरम्मेणोपमां कृत्वा पुनरन्येन 
तद्वस्तुनो धर्मण सदृश्यबाहुल्यकीत्तंनं करोति तस्मात्‌ सा समुच्चयोपमा भवति । 
यथा -- 
प्रभाकरकरोत्फुल्छोन्मुखाम्भोजसमौ स्तनो । 
कठिनौ मानसाह्वादकरौ यूनां सुखोदयो ॥ १६५ ॥ 
इह प्रफुल्छोन्मुखपदुमपुष्पाक्कति साइश्यं कृत्वा पुष्पस्य काठिन्येन मानसाह्वाद- 
जनकत्वसुखोदयधर्म्माभ्यां साइश्यकीत्तनात्‌ समुच्चयोपमा । 
अथ व्यतिरेकोपमां ठक्षयति-वहोधंम्मस्य खल्वेकोयमानगतस्यानेकोप- 


मानगतस्य वा साम्येऽपि सति ततो वेळक्षण्यं प्रथग्भावं भेदं विवक्षितं कविना । 
यदतिरिक्तत्वमुमेयस्योच्यते सा व्यतिरेकोपमा भवति । यथा-- 


कान्ते प्रह्वादकारित्वशेत्यभासुरतादिभिः । 
तवाहुश्चन्द्रवद्वक्त्रं नाहं वच्मीन्दुह्लासतः ॥ १६६ ॥ 





(६) समुच्चयोपमा 
अथ-जहाँ पर एक उपमान के अनेक धर्म बताये जाँय, उसे “समुच्चयोपमा' 
कहते हैं ॥ १३ '। जैसे-- 
प्रभाकरक रोत्फुल्लोन्मुखाम्भोजसमौ स्तनौ । 
कठिनौ मानसाह्वादकरौ युनां सुखोदयो 1 १६५ ॥ 
यहाँ पर सूर्यं की किरणों से खिले हुए कमल पुष्प से मुख की सहशता बतलाकर 
पुनः कमल पुष्प को कठोरता से मन के आह्भादजनकत्व तथा सुखजनकत्व धर्म से साह्य 
बतलाने के कारण समुच्चयोपमा है । 


१. न, ऊ पुस्तकयोः प्रकीत्तितम्‌, मुद्रितपुस्तके-विवक्षता --इति पाठान्तरम्‌ । 
२. क, ख, घ पुस्तकेषु “व्यतिरेकोपमेति सा” इति पाठ: । 


२३० काव्यालङका रशास्त्रम्‌ 


अथ बहूपमामाह-- 
यत्रोपमा स्याद्बहुभिः सद्श! सा बहूपमा ॥ १४ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 
इह्‌ चन्द्रगतबहुधम्मंसाम्येऽपि ततो वेळक्षण्यं वक्ति चन्द्रस्य हासत इत्यति- 
रक्तत्वकथनादु व्यतिरेकोपमा । 
अथ बहूपमां ळक्षयति-यत्रोपमा बहुभिः सरशेर्वस्तुभिः क्रियते सा बहूपमा 
स्यात्‌ । यथा-- 
चन्दनोदकचन्द्रांशु चन्द्रकान्तादिभिः समा । 
स्पशंनतवं सुमुग्धाक्षि वीणाकोकिळभाषिणि ॥ १६७॥ 
इह चन्दनोदकादिभिबंहुभिवंस्तु भिरुपमास्पर्शन कृता । ततो बहूपमा ॥१४॥ 








(७) व्यतिरेकोपमा 
अर्थ- -जहाँ पर उपसमानगत अनेक धर्मों की समानता होने पर भी विळक्षणता (भेद) 
विवक्षित हो और उपमेय का आधिबय बताया जाय, उसे 'व्यतिरेकोपमा' कहते हैं ॥ १३ ॥।। 
जैसे 
कान्ते प्रह्नादकारित्वशेत्यभासुरतादिभिः । 
तवाहुश्चन्द्रवद्वक्त्रं नाहं वाच्मीन्दुह्णासतः ।। १६६ ॥ 
हे कान्ते ! आह्वादकत्व, दैत्य, भासुरता आदि के कारण तुम्हारे मुख को चन्द्रसाहृश्य 
बतलाया गया है उसे में नहीं मानता, क्योंकि चन्द्रमा का तो हास होता है और तुम्हारा 
मुख एक सा रहता है । यहाँ पर कान्ता का मुख चन्द्रगत अनेक धर्मो की सहशता होने पर 
भी उससे विलक्षणता बताने के लिए चन्द्र के ह्वासत्व का कथन किया गया है अत; यहाँ पर 
“वयतिरेकोपमा' है । 
(८) बहूपमा 
अथ--जहाँ पर उपमेय की अनेक समान वस्तुओं से सहशता बताई जाती है, उसे 
‘बहूपमा? कहत हैं ॥ १४ ॥ जैसे -- 
च'दनोदकचन्द्रांशु चन््रकान्तादिशीतलः । 
स्पशन त्वं सुमुर्धाक्षि वीणाकोकिलभाषिणि ॥ १६७ ॥। 
हे मुग्धाक्षि ! चन्दन-जल, चन्द्र-किरण, चन्द्रकान्तमणि आदि वस्तुओं को तरह तुम्हारा 
स्पशं शीतल है। यहाँ पर चन्दन-जलादि अनेक वस्तुओं से सादृश्य बतलाया गया 
है । अतः यहाँ 'बहूपमा' है । 


अष्टमोऽध्याय? २३१ 


अय माळोपमामाह-- 
धर्स्माः प्रत्युपमानं चेदन्ये मालोपर्मव सः ३ 


अथ विक्रियोपमामाह- 
उपसानविकारेण तुलना विक्रियोपमा ॥ १५॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ माळोपमां ळक्षयति - यत्रोपमायां प्रत्येकमुपमानं चेदन्ये भिन्ना धर्म्मा- 
भवन्ति सा माळोपमा स्यात्‌ । यथा 
कुचौ न च सन्निभौ विषमवत्‌ंळलो कोमळो, 
शुभो कठिनवर्त्‌ळो रुचिरबिल्वतुल्यावुभौ । 
सृदाडिमफळाकृति न च विदीयं धर्मो स्वयं, 
विदारयति ईक्षितो हृदयमन्वहं कामिनाम्‌ ॥ १६८ ॥ 
इह प्रत्युपमाने विभिन्नधर्माः तेन माळोपमा । 


अथ विक्रियोपमां ळक्षयति-—उपमानस्य विकारेण यत्र तुळना क्रियते सा 
विक्रियोपमा भवति । यथा-- 


पक्वविम्बफळाभासावोष्ठौ _ ताम्बुळवजितौ । 
सुधापूणौं विळम्बफळरसं जानीमहे नहि ॥ १६६॥ 


अत्र पक्वतो विम्बफळस्योपमानस्य विकार: । तेनोपमा कृतेति विक्रियो- 
पमा ॥ १५॥ 





पणा ला ---- 


(€) मालोपमा 
अर्थ- जहाँ पर एक उपमेय के अनेक उपमानो का कथन होता है उसे 'मालोपमा' 
कहते हैं ।।१५॥ जैसे 
पृष्ण्यातप इवाह्लीव पूषा व्मोम्तीव वासर. । 
विक्रमस्त्वय्यधाल्लक्ष्मीमिति मालोपमा मता ॥ १६८ ॥ 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकार प्रभात ने सूर्य को लक्ष्मी दी है, सूर्य ने दिन को भौर दिन ने 
आकाश को लक्ष्मी दी है उसी प्रकार पराक्रम ने आपको लक्ष्मी दी है । यहाँ पर अनेक उप- 
मानों का कथन होने से “मालोपमा” है । 


विमर्श-बहुूपमा और मालोपमा में अन्तर यह है कि बहूपमा में केवळ उपमान 
बाहुल्य का कथन होता है जबकि मालोपमा में पूर्व वाक्य का उत्तरवाक्य में अन्वय तथा 
तत्पश्चात्‌ उपमानबाहुल्य का कथन होता है । कुछ आचार्य दोनों को ही “मालोपमा” 


कहते हैं ॥ १५॥। 


२२२ फाव्यालडफारशास्त्रम्‌ 


अथ अदुभुतोपमां ळक्षयति-- 
त्रकाल्यासम्भवि' किमप्यारोप्य प्रतियोगिनि । 


कविनोपमीयते यत्‌ प्रथते साद्भुतोपसा ॥ १६ ॥ 


काव्यप्रभावत्तिः 
अथ अदुभुतोपमां ळक्षयति--यत्रोपमायां प्रतियोगिनि उपमेये' त्रेकाल्या- 

सम्भवि भूते भवति भविष्यति यत्र सम्भाव्यते त्रैकाल्यासम्भवि किमपि धमंमारोप्य 
यत्‌ कविनोपमीयते सा खल्वद्मुतोपमा प्रथते । यथा-- 

राकाचन्द्रमसौ विधिः प्रतिदिनं कान्तां कळासुन्दर- 

न्नेकेकां तव ववत्रं चार्वंवयवानसंघाठ्य वै निमँमौ । 

स्थैय्येणेति कुहो कळा न च विधो: वक्त्रे सदा ते स्थिरा, 

कस्मादेव पुनः कळा: शशिनि ता आयन्ति चन्द्रानने ॥ १७०॥ 


इह तरेकाल्यासम्भवि कामिन्या मुखस्य कान्तामुखस्य कळोदाहरणमिति 
अद्भुतोपमा भवति ॥ १६॥ 


| ( १०) विक्रियोपमा , 
. अथ - जहाँ पर उपमान के विकार ( विकृति ) से सहशता बताई जाता है, उसे 
“विक्रियोपमा' कहते हैं ॥१५॥ जसे 
पकवबिम्बफलाभासावोष्ठौ ताम्बूलर्वाजतौ । 
सुधापूर्णो बिम्बफलरसं जानीमहे नहि॥ १६६ ॥ 
हे प्रिये ! पके हुए बिम्बाफळ के समान तुम्हारे ओठ ताम्बूल से रहित अमृतमय हैं । 
महाँ पर “पक्वता? उपमानभूत बिम्बाफल का विकार है, अत: “विक्रियोपमा” है । 
( ११ ) अद्भतोपमा 
अर्थ- जहाँ पर उपमेय में त्रिकाळ में असम्भव किसी ध्म का आरोप करके सादृश्य 
बतलाया जाता है, उसे अद्भुतोपमा” कहते हैं ॥१६॥ जेसे-- 


यदि किच्चिद्भवेत पद्मं सुश्च विश्र।न्तलोचनम्‌ । 
तत्त मुखश्रियं धत्तां कदाचिदिति मे मतम्‌ । १७० ॥ 


हे सुञ्च | यदि कमळ चचलनयन हो जाय तो कदाचित्‌ वह तुम्हारे सुख की शोभा 
को प्राप्त करे । यहाँ पर '०,द्भुतोपमा” है । 
१. “क” पुस्तके त्रैलोक्यासम्भवे, मुद्रितपुस्तक त्रैलोक्यासम्भवि इतिः पाठान्तरम्‌ । 
२. या--इति पाठभेदः । 


अष्टमोऽध्याय) २३२३ 


अथ मोहोपमां छक्षयति-- 
प्रतियोगिनमारोप्य | तदभेदेन कोत्तनम्‌ । 
उपमेयस्य सा सोहोपमाइसो भ्रान्तिमहचः ॥ १७॥ 
अथ संशयोपमां ळक्षयति— 
उ भयो म्मिंणोस्तथ्यानिश्चयात्‌ संशयोपमा । 





काव्यप्रभावत्ति 
अथ मोहोपमां छक्षयति--प्रतियोगिनमुपमानमारोप्य तदूपमानस्याभेदेन 
यदुपमेयस्य कीत्तेनं सा मोहोपमा नाम । असौ मोहोपमा भ्रान्तिमद्धच एवेति । 
यथा— 
पुर्ण चन्द्रानने पुर्णचन्द्रवुद्धया तवाननम्‌ । 
चकोराः परिधावन्ति युवानः कामरूपिणः ॥ १७१ ॥ 
इह कामिन्या मुखं चन्द्रमुपमानमारोप्य तदभेदेन मुखस्योपमेयस्य कोत्तना- 
न्मोह इव ततो मोहोपमा ॥ १७॥ 
अथ संशयोपमां ळक्षयति--उभयोर्धे म्मिंणो रुपमानोपमेययोस्तथ्यस्य सत्यत्वस्य 
निश्चयाभावात्‌ संशयोपमा भवति । यथा-- 
काणकामग्नभ्ुङ्ग' कि चञ्चलेन्दीवरद्वयम्‌ । 
किमीक्षणद्वयं ळोळं तव वक्त्रं सरोवरे ॥ १७२॥ 


इह्‌ नीळोत्पळनयनयोधेम्मिंणोस्तथ्यस्य तदेकतरस्य निश्चयकरणाभावात्‌ 
संशयोपमा भवति । 


( १२) मोहोपमा 
अर्थ- जहाँ पर साहश्यता के कारण उपमेय में भ्रान्ति से उपमान का आरोप करके 
दोनों में अभेद कथन हो उसे 'मोहोपमा' कहते हैं । मोहोपमा में श्रान्त-वचन होता है । इसे 
अन्य आचार्य 'श्रातिमान्‌' अळंकार कहते हैं ॥१७॥ जसे 
ूर्णचन्द्रानने पुर्णचन्द्रबुद्धधा तवाननम्‌ । 
चकोरा: परिधावन्ति युवानः कामरूपिणः 11 १७१ ॥ 


हे चन्द्रमुखि ! चकोर और युवक तुम्हारे मुख को पूर्णचन्द्रमा समझकर माग रहे 
हैं-यहाँ पर मुख में चन्द्रमा को भ्रान्ति होने से 'मोहोपमा' अळंकारे है । 


१. प्रतियोगिनमारोप्य-इति पाठभेदः । २. श्रान्तिसद्वचः इति पाठान्तरम्‌ । 
३० अ० का० 


२३४ काव्यालङकारशास्त्रम्‌ 


अथ निश्चयोपमामाह-- 
उपमेयस्य संराचय निश्चयाञ्विश्चयोपमा ॥ १८ ॥ 





काव्यप्रभावत्ति: 
अथ निएचयोपमाँ छक्षयति--उपमेयस्य धम्म संशय्य निश्चयान्निश्चय- 
करणादुपमा निश्चयोपमा स्यात्‌ । यथा-- 
पद्ममेव विधुग्छानं फुल्ळं कान्तोदये निशि। 
वितनोति तनोलक्ष्मी ळीनभुद्ध युगं मुखम्‌ ॥ १७३ ॥ 
अत्रोपमेयं नार्या मुखं पद्ममुपमानं तत्र संशेते । पद्मतुल्यरूपछावण्यादित 
इदं कि पद्मं न वा। पद्मञ्चेत्तदा विधुग्ळानं भवति। विधुना ग्छायति ततो न 
पद्मं तहि किमिति संशये निश्चिनोति । यतः कान्तस्योदये फुल्छ भवति तनोलक्ष्मीं 
वितनोति तस्मान्न पदुमं किन्तु छीनभूज्भयुगं मुखमिति निश्चीयते । अत्र संशयसमो- 
हेतुहेत्वाभासो नाशङ्कयः नहि यः सशयहेतु: स संशयच्छेदहेतुः। संशयहेतुस्तु 
पद्मतुल्यरूपादिधम्मो विधुना ग्छानिश्च । संशयच्छेदहेतुस्तु कान्तोदये प्रफुल्लता तनु- 
ळक्ष्मी विस्तारकरणमिति ॥ १८॥ 





( १३) संशयोपम। 
अर्थ- जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों से सत्य का निश्चय ( निर्णय ) न हो, 
उसे 'संशयोपमा' कहते हैं । अर्थात जहाँ पर सादृश्य के कारण उपमेम में उपमान का सन्देह 
हो और उसका निश्चय न हो, वहाँ 'संशयोपमा' होतो है । कुछ विद्वान्‌ इसे सन्देह अलङ्कार 
कहते हैं ॥१८॥ जैसे— 
काणिकामर्नभृङ्गं कि चच्चलेन्दीवरद्वयम्‌ । 
किमीक्षणद्वयं लोलं तव वबत्रसरोवरे ।। १७२ ॥ 
हे प्रिये ! क्या सरोवर में कणिका में मर्न भोरे से युक्त दो नील कमळ हिल रहे हैं 
अथवा तुम्हारे मुख-सरोवर में दोनों नेत्र चचल हो रहे हैं। यहाँ पर सत्य का निश्चय न होने 
से 'संशयोपमा' है। 
( १४ ) निश्चयोपमा 
अथं-जहाँ पर उपपेय में उत्पन्न सशय ( सन्देह) का निश्चय हो जाय, उसे 
“निश्चयोपमा कहते हैं ।:१८।। जसे 
पद्ममेव विधुम्लान फुल्ल कान्तोदये निशि। 
वितनोति तनोलक्ष्मीं लीनभुङ्ग युगं मुखम्‌ ॥ १७३ ॥ 


अष्टमोष्ण्याय॥ २३५ 


अथ वाक्यार्थापमां लक्षयति-- 

वाक्यार्थनेच वाक्यार्थोपमा स्यादुपसानतः' । 
अथात्मोपमापाह-- 

स्वात्मनोपमात्मोपमा साधारणातिशायिनी' ॥ १९ ॥ 





पमन न नार “र 


काव्यप्रभावत्ति: 


अथ वाग्यार्थोपमा छक्षयति--वाक्यार्थन याऽन्यस्योपमा स्यात्‌ सा वाक्या- 
थोपमा मता। यथा— 


नेकस्मिन्‌ काले भृङ्गद्वयं पिवति माक्षिकम्‌ । 
खञ्जरीटद्वयं न्यूनं नृत्यती$स्मितानने ॥ १७४ ॥ 
इह वाक्यार्थेन पद्मोपमा5न्यस्य कामिनीमुखस्योपमा भवति तत एषा 
वाक्यार्थोपमा । 


अथात्मोपमां ळक्षयति-स्वस्येव निजस्येवात्मनो या तूपमा क्रियते साधा- 
रणतो5तिशयत्वेन सा भवत्यात्मोपमा । यथा--- 


यहाँ पर नायिका मुख उपमेय है और कमल उपमान है । कमछ के समान होने से 
संशय हे कि यह क्या कमल है ? यदि कमल होता तो रात्रि में चन्द्रमा की कान्ति से मलिन 
हो जाता, किन्तु यह मलिन नहीं हो रहा है वल्कि कान्त के उदय होने से प्रफुल्लित है और 
शरीर में शोभा उत्पन्न करता है । अत: यह कमल नहीं है, किन्तु दो भ्रमरो से लोन मुख 
है, यह निश्चय होता है । अतः “निश्चयोपमा” है ॥।१८।। 


( १५ ) वाक्यार्थोयमा 
अर्थे--जहाँ पर वाक्यार्थ के द्वारा दूसरे (उपमेय) का सादृश्य बतलाया जाय, उसे 
वाक्यार्थोपमा' कहते हैं ॥१६,। जैसे-- 
नेकस्मिन्‌ काले भूज्धद्॒यं पिवति माक्षिकम्‌ । 
खञ्जरीटद्वयं न्यूनं तृत्यतोऽस्मितानने ॥ १७४ ॥ 


यहाँ पर वाक्यार्थे के द्वारा पद्भोपमा कामिनी के मुख की उपमा है अत: यहाँ 
वाक्यार्थोपमा है । | 


१. न्यस्योपमा मता--इति पाठभेद: । 
२. आत्मनोपमानादुपमा साधारण्यतिशायिनी --अथवा आत्मावोवमानादुपमा साधारण्यति- 
शायिनी इति पाठभेद: । 


२३६ काव्यालड्कारशास्त्रम्‌ 


अथ अन्योपमां ळक्षयति— 
उपमेय यदन्यस्य तदन्यस्योपमा सता । 





काव्यप्रभावत्तिः 
रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव । 
वछिवासवयोर्य्‌ द्धं वलिवासवयोरिव ॥ १७५॥ 
इहान्यसाधारणयुदद्धादतिशयत्वेन रामरावणयोर्वंलिवासवयो यूं द्धमिति 
ख्यापयत्यात्मोपमया ॥ १६॥ 


अथान्योपमां ळक्षयति--यद्येकस्योपमानस्योपमेयमन्यस्योपमानस्योपमेयं 
भवति तदन्यस्योपमा मता । यथा-- 
दिवाकरकरोत्फुल्ळमिव पदुम मुखं तव। 
प्रोढस्तनयुगञ्चेदं बाळताळफळाकृति ॥ १७६॥ 


इह पद्मस्योपमानस्योपमेयं मुखं स्तनयुगश्च । तत्र स्तनयुग मन्यस्य बाळताळः 
फळस्योपमानस्योपमेयं भवतीति अन्योपमा भवति । 





( १६) आत्मोपमा 
अर्थ- जहाँ पर एक वस्तु अपना ही उपमान और उपमेय दोनों हो उसे 'आत्मो- 
पमा” कहते हैं । अन्य आचार्य इसे 'अनन्वय अलंकार” कहते हैं ।२०॥ जेसे-- 
रामरावणयोयु द्धं रामरावणयोरिव । 
वलिवासवयोयु द्व वलिवासवयारिव ॥ १७५ ॥ 
राम और रावण का युद्ध राम ओर रावण के समान है और वलि तथा वासव (इन्द्र ) 
का युद्ध वलि-वासव के युद्ध के समान हैं यहाँ पर राम-रावण और वलि-वासव दोनों ही 
उपमान और उपमेय दोनों हैं । भतः यहाँ 'आत्मोपमा है । 
( १७) अन्योपमा 
अर्थे- जहाँ पर एक उपमान दूसरे उपमान का उपमेय होता है, उसे 'अन्यो- 
पमा” कहते हैं ॥२०॥ जसे 
दिवाकरकरोत्फुलमिव पद्भ॑ मुखं तब । 
घ्रोढस्तनयुगञचेदं बाळतालफळाकृति ॥ १७६ ॥ 


यहाँ पर उपमान कमर का उपमेय मुख और स्तनद्वय हैं और वही स्तनद्वय बालताल- 
फल (उपमान) का भी उपमेय है । अतः यहाँ 'अन्योपमा' है । 


अष्टमोऽध्यायः २३७ 


अथ गगनोपमामाह 
यद्यत्तरोत्तरं याति तदाऽसौ गगनोपमा' ॥ २० ॥ 
अथान्याः पञ्चविधा उपमा आह-- 
प्रशंसा चेव निन्दा च कल्पिता सदृशी तथा । 
किञ्चिच्च सदृशी ज्ञेया उपसा पञ्चधा पुनः ॥ २१ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ गगनोपमां ळक्षयति- या तूपमा यद्॒त्तरोत्तरं याति तदासावुपमा 
गगनोपमा भवति । यथा-- 
भूधरा इव मत्तेभा मत्तभा इव सूनवः। 
सुता इव भटास्तस्य परमोन्नतविग्रहा: ॥ १७७॥ 
इहोपमा तृत्तरोत्तरं याताऽतो गगनोपमा भवति इत्यष्टादशस्फुटा उपमा 
उक्ता भवन्ति ॥ २० ॥ 





( १८) गगनोपमा 
अर्थ- जहाँ पर उपमेय उत्तरोत्तर उपमान होता जाय, उसे 'गगनोपमा? कहते हैं । 
कुछ विद्वान्‌ इसे “रसनोपमा” कहते हैं । जैसे -- 
भूधरा इव मत्तेभा मत्तेभा इव सूनवः। 
सुता इव भटास्तस्य परमोन्नतविग्रहाः ॥ १७७ ॥ 
यहाँ पर पूर्वे वणित उपमेय उत्तरोत्तर उपमान रूप में परिवर्तित होता चला गया है 
अतः यहाँ पर 'गगनोपमा है । कुछ आचार्य इसे रशनोपमा भी कहते हैं ॥०२॥ 
इस प्रकार उंपमा के अठारह भेदों का विवेचन किया गया है । इसके बाद उपमा के 
पाँच अन्य भेदों का निरूपण करते हैं । 





अर्थ--पुनः उपमा के पांच अन्य भेद भी होते हैं - प्रशंसा, निन्दा, कल्पिता, साहशी 
आर किञ्चित्‌ सहशी ॥ २१ ॥ 
(क) प्रशंसोपमा 
मृणालाङकुरमत्त यत्‌ सरो हुंसास्त्यजन्ति न। 
तत्राब्जकुसुमायार्थी गत्वा न स्यात्‌ प्रवञ्चितः॥ १७८ ॥ 
यहाँ पर सरोवर की प्रशंसा के द्वारा याचक सरोवर की उपमा दाता से करता है, 
अतः यहाँ 'प्रशंसोपमा' अलङ्कार है । 


१. झ, ध, भ पृस्तकेषु गगनोपमा -'न' पवनोपमा- इति वा पाठभेदाः । 


२३८ काव्यालङ्धारशास्त्रम्‌ 





छु काव्यप्रभावतिः 
अथान्ये पञ्चविधा उपमा आह--पुनश्चोपमा: प्रशंसा दिमेदेन स्फुटास्फुटा: 
पश्वधा भवति । तत्र प्रशंसोपमाह -अन्यस्य प्रशंसया यदुपमीयते सा प्रशंसोपमा 
भवति । यथा-- 
मृणाळाडकुरमत्तु यत्‌ सरो हंसास्त्यजन्ति न। 
तत्राव्जकुसुमायार्थी गत्वा न स्यात्‌ प्रवञ्चित: ॥ १७८ ॥ 
अत्र सरोवरप्रशंसया अर्थी सरोवरोपमां दातरि करोतीति प्रशंसोपमा । 
एवमन्यस्य निन्दया यदुपमीयते सा निन्दोपमा स्यात्‌ । यथा--- 
पद्मं बहुरजश्चन्द्र: क्षयवृद्धी दिने दिने। 
ताभ्यां समं तव मुखं न तत्‌ तत्त्वविदो विदु:॥ १७६ ॥ 
अत्र पदूमचन्द्रयोः बहुरजस्त्वक्षयवृद्धिभिनिन्दया मुखोपमा कृतेति निन्दोपमा 
ज्ञेया बुधैरिति । 
अथ कल्पितामाह - कविना या तूपमा प्रकल्प्योपमीयते सा कल्पितोपमा 
भवति । यथा 
वाणी हृदि सदुमनीव स्थिता कुळवतीव च। 
ळज्जया मानिनी बहिन निःसरति सम्प्रति ॥ १८०॥ 


अत्र कविना हूदयं गृहं कल्पयित्वा वाणी कुळवतीं नारीं कल्पयित्वोपमीयते 
अतोऽत्र कल्पितोपमा भवति । 


(ख) निन्दोपमा 
पद्म बहुरजश्चन्द्रः क्षयवृद्धी दिने दिने । 
ताभ्यां समं तव मुखं न तत्‌ तत्त्वविदो विदुः ।॥ १७६ ।। 
यहाँ पर कमलमें धूलि ( पराग ) से धूसरित होना और चन्द्रमा में क्षय तथा वृद्धि 
होना बताया गया है, इन्हीं दोनों से मुख की सहशता बताई गई है, अतः यहाँ "निन्दोपमा? 
अलङ्कार है । 
(ग) कल्पितोपमा 
वाणी हृदि सदमनीव स्थिता कुलवतीव च । 
लज्जया मानिनी बहिने निःसरति सम्प्रति॥ १८० ॥ 


यहाँ पर कवि ने हृदय को घर की कल्पना करके और वाणी की कुलवती नारी की 
कल्पना करके साहश्य बतलाया है, अतः यहाँ पर “कल्पितोपमा' अलङ्कार है । 


अष्टमोऽध्यायः २३६ 








काव्यप्रभावत्ति: 
अथ सरशी नामोपमा--उपमानस्य सठ्वेधम्मंतो यत्‌ सादषश्यं सा सदशी 
नामोपमा भवति । यथा -- 
पदुमात्मिके तवाम्भोजसमस्तनयुगं मुखम्‌ । 
करद्वयं पादयुगं नेत्रयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ १८१ ॥ 
इह उपमेयस्य सर्वस्य पढ्मसारश्यं सशी नामोपमा। 
अथ किञ्चित्सरशी नामोपमा सा यत्रोपमानस्य किञ्चित्सारश्येनोपमा 
क्रियते । यथा-- 
कान्त्या चन्द्रसमं धाम्ना सूर्य्यं धैय्येण वारिधिम्‌ । 
राजन्ननुकरोसि त्वं जवेन मनसा ध्वम्‌ ॥१८१॥ 
अत्रोपमा लुप्तेति लुप्तोपमा परेरभिधीयते किञ्चिदंशेन सारश्यात्‌ किञ्चित्‌ 
सदृशीति नामोपमा ज्ञया । 
इति त्रयोविशतिविधोपमानिर्देशेनातोऽधिकोपमानामार्थाळड्ारो भवतीति 
ख्यापितम्‌, तस्मादनृषिभिः स्वबुल्दिरचिता आचिख्यादय उपमाः कल्पितोपमा- 
यामन्तर्भता ज्ञेया इति । इत्युपमाख्यः साइश्याळङ्कारः ॥ २१ ॥ | 





(घ) सदृशी उपमा 
पद्मात्मिके तवाम्भोजसमं स्तनयुगं मुखम्‌ । 
करद्वयं पादयुगं नेत्रयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ १८१ ॥ 
यहाँ पर समस्त उपमेय का कमल से सादृश्य बतलाया गया है। अतः यहाँ पर 
'सहशी उपमा? है। 
(ङ) किल्चित्सद्शी उपमा 
कान्त्या चन्द्रसमं धाम्ना सूर्य्यं वैर्येण वारिधिम्‌ । 
राजन्ननुकरोषि त्वं जवेन मनसा ध्रवम्‌॥ १८२ ॥ 
यहाँ पर उपमान के कुछ अंशों से साहश्य बतलाया गया है अत: यहाँ किजित्‌ सहृशी 
नामक उपमा है । कुछ लोग इसे ळुसोपमा कहते हैं । 
इस प्रकार तेइस प्रकार के उपमा-मेदों का निर्देश किया गया है । इनके अतिरिक्त 
स्वबुद्धि कल्पित जो आचिख्यासा आदि उपमा अलङ्कार के भेद कहे गये हैं थे 'कल्पिता' 
नामक उपमा अलङ्कार में अन्तभूत हो जाते हैं। अत; उनका अलग से विवेचन नहीं किया 
गया है । इस प्रकार उपमा नामक साइश्यालड्कार का विवेचन समाप्त हुअप। 





२४० काव्यालङ्धारशास्त्रम्‌ 

अथ रूपक छक्षयति-- 
उपमानेन यत्तु ल्यमुपमेयस्य रूप्यते 
गुणानां समतां दुष्ट्वा रूपक नाम तद्विदुः ॥ २२ ॥ 
उपमं तिरोभूतभेदा रूपकमेव वा। 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ रूपकं नाम सारश्याळङ्कारमाह-उपमानेन खलूपमेयस्य गुणानां बहूनां 
समतां ष्ट्वा कविना यत्तुल्यमुपमानस्य प्रायेण सममुपमेयं रूप्यते तदु रूपकं नाम 
सारश्यमर्थाळङ्कारमुच्यते । यथा-- 
तां्राङगुळिदळश्रेण नखदीधितिकेसरम्‌। 
ध्रियते मुध्नि भूपाळभंवच्चरणपङ्कजम्‌ ॥ १८२॥ 
इति रूपकं नाम सारश्याळड्कारः ॥ २२ ॥ 
रूपकस्य ळक्षणान्तरमेतत्‌ । तिरोभूतो भेदो यत्र सा तिरोभूतभेदा भेदरहित- 
उपमेव रूपकमिति वा ळक्षणमिति उदाहतं प्रागेव, रूपकं नाम साइश्य मित्युक्तम्‌ । 





(२) रूपक अलङ्कार 


अर्थ- जहाँ पर गुणों को समता देखकर उपमान के साथ उपमेय का निरूपण किया 
जाता है, उसे 'रूपक” अलङ्कार कहते हें । अथवा जहाँ पर उपमान और उपमेय में अतिशय 
सादृश्य बताने के लिए दोनो में काल्पनिक अभेद बतलाया जाय, उसे रूपक अलंकार कहते 
हैं ॥ २२-२३ ॥ 
विमशं-रूपक साहृश्यारङ्कार है। जहां पर उपमान और उपमेय दोनों पृथक 
पृथक तत्त्व हैं किन्तु जब दोनों में अत्यन्त साहश्यता के कारण काल्पनिक अभेद बताया 
जाता है तब वहाँ रूपक अलङ्कार होता है । जैसे - 
ताम्राङगुलिदलश्रेणि नखदीधितकेसरम्‌ । 
ध्रियते मूध्नि भूपालैभवच्चरणपञङ्कजम्‌ ॥ १८३ ॥ 
लाल लाल अङ. गुलियाँ पत्रावळी है, नख की कान्ति केसर है, ऐसे आप के चरण 
कमळ की राजा लोग अपने शिर पर धारण करते हैं। यहाँ पर अड गुलियों में पत्रावली, 
नखकान्ति में केसर और चरण में कमळ का रूपण ( आरोप ) किया गया है, अतः यहाँ पर 
“रूपक? नामक अलङ्कार है ॥ २२-२३ ॥ 


१. यत्तत्वं-इति पाठभेदः । 


अष्टमो$ध्याया २४१ 


अथ सहोक्तिं लक्षयति-- 

सहोक्तिः सहभावेन कथनं तुल्यर्धामणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थान्तरन्यासं ळक्षयति— 

भवेदर्थान्तरन्यासः साद्श्येनोत्तरेण सः । 





काव्यप्र भावृत्तिः 
अथ सहोक्ति ळक्षयति-—तुल्यधम्मिणां सहभावेन साहित्येन यत्‌ कथनं सा 
सहोक्तिर्नाम सारश्याळड्कारः । यथा— 
सहदीर्घा मम श्वासैरिमाः सम्प्रति रात्रयः ॥ १८३॥ 
इह तुल्यधम्मिंणोः रात्रिश्वासयो: साहित्येन कथनमिति सहोक्तिर्नाम साइश्या- 
ळड्कारः । 
अथार्थान्तरन्यासं ळक्षयति-यत्र साइश्येन पूर्व्वोक्तस्य शब्दासारश्येनाथ- 
सारश्येन वा उत्तरेण योऽर्थान्तरस्य न्यासः क्रियते सोऽर्थान्तरन्यास उच्यते । यथा-- 
शब्दतः साइश्येन -- 
कस्त्वं शूळी मृगय भिषजं सत्वरं रोगराशेः 
स्थाणुब॒लि न वदति तरूर्नीळकण्ठः प्रमुग्घे । 
केका वाणी वदत वै पशुपतिरयं नेव रष्टे विषाणे 
इत्थं देव्यानुवचनजितः पातु वः पार्वेतीश: ॥ १८४॥ 


(३) सहोक्ति अलङ्कार 
अथ- जहाँ पर उपमान और उपमेय के साधारण धमं का सहभाव ( साथ-साथ ) 
कथन हो, उसे सहोक्ति अलङ्कार कहते हैं । २३ ॥ जैसे--- 
सह दीर्घा मम श्वासैरिमाः सम्प्रति रात्रयः ।। १८४ ॥। 


सम्प्रति दीर्घ सांसों के साथ यह रात्रि बड़ी होती जा रही है । श्वास और रात्रि का 
साधारण धर्म 'दीर्घता’ का सहभाव से कथन है अतः यहाँ 'सहोक्ति' अलङ्कार है । 
(४) अर्थान्तरन्यास 
अर्थे--जहाँ पर उत्तर वाक्य के साथ पूर्वं वाक्य का शब्दतः अथवा अर्थतः साहश्म 
बतलाया जाता है, उसे 'अर्थान्तरन्यास' अलङ्कार कहते हैं ॥ २३ ॥ 
शब्दतः सादृश्य का उदाहरण-- 
कस्त्वं शूलो मृगय भिषजं सत्त्वरं रोगराशेः 
स्थाणुर्बाले न वदति तरर्नीलकण्ठः प्रमुस्धे ! 
केका वाणी वदत पशुपतिरयं नेव हष्टे विषाणे 
इत्थं देव्यानुवचनजनितः पातु वः पार्वंतीशः ! ॥ १८४॥ 
३१ अ० का० 


२४२ फाव्यालडकारशास्त्रम्‌ 


३--अथोत्प्रेक्षां छक्षयति 
अन्यथोपस्थितावत्तिश्चेसनस्येतरस्य च । 
अन्यथा सन्यते यत्र तासुत्प्रेक्षां प्रचक्षते॥ २४ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 
अ्थंतौ यथा-- 
कावेतो हृदये धृतौ सुनयने यूनां मनोहारिणो 
कान्तौ कान्तपयोधरौ किमु रढौ कुन्तौ सुवर्णेः कृतौ । 
कामारेरपि मन्दिरो परिसखे पश्यामि पश्यामि च 
कामारेः हृदि मन्दिरेप्युपरि ते धाता स्वयं स्थापितो ॥ १८५ ॥ 
इति चतुर्विधं साइश्यमुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथोतप्रेक्षां ळक्षयति--यत्र काव्ये चेतनस्य तदितरस्याचेतनस्य च वृत्तिरेव 


स्थितिरन्यथोपस्थिता एकप्रकारेणोपस्थिता चेतनाचेतनानां या वृत्तिः सा वृत्तिर- 
न्यान्यप्रकारेण यन्मन्यते तामुत्प्रेक्षां प्रचक्षते कवय इति | यथा-- 





अर्थतः सादृश्य का उदाहरण-- 
कावेतौ हृदये घृतौ सुनयने यूनां मनोहारिणौ 
कान्तौ कान्तपयोधरौ किमु हढ़ौ कुन्तौ सुवर्णः कृती । 
कामारेरपि मन्द्रो परिसखे पश्यामि पश्यामि च। 
कामारे; हृदि मन्दिरेऽप्युपरि ते धाता स्वयं स्थापितौ ॥ १८५ ॥। 


३--उत्प्रेक्षालडकार 
अर्थ--जहां पर अन्मरूप में प्रस्तुत चेतन और अचेतन वस्तु की स्थिति अन्यरूप से 
उपस्थित की जाम (कही जाय ), इसे 'उत्रेक्षा अलङ्कार कहते हैं ॥ २४ ॥ 
विमश-भाव यह कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाय, वहां 
उत्प्र क्षा भलङ्कार होता है । जैसे-- 
मध्यन्दिनाकसन्तसः सरसीं गाहते गजः। 
न शैत्याय प्रियाण्यकस्याब्जान्युद्धत्तु मिच्छया ।। १८६ ॥। 
अर्थात्‌ यहाँ पर दोपहर की किरणों से सन्तप्त हाथी दैत्य कामना से ( शीतलता 
प्रास करने के लिए ) सरोवर में प्रवेश करता है, मानों वह सन्तापक सूयं के प्रिय (पक्षपाती) 
कमलों को उखाड़ने की इच्छा से सरोवर में अवगाहन करता है। यहाँ पर उत्पेक्षा 
अलंकार है ।। २४ ।। 


अष्टमोध घ्याया २४३ 


४-आतिशर्योक्त ळक्षयति 


लोकसीमानिवृत्तस्य वस्तुधम्मंस्य कोत्तेनम्‌ 
भवेदतिशयो नास सम्भवासम्भवा द्विधा ॥ २५ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
मध्यन्दिनाकंसन्तप्तः सरसीं गाहते गज: । 
न शेत्याय प्रियाण्यकस्याग्जान्युद्धर्त मिच्छया॥ १८६॥ 
इहारकंसन्तप्तगजस्य शेत्यकामनया सरोऽवगाहनं कृत्यमन्यथा मन्यतेऽकः 
सन्तापेन दुःखेन सन्तापयितस्य प्रियाणि पद्मान्युत्पाटयामीत्यभिप्रायेण गजस्य 
सरोऽवगाहन मित्युतु प्रक्षा ॥ २४॥ 
अथातिशयोक्ति ळक्षयति--ळोके यस्य वस्तुनो यद्धम्मंस्य यावती सीमा- 
पर्यन्तं ततो निवृत्तस्य तामतिक्रान्तस्य तद्वस्तु घर्मस्य यत्‌ कीर्तनं सोऽतिशयो 
नामार्थाळड्कारः। स च सम्भवाऽसम्भवा द्विधा भवति। तत्रासम्भवादतिशयो यथा- 
स्तनयोजंवनस्यापि मध्ये मध्यं प्रिये तव। 
अस्ति नास्तीति सन्देहो न मेऽद्यापि निवत्तंते ॥ १८७ ॥ 
अत्र नास्तीत्यसम्मवादतिशयो क्ति: । सम्भवाद्यथा-- 
मालिका: सर्वभूषाढ्या: सर्वाङ्गलिप्तचन्दनाः । 
क्षोभवत्यो न छक्ष्यन्ते ज्योत्स्तायामभिसारिकाः ॥ १८८ ॥ 
इहेतारशवेशेन ज्योत्स्तासमनैम्मंल्याल्ळक्षणाभावः सम्भवतीति सम्भवादति- 
शयोक्ति: ॥ २५ ॥ 





(४) अतिशयोक्ति अलङ्कारः 
अथ-जहाँ पर किसी पदार्थं का सीमा का अतिक्रमण करके वर्णन किया जाय उसे 
'अतिशयोक्ति' अलङ कार कहते हैं । यह अतिशयोक्ति सम्भव औरं असम्भव भेद से दो प्रकार 
की होती है ॥ २५ ।। 
असम्भवातिशयोक्ति का उदाहरण -- 
स्तनयोर्जधनस्यापि मध्ये मध्यं प्रिये तव। 
अस्ति नास्तीति सन्देहो न मेऽधापि निवर्त्तते ॥ १८७ ॥। 


सम्भवातिशयोक्ति का उदाहरण 


मालिका सर्वेभूषाढया सर्वाङ्ग लिसचन्दनाः । 
क्षोभवत्यो न लक्ष्पन्ते ज्योत्स्तायामभिसारिकाः ॥ १८५॥। 


२४४ काठ्यालङ्ारशास्त्रमू 
५--विभावनां ळक्षयति 
प्रसिद्धहेतुव्यावृत्त्या यत्‌ किञ्चित्‌ कारणान्तरम' । 
यत्र स्वभाविकत्व॑ वा विभाव्यं सा विभावना ॥ २६ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


विभावतां छक्षयति--यत्र काव्ये प्रसिद्धस्य हेतोवर्यावृत्त्या यस्य वस्तुनो यः 
प्रसिद्धो हेतस्तद्व्यावृत्तय वजंयित्वा यत्‌ किञ्चित्‌ कारणान्तरमपरं किस्चित्‌ कारणं 
यद्विभाव्यं स्यादथवा स्वाभाविकत्वं यत्‌ विभाव्यं स्यात्‌ सा विभावना नामार्थाळद्कार 
उच्यते । तत्र कारणान्तरविभावना यथा 


अपीतक्षीबकादम्बमसं मृष्टामळाम्बरम्‌ । 
अप्रसादितशुद्धाम्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ ॥ १८९ ॥ 
इह. जगति खल्वप्रसन्नशुद्धजळस्य कारणं वर्षाकाळकृतवर्षा जळधोतमृत्तिका- 


दिकं प्रसिद्ध तद्वयावृत्यामढाम्बरदशंने कारणान्तरं विभाव्यते इति विभावना । 
स्वभावविभावना यथा-- 


(५) विभावना अलकार 


अर्थ- जहाँ पर किसी प्रसिद्ध कारण का अभाव बतला कर किसी दूसरे कारण को 
स्थापना को जाय अथवा कारणभाव में कायं को स्वाभाविकता की कल्पना की जाय, उसे 
विभावना अलङ्कार कहत हैं ॥ २६॥ 


कारणान्तर विभावना का उदाहरण 
अपीतक्षीवकादम्बमसंमृषटामलाम्बरम्‌ । 
अप्रसादितशुद्धाम्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ ॥ १८६ ॥ 
जिसमें विना मद्यपान के ही हंस मदमत्त हो रहे हैं, जिसमें विना साफ किये ही 
आकाश स्वच्छ हो रहा है और जिसमें स्वच्छ न करने पर भी पानी शुद्ध हो रहा है, इस 
प्रकार का जगत्‌ मनोहर ही है । यहाँ पर मत्तता, निर्मलता और शुद्धता के कारण मद्यपान, 


मार्जन ओर प्रसादन के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः यहाँ पर 
विभावना अळंकार है । 


२. 'क’ पुस्तकेऽयं श्लोकाद्धं नास्ति । 
२, मुद्रितग्रन्थे विभावनालक्षणवरणेनं वत्तते विशेषान्तरे । 





अष्टमोऽघ्याय। २४५ 
६--अथ विशेषोक्ति ळक्षयति 


ग॒णजातिक्रियादीनरं यत्र वेकल्यदशंनम्‌' । 
विशेषदशंनायेव सा विशेषोक्तिरुच्यते॥ २७॥ 
काव्यप्रभावृत्तः 


अनङ्जिताऽसिता दष्टिभ्रlळता वनर्वाजता । 
मताम्वूळारुणश्चायमधरस्तव सुन्दरि॥ १६०॥ 
इहाञ्जनादिरहितानां इष्ट्यादीनामसितत्वादिक स्वाभाविकं विभाव्यते इति 
स्वभावविभावना ॥ २६॥ 
अथ विशेषोक्ति ळक्षयति यत्र वस्तूनां विशेषदशेनाय गुणजातिक्रियाद्रव्य- 
प्रभावादीनां यत्‌किञ्चित्भावान्तरेण येषां वेकल्यदशंनं विकळतया दशनं सा 
विशेषो क्तिर्नामार्थाळडङ्कार उच्यते । यथा-- 
न कठोरं न वा तीक्ष्णमायुधं पुष्पधन्वनः । 
तथापि जितमेवासीदमुना भुवनत्रयम्‌ ॥ १६१ ॥ 


इह कठोरादिगुणाभावस्य मुृद्वादेविशेषदर्शनाय भुवनत्रयजयदर्शनाय 
तत्तन्मादंवादिगुणवंगुण्यदर्शनमिति विशेषोक्ति: ॥ २७॥ 


स्वभावविभावना का उदाहरण-- 


अनज्जिताऽसिता  दृष्टिश्र्लता वनर्वाजता । 
अताम्वूलारुणश्चायमधरस्तव सुन्दरि ॥ १६१ ॥ 
यहाँ पर कृष्णता आदि के कारण अजन आदि के अभाव में भी कृष्णता आदि काये 
पाया जाता है, अतः यहाँ विभावना अलङ्कार है । 


(६) विशेषोक्ति अलङ्कार 


अर्थ - जहाँ पर किसी वस्तु की विशेषता प्रदर्शित करने के लिए गुण, जाति, क्रिया 
आदि की विकलता बताई जाय, उसे 'विशेषोक्ति' अलङ्कार कहते है ॥ २७ ॥ 
जैसे--- न कठोरं न वा तीक्ष्णमायुथं पुष्पधन्वनः । 

तथापि जितमेवासीदमुना भुवनत्रयम्‌ ॥ १९२ ॥ 

अर्थात्‌ पुष्पधन्वा कामदेव का अस्त्र (वाण) न कठोर हैं, न तीक्ष्ण है। फिर भी उसने 
तीनों लोक को वश में कर लिया है, यहाँ पर काम के पराक्रमातिशय को प्रदर्शित करने के 
लिये कठोरता एवं तीक्ष्णता आदि गुणों की विफलता ( न्यूनता ) बताई गई है, अत: यहाँ 
“विशेषोक्ति' अलंकार है । 


१. यत्तद्वेकल्यदशंनम्‌--इति पाठभेद: । 


२४६ काव्यालड्कारशास्त्रम्‌ 
७--विरोधं छक्षयति 
सङ्गतीकरणं युक्त्या यदसंगच्छमानयोः । 
विरोधपूर्वकत्वेन तद्धिरोध इति स्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


विरोधं छक्षयति-असंगच्छमानयोविरुद्धरूपेणभासमानत्वेनासङ्गतिमतो- 
द्वेयोवस्तुनोर्य्‌क्त्या यत्‌ सङ्गतीकरणं तद्विरोधपूर्वकत्वेन पूर्व्वविरोध आसीदित्यनेन 
कारणेन तत्‌ विरोध इति स्मृतम्‌ । बहुविधकारणोपपत्तितो याथाध्यंदशिनी बुद्धि- 
यू क्ति: तया बुद्धया या पुनरयुक्तयोरसङ्गतयोर्योजना सा युक्तिः। अस्योदाहरणं 
यथा— 
अस्या मृगाक्ष्या हन्तेक्षा निहन्ति जीवयत्यपि । 
माने विषे समुत्पन्ने भग्नेऽमृते सखे किळ ॥ १६२ ॥ 
इह्‌ पूवं हननजोवनयोरेकस्यामवस्थायां विरोधस्ततो युक्त्या सञ्भतीकृतं 
मानरूपे विषे समुत्पन्ने हननं मानभञ्जनेऽमृतसमुत्पन्ने जीवनमिति विरोधपूवर्वक- 
त्वादथंस्य विरोधाळड्कारः ॥ २८॥ 





(७) विरोध अलङ्कार 

अर्थ--जहां पर परस्पर विरोध रूप में आभासित दो वस्तुओं का युक्ति से उनका 
संगत रूप दिखाया जाय, उसे “विरोध” अलङ कार कहते हैं ॥ २८॥ 

विमर्शे--भाव यह्‌ कि जहाँ पर परस्पर विरोध रूप में आभासित होने के कारण 
असंगत दो वस्तुओं में युक्ति से समाधान कर दिया जाय उसे विरोध अलंकार 
कहते हूं । विरोध में अलङ्कार में वास्तबिक विरोध नहीं होता है, वल्कि विरोध 
आभासित होता है ओर विरोध आभासित होने से उनमें सङ्गति नहीं बैठती, किन्तु युक्ति 
से उनका समाधान करके सङ्गत कर दिया जाता है वहाँ “विरोध' अलङ्कार होता है । 
कुछ आचायं इसे 'विरोधाभास' भी कहते हैं । 


अस्या मृगाक्ष्या हन्तेक्षा निहन्ति जीवत्यपि । 
माने विषे समुत्पन्ने मग्नेऽमृते सखे किल ॥ १६३ ॥ 


यहाँ पर 'हनन' और 'जीवन' परस्पर विरोध-कारक हैं । किन्तु सङ्गतीकरण इस 


प्रकार किया जाता है कि मृगाक्षी के मान रूप विष के उत्पन्न होने पर “हनन! है और 
मानभङ्ग अमृत उत्पन्न होने पर “जीवन” है । अतः यहाँ विरोध अलङ्कार है । 


अष्टमोऽध्याय! २४७ 
८--अथ हेतुं क्षयति 
सिसाधयिषिताथस्य हेतुर्भवति साधकः। 
कारको ज्ञापक इति द्विधा सोऽप्युपजायते॥ २९ ॥ 
तत्र कारकं हेत्‌ ळक्षयति-— 
प्रवर्तंते कारकाख्यः प्राक्‌ पश्चात्‌ काय्यजन्मनः 
पर्वशेष इति ख्यातस्तयोरेव विशेषयोः ॥ ३० ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


अथ हेतुं लक्षयति--सिसाधयिषिताथंस्येति साधयित्‌ निष्पादयितुमिष्टस्याथे- 
स्य वस्तुनः साधको निष्पादको यः स हेतुभेवति । स द्विविधोप्युपजायते कारकश्च 
ज्ञापकश्चेति ॥ २६ ॥ 


तत्र कारक हेत ळक्षयति--करोतीति कर्ता कारकः । स च कार्य्यंजन्मनः पुर्व 
पश्चाच्च प्रवत्तते। तयो: काय्यंजन्मन: पुर्वपश्चातुप्रवत्तंकयो द्वयोः कारकस्य विशेषयोः 
प्राकृप्रवृत्तपश्चातुप्रवृत्तयोः कारकप्रभेदयोर्मध्ये पूर्व: पूर्वंप्रवत्तंको यः स पूव्वंका रक: । 
स पूर्व इति ख्यातः पश्चात्‌ प्रवत्तेते य: कारकः स शेष इति नाम्ना ख्यातः स्यात्‌ । 
यथा-सिसाधयिषितस्या्थस्य वृष्टे: साधको मेघः कारको हेतुः । स च वृष्टिजन्मन 
पूव यत्‌ प्रवत्तमानः स पुठ्त्र इत्याख्यः मेघो रष्टिकारक इति ्वाषष्यति । यथा— 





(८) हेतु अलङ्कार 
अर्थ - (इष्ट) अर्थ को निष्पादित करने वाले साधक को हेतु कहते हैं । वह हेतु दो 
प्रकार का होता है--कारक और ज्ञापक ॥ २६ ॥। 


(२) कारक हेतु 
अथ्‌-कारक हेतु कार्य के होने के पूर्व और बाद में प्रवृत्त होता है । इनमें जो पूर्व 
प्रवत्तेक होता है वह पूर्वं कारक कहलाता है और जो पश्चात्‌ (बाद) में प्रवृत्त होता है वह 
शेष कारक कहलाता है ॥ ३० ॥ 
विमशं-स्वतः कार्यं को निष्पन्न करने वाला कारक हेतु है, जैसे-अर्नि धमं का 
कारक हेतु है। कारक हेतु के दो भेद बताये गये हैं- पूर्वकारक और शेषकारक । इनमें 
जो हेतु कार्योत्पत्ति के पूर्व प्रवृत होता है उसे (“पूर्व कहते हैं । जैसे--वृष्टि का साघक हेतु 
मेध है । वह वृष्टि के पुर्व प्रवत्तेमान है अतः उसे "पूर्व कारक हेतु है । जैसे 
कान्ते कान्तो नवपयोधरो जातः समुन्नत; । 
विष्यति वारि पुष्पबाणानद्य सुदुःसहान्‌ ॥ १६३॥ 


२४८ फाव्याल द्धा रशास्त्रम्‌ 


ज्ञापकहेतु माह--- 
कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्‌ वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियसो ह्यविनाभावदशंनात्‌ | 





ज्ञापकाख्यस्य भेदोक्तिनंदी 'पुरादिदशनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्याग्नेये काव्याळङ्कारशास्त्रे अर्थाळड्कारविवेको नाम 
अष्टमोऽध्यायः । 
काव्यप्रभावृत्तिः 


कान्ते कान्तो नवपयोधरो जातः समुन्नतः । 
वर्षिष्यति वारिपुष्पबाणानद्य सुदुःसहान्‌ ॥ १६३ ॥ 
इह्‌ पूव्वंकारको हेतुनंवपयोधर इति। पश्चातुकारको हेतुर्यंथा-अरणि- 
मन्यने वल्िकाय्यंस्य धूमस्य जन्मनः पश्चाद्वह्मः प्रवत्तंते । यथा -- 
प्रिये मनोजाश्रयाशो निगूढ़ा हृदयारणो । 
उच्छ्वासधुमं जनयत्याविर्भवति चाचिरात्‌ ॥ १६४॥ 
इह मनोजाश्रयाशो मनोजो वह्मिरुच्छवासधूमजननः पश्चादाविभेवतीति 
पश्चात्कारकः शेष इति ख्यातो हेतु: ॥ ३०॥ 





हे कान्ते ! आज सुन्दर नवीन मेघ ( बादल) उमड़ा हुआ है अतः वृष्टि अवश्य 
होगी । यहाँ 'नव पयोधर" पूर्वं कारक हेतु है । पश्चात्‌ कारक हेतु वहाँ जहाँ कायें के बाद 
हेतु प्रवृत्त हो, जैसे--अरणिमन्थन में कार्य धूम की उत्पत्ति के पश्चात्‌ अग्नि प्रवृत्त 
होती है । जैसे 

प्रिये! मनोजाश्रयाशो निगुढा हृदयारणो । 

उच्छत्रासधुमं जनयत्याविर्भवति चाचिरात्‌ ॥॥१९४॥ 


यहाँ पर हृदय रूप अरणि में विद्यमान कामारिन उच्छवासरूप धूम की उत्पत्ति के 
बाद प्रघृत्त होती है, अतः यहाँ पर शेष कारक हेतु है । 


१. भेदोऽस्ति इति पाठभेदः । 
२, मुद्रितग्रन्येषु क्रमपरिवतितोऽस्ति। तत्रायं क्रम:-- 
ज्ञापकास्यभेदोऽस्ति नदीपुरादि दशनात्‌ । 
अविनाभावनियमो ह्मविनाभावदर्शनात्‌ ॥ 
॥ अग्निपुराण ३४४।३२ ॥ 


अष्टमोऽच्याय। २४४३ 





काव्यप्रभावृत्ति: 
ज्ञापकहेतुमाह--ज्ञापकाख्यस्य हेतोभेदोक्ति: कुत्रचित्‌ कश्चित्‌ काय्यंकारण- 
भावात्‌ सिसाघयिषितस्यार्थस्य ज्ञापकः। यथा व्व ज्ञषापकोधूम: । कश्चित्‌ स्वभावात्‌ 
ज्ञापकः । यथा वह्ने ज्ञापक उष्णाछोककुदा दि: स्वभावः । कश्चिन्नियामकात्‌ सिसाघ- 
यिषितस्यार्थस्य ज्ञापकः। अविनाभाव एव हि नियम: । अविनाभावदशंनाकन्नियामकः। 
यथा दहनक्रिया वह्वथविनाभूता दहनक्रिया वह्नेरज्ञापक हेतुः। तथा नदीपुरादि- 
दशनात्‌ कश्चित्‌ सिसाघयिपिताथस्य ज्ञापकः । क्रमेण यथा -- 
कान्ते पुरःस्थिते कान्ता स्निग्घकान्तिः सुमानसा । 
प्रफुल्ळवदना ह्वादपरिपूर्णा विराजते ॥ १६५ ॥ 
इह कार्य्यस्य सुरतस्य जन्मनः पूर्वं प्रवर्त्तमानः कारकः । पुरः स्थितः कान्तः 
स्निग्धकान्त्यादिः स्वभावस्तस्य सुरतस्य ज्ञापकः । तथा कार्य्यंजन्मनः पश्चात्‌ कारकः 


स्वभावात्‌ । यथा -- 
सुश्लिष्टाररागासौ भ्रष्टालेपस्तनी मुदा। 


प्रभाते राजते कान्ता राका चन्द्रमुखी सखि॥ १६६॥ 
इह हृदि निगूढः स्नेहः पश्चात्‌ कारकः कार्य्यस्य सुरतस्य जन्मनः पश्चात्‌ 
प्रवर्तते तत्र मुदा चन्द्रवन्मुखः स्वभावः पुनर्भाविसुरतस्य ज्ञापकः । 





(२) ज्ञापक हेतु 

अर्थ-ज्ञापक हेतु कहीं कार्य-कारण भाव सम्बन्ध से निष्पादित अर्थ का जापक 
होता है और कहीं स्वाभाविक नियम से ज्ञापक होता है तथा कहीं नियामक सम्ब'ध से 
ज्ञापक होता है । अविनाभाव सम्बन्ध को नियामक कहते हैं। इसका उदाहरण नदीपुरादि 
है ॥ ३१-३२ ।! 

बिमर्श--दूसरों के द्वारा निष्पादित वस्तु को बोधित कराने वाळा ज्ञापक-हेतु होता 
है । जैसे--धूम अग्नि का शापक हेतु है। ज्ञापक-हेतु कहीं कार्य-कारणभाव सम्बन्ध से 
निष्पादित अर्थ का ज्ञापक होता है, जैसे -धुम अग्नि का ज्ञापक-हेतु है । कहीं स्वाभाविक 
रूप से निष्पादित अर्थ का बोधक ज्ञापक होता है । जेसे--उष्णालोक अग्नि का ज्ञापक है । 
कहीं नियामक अर्थ अविनाभाव सम्बन्ध से ज्ञापक-हेतु होता है, जैसे-दहनक्रिया अग्नि का 
ज्ञापक हेतु है । क्योंकि दहन-क्रिया अग्नि के बिना नहीं रह सकती, दोनों का अविनाभ।व 
सम्बन्ध है, जैसे--नदी की बाढ़ वर्षा का ज्ञापक हेतु होता है; बयोंकि विना वर्षा के नदी में 
बाढ़ नहीं आती, अतः दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध है । 

३२ अ० का० 


२५० फाव्याल ड्भूग रशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 
अथ नियामकाद्यथा-अविनाभावनियमो हीत्यविनाभावादर्शनादविनाभावनि- 
यमाद्वह्विवनदाहे पूर्वकारकः। तथा धूमोन्मानात्‌ कार्य्यात्‌ पश्चात्‌ प्रवत्तंको वह्निः 
कारको$विनाभावनियमदशंनात्‌ । वाहि विना दहनक्रियानिष्पत्त्यदर्शेनान्रियामक 
सम्बन्धाद्वनदाहो वह्वेरज्ञापको हेतु: । अथातीतदष्टयादेज्ञापकाख्यहेतुनंदीपुरादिदर्शन- 
मिति । यथा--नदीपुरणादनुमीयते मेघो वृष्टवानतोतवृष्टेज्ञापको नदीपुर: । आदिना 
भस्मादिदशंनमतीतवल्विज्ञापकमिति । यथा-- 
सखि निवृतचित्तासि भाले म्लिष्टविशेषक । 
भरष्टकुङ्‌कुमपङ्गोराः प्रफुल्ळवदनोज्वला ॥ १९७ ॥ 
इत्ति सवेमतीतसुरतज्ञापकहेतुरिति । इत्यष्टमो हेतुर्नामार्थाळङ्कारः, इत्यष्ट्रवि- 
धार्थाळङ्कारः समाप्त: । 


॥ इत्याग्नेये काव्याळङ्कारशास्त्रे अर्थाळड्कारविवेको नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ 


अल बन =-= = = es = =e 27 7 


कार्यकारणभाव का उदाहरण 
कान्ते पुरःस्थिते कान्ता स्निशधकान्तिः सुमानसा । 
प्रफुल्लवदनाह्वादपरिपूर्णा विराजते 1॥॥१९५॥ 
अर्थात्‌ कान्त ( नायक ) के सामने देखने पर नायिका ( कान्ता ) स्निग्धकान्ति 
- वाली, सुष्ठु हृदयवाली, प्रसन्न-वदन और आह्भादपूर्ण हो रही है वहाँ पर सुरत ( सम्भोग ) 
रूप कार्य के पहले ही सामने नायक का उपस्थित होना सुरत का ज्ञापक हेतु है । 
स्वाभाविक ज्ञापकहेतु 
सुश्लिष्टाधररागासौ भ्रष्टा लेपस्तनी मुदा । 
प्रभाते राजते कान्ता राका चन्द्रमुखी सखि ॥१९६॥ 
हे सखि ! जिसका अधर राग मिट गया और स्तनों पर गा हुआ लेप छूट गया है, 
ऐसी चन्द्रमुखी राकारूपी रमणी प्रातःकाळ प्रसन्न हो रही है। यहाँ हृदय में गूढ़ स्नेह सुरत 
के बाद ज्ञापित हो रहा है, अतः ज्ञापक हेतु है । 
अविनाभाव ( नियामक ) हेतु 
सखि | निवृत्तचित्तासि भाले म्लिष्टविशेषक । 
भ्रष्ठकुङकुमपङ्कोराः प्रफुल्ळव दनो ज्ज्वला ।। १६७।। 
यहाँ पर निवृत त्तचित्त होना, मस्तक का तिलक मिटना, वक्षःस्थळ का कुंकुम छुटना, 
प्रसन्नवदन होना ये सुरत के अविनाभाव सम्बन्ध होने से अतीत सुरत के ज्ञापक हैं ॥ 
इस प्रकार अर्निपुराण के काव्यालङ्कारशास्न का आठवाँ अध्याय समास हुआ । 


नवमोऽध्यायः 


उभयालङ्कार-विवेकः 
अग्निरुवाच 
शब्दार्थयोरलड्कारो द्वाबलङ्कुरुते समम्‌ । 
एकस्तु "निहितो हारः स्तनं ग्रीवामिव स्त्रियाः ॥ १ ॥ 
प्रशस्तिः क।न्तिरोचित्यं संक्षेपो यावदर्थता । 
अभिव्यक्तिरिति व्यक्तं षड्भेदास्तस्य जाग्रति ॥ २॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


वसिष्टायाग्निरुवाच-शददार्थयोद्व॑योरेकोऽळडङ्कारः शब्दार्थञ्चेति द्वौ समं 
युगपदळडङ्कुरुते शोभान्वितो कुरुते। कथमिति चेत्‌ ? तत्र दष्टान्तमाह्‌-एकस्तु 
हारो गले निहितः सन्‌ स्त्रियाः स्तनं ग्रीवाच्च समं युगपद्ययाळङकुरुते तथा ॥ १॥ 


अस्योभयाळङ्कारस्य प्रशस्त्यादयः षड्‌ भेदा व्यक्तं जाग्रति, ये चाव्यक्तं 
जाग्रति ते तु नोपदिश्यते ॥ २॥ 


अर्थ—शब्दार्थाळङ्कार { उभयालङ्कार ) शब्द और अर्थ दोनों को साथ ही अलंकृत 
करते हैं जिस प्रकार जरी के वक्ष पर निहित ( धारित ) हार स्तन और ग्रीवा दोनों को 
सुशोभित करता है ॥ १ ॥ 


विमशं-_अरिनिदेव ने वशिष्ठ से कहा है कि शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार के 
अतिरिक्त उभयालङ्कार भी होता है, जो शब्द और अर्थ दोनों को साथ-साथ समान रूप से 
सुशोभित करता है। जैसा कि स्री के वक्षःस्थल पर धारण किया गया हार खनी के स्तन और 
ग्रीवा दोनों को साथ-साथ सुशोभित करता है उसी प्रकार उभयाळङ्कार शब्द और अर्थ 
दोनों को साथ-साथ सुशोभित करता है 11१॥ 


अथ-उभयालङ्कार छ: प्रकार का होता है--प्रशस्ति, कान्ति, औचित्य, संक्षेप, 
यावदर्थता और अभिव्यक्ति ॥ २॥ 


१. 'घ” पुस्तके “वाचा सत्कुरुते’ ; न, ल पुस्तकयो. “वाचालं कुरुते’ इति पाठान्तरे । 
२. 'एकत्र' इति पाठभेद) । ३. 'क' ग्रीवादि च । 


२५२ काव्यालड्भारणास्त्रम्‌ 


तत्र प्रशस्तिं लक्षय ति-< 
प्रशस्तिः प्रमं ममद्रचीकरणकर्सणः । 
वाचोर्युर्त्ताइधा सा च प्रेसोक्तिस्तुतिभेदतः॥ ३॥ 


प्रेमो क्तिस्तु तिपर्यायौ प्रियो क्तिगुणकीत्तेने । 


१ 


काव्यप्रभावृत्तिः 


तत्र प्रशस्ति ळक्षयति-परममुत्कृष्टं यथा स्यात्तथा ममंद्रवीकरणं हृदयस्थम- 
नोद्रवीकरणं कम्मं यस्या वाचरतस्या वाचोयुक्तिः प्रयोगः प्रशरितिर्नामोभया- 
छङ्कार: । सा प्रशस्तिद्विधा भवति-्रेमोक्तिस्तुत्तिभेदात्‌ । तत्र प्रेमोक्तिःतुत्यो: 
पर्य्यायावेकार्थशब्दौ प्रियोक्तिगुणकीत्तने प्रेमोक्ति: प्रियोक्तिरित्यर्थान्तरम्‌ । 
स्तुतिगु णकीत्तंन मित्यर्थान्तरमिति छक्षणार्थपर्य्यायकथनमिति । यथा-- 


सुतनु ! जहिहि कोपं पश्य पादानतं मां, 
न खलु तव कदाचित्‌ कोप एवम्विधोऽभूत्‌ । 


इति निगदति नाथे तिय्यंगामीलिताक्ष्या, 
नयनजळमनल्पं मुक्तमुकतं न किञ्चित्‌ ॥ १६८॥ 








इसके बाद प्रशस्ति आदि अळङ्कारों का लक्षण कहते हैं। उनमें प्रथम प्रशस्ति का 
स्वरूप बताते हे-- 
१. प्रशस्ति का लक्षण 
अर्थ हृदय के ममं को द्रवित करने वाले कमं को प्रशस्ति कहते हैं । प्रशस्ति दो 
प्रकार की होती है--प्रोमोक्ति और स्तुति । उसमें प्रिय कथन को प्रेमोक्ति (प्रियोक्ति) और 
गुणों के कीत्तंत ( कथन ) को “स्तुति' कहते हैं ।। ३-४॥ 
विमशं--अर्निपुराण में हृदय के मर्मस्थल को द्रवित करने वाले कथन को "प्रशस्ति? 
नामक 'अळङ्कार' कहा है । वहाँ प्रशस्ति के दो भेद बताये गये हैं-प्रेमोक्ति और स्तुति । 
जहाँ पर प्रिय कथन होता है उसे प्रेमोक्ति' अलङ्कार कहते हैं। जैसे--- 
सुतनु ! जहिहि कोपं पश्य पादानतं मां 
न खलु तव कदाचित्‌ कोप एवम्विधोऽभ्रूत्‌ । 
इति निगदति नाथे तियंगामीलिताक्ष्या 
नयनजळमनस्पं मुक्तमुक्तं न किञ्चित्‌ ॥ १६८॥ 
यहाँ पर नायिका के प्रति प्रिय-वचन का कथन किया गया हे अतः यहाँ 'प्रेमो क्ति' 
अलङ्कार है । स्तुति' अलङ्कार का उदाहरण देते हैं--- 


१. 'परवत्‌’ इति पाठभेदः । 


नवमोच्ध्याय। २५३ 


अथ कान्तिं लक्षयति -- 
कान्तिः' सर्वमनोरुच्यवाच्यवाचकसंगतिः ॥ ४ ॥ 





काव्यप्रभावत्ति: 


रामाणां रमणीयत्रक्त्रशशिनः स्वेदोदविन्दुप्लुता 
व्याछाछाकरपल्लवी: प्रचळयन्‌ धुन्वन्नित: स्वाम्वरम्‌ । 
प्रातस्त्यो वहति प्रकामविळसद्‌ राजीवराजीरज: -- 
पुञ्जामोदमनोहरो रतिरणग्छानि हरन्मारुतः॥ १९९ ॥ 


इति प्रात:काले वहद्वायुस्तुतिः । 


अथ कार्त लळक्षयति—कान्तिः सर्वमनोरुच्यवाच्यवाचकसंगतिरिति । 
स॒व्वेषां जनानां मनसो रुचिजनक यद्वाच्यमभिधेयं वाचकं तदभिधायकं पदश्च तयो: 
संगतिरेकत्र योग: कान्तिः शब्दश्चार्थश्च द्वावेव मनोज्ञौ भवतश्चेत्तदा कान्तिर्नामो- 
भयाळङ्कार उच्यते । यथा-- 
पीतो यतः प्रभृतिकामपिपासितेन तस्या मयाद्यररसः प्रचुरः प्रियायाः । 
तृष्णा तत: प्रभृति मे द्विगुणत्वमेति ळावण्यमहितं बहु तत्र किमत्र चित्रम्‌ ॥२००॥ 
अत्र शददार्थयोर्मनोरमत्वमिति कान्ति: ॥ १४॥ 





रामाणां रमणीयवक्त्रशशिनः स्वेदोदविन्द्॒प्छुता 
व्यालालाकरपल्लवी: प्रचलयन्‌ धुन्वन्तितः स्वाम्बरम्‌ । 
प्रातस्त्यो बहति प्रकामविलसद्‌ राजीवराजीरजः:-- 
पुञ्जामोद मनोहरो रतिरणरळानि हरन्मारुतः ॥ १६६ ॥ 
यहाँ पर प्रातःकालीन वायु की स्तुति की गई है अतः यहाँ स्तुति नामक प्रशस्ति 
अलङ्कार है । 
२. कान्ति का लक्षण 
अर्थ--अग्निपुराण के अनुसार जहाँ पर सभी लोगों के मन के रुचिजनक शब्द और 
अर्थ का योग होता है, वहाँ 'कान्ति' नामक उभयाळङ्कार होता है । जेसे-- 
पीतो भयतप्रभृति कामपिपासितेन 
तस्या मयाधररसः प्रचछुर। प्रियाया 1 
तृष्णाः ततःप्रभृति मे द्विगुणत्वमेति 
लावण्यमहितं बहु तत्र किमत्र चिचम्‌ ॥ २०० 0 
यहाँ पर मन को रुचिकर शब्द और अर्थ की सङ्गति है अतः यहाँ 'कान्ति' नामक 
उभयाळड्कार है ॥ ४ ॥ 


१. 'घ' पुस्तके 'कोत्तिः' इति पाठः । 


२५४ काव्यालडूगरशास्त्रंम 


अथौचित्यं छक्षयति-- 
यथावस्तु तथारीतिर्यथावृत्तिस्तथा रसः । 


ऊ्जस्विमृदुसन्दर्भादोचित्यमुपजायते ॥५॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


अथौचित्यं लक्षयति--वणंनीयं वस्तु यथा यारशरूपं भवति सद्रूपमसद्रुपं वा 

तथा रीतिस्तादणी रीतिवंस्त्वनुरूपा रीति: पाच्चाछी गौडी वा वेदर्भी वा छाटीया 
वा या यस्योपयुक्ता भवति । एवं वृतिश्व यथा भवति तथेव रसः श्ृद्गारादिः । 
तथा रसानुरूपेण ऊर्ज स्वित्व-मृदुत्वादिरूपेण सन्दर्भो चेदुभवति तस्मादोचित्यं जायते, 
अन्यथा चेत्तदानोचित्यं दोष: स्यात्‌ । यथा मातापित्रा दि-गुरुजना दि-स्वाभीष्टदेवता 
दुर्गा-शिव-विष्णु-लक्ष्मी-सरस्वती-त्रह्मादीनांम श्वद्भारवीभत्सरसवर्णनमो चित्यम्‌ । 
ये च भूळोकेऽवताराणां कृष्णादीनां शृङ्गारं वर्णयन्ति चाराधयन्ति च, ते 
चानोचित्यमुभयाळङ्कारं न विदन्ति। यथा-- 

मातासीत्कमळेव धान्यधनसम्पुर्ण गृहं मेऽभवत्‌, 

सावित्री किळ जन्महेतुरभया दुर्गान्नपूर्णा शिवा । 

विद्याहेतु सरस्वती भगवती स्नेहाद्रंवाग्भाषिणी, 

मद्दौभग्यवशात्‌ विमुच्य तनुमैन्माऽवाङमनोगोचरा ॥ २०१ ॥ 


३. ओचित्य अलकार 
अर्थ-वर्णनीय वस्तु जिस प्रकार हो, उसी प्रकार ( वस्तु के अनुकूल ) रीति, वृत्ति 
और रस का वर्णन हो ओर उसी के अनुकूल ऊर्जस्वि एवं मृदु सन्दर्भो का वर्णन हो, तो वहाँ 
‘औचित्य’ अलङ्कार होता है ॥ ५ ॥ 
विमशं-अर्निपूराणकार का कथन है कि “औचित्य” अलङ्कार में जैसी वस्त हो 
उसी के अनुकूल रीति, वृत्ति और रस का वर्णन करना चाहिये और रस के अनुरूप ही 
ऊर्जस्वि और मृदु प्रसंग होने चाहिए । जिस प्रकार माता, पिता, गुरुजन, इष्टदेव आदि के 
सम्बन्ध में श्शुङ्गार एवं वीभत्स रस का वर्णन नहीं करना चाहिए । जहाँ माता-पिता आदि के 
विषय में श्ुङ्गारादि का वर्णन किया जाता है वहाँ 'अनौचित्य' दोष माना जाता है । 
अत; वस्तु ( सन्दर्भ) के अनुकूल रसादि का वर्णन करे । जैसे-- 
मातासीत्‌ कमलेव धान्यधनसम्पूर्णं ग्रह मेऽभवत्‌ , 
सावित्री किक जन्महेतुरभया दुर्गान्नपूर्णा शिवा । 


विद्याहेतुसरस्वती भगवती र्नेहाद्रंवारभाषिणी , 
मद्दीर्भारयवशात्‌ विमुच्य तनुमेऽन्यावाङमनोगोचरा ॥ २०१ ॥ 


नवमोऽध्याय। २५५ 


अथ संक्षेपं ळक्षयति-— 





संक्षेपो वाचकंरट्पेबहोरथंस्य संग्रहः । 
यावद्थंतां छक्षयति— 
अन्यूनाधिकता शढ्दवस्तुनोर्यावदर्थंता ॥ ६ ॥। 
काव्यप्रभावृत्तिः 


संक्षेपं क्षयति -अन्पैर्वाचकैःपदैवंहोरर्थंस्य संग्रहः संक्षेपो नामोभयाळङ्कार 
उच्यते । यथा -- 
पित्रोर्भक्त्या गुही सत्यास्तेयाहिसादयादिभिः। 
यञ्चैश्च पश्वभिनित्यं वसन्‌ गेहेन नश्यति॥ २०२॥ 
इहाल्पपदेन वह्लथंसंग्रहात्‌ संक्षेपः । 
अथ यावदर्थंतानामोभयाळड्कार उच्यते-नास्त्यन्युनाधिको यत्र तस्य 
भावोऽन्यूनाधिकता शब्दार्थयोर्यंथारूपता यथा शब्दस्तथेवार्थो न न्यूनो नवाधिक 
इति यावदर्थंता नामोभयाळड्कारो भवति | यथा-- 
शक्तिः सर्वेषु भावेषु विधिविष्ण्वादिषु प्रभुः । 
शिवोऽस्मिन्‌ महदानौ च वत्ततेऽव्यक्तमव्ययम्‌ ॥ २०३ ॥ 
इह यावन्तः शब्दा स्तावन्तोऽर्था नयूना नाधिका वा ततो यावदर्थेता ॥ ६॥ 


re 








४. सक्षेप अलंकार 
अर्थ-जहाँ पर अल्प शब्दों से अधिक अर्थ का संग्रह हो, उसे 'संक्षेप' नामक अलङ्कार 
कहते हैं ।। ६ ॥ जेसे-- 
पित्रोर्भक्त्या गृही सत्यास्तेयाहिसादयदिभिः । 
यज्ञैश्ष॒ पश्चभिनित्यं वसन्‌ गेहे न नश्यति ॥ २०२ ॥ 
यहाँ पर थोड़े शब्दों में अनेक अर्थों का संग्रह है अतः यहाँ पर संक्षेप नामक 
उभयालङ्घार है । 
५. यावदर्थता अलंकार 
अथ-जहाँ पर शब्द अर्थ और वस्तु का न अधिक वर्णन किया जाय और न कम, 
वहाँ यावदर्थता” नामक अलङ्कार होता है॥ ६ । 
जसे शक्ति सर्वेषु भावेषु विधिविऽण्वादिषु प्रभु: । 
शिवेऽस्मिन्‌ महदादौ च वत्तंतेऽव्यक्तमव्ययम्‌ ॥ २०३ ॥ 
यहाँ पर जितने शब्द हैं उतने ही अर्थ है, कम और अधिक नहीं है । अतः यहाँ 
'यावदर्थंता' नामक अलङ्कार है ॥ ६॥। 


२५६ काव्यालडूगरशास्त्रम्‌ 


अथाभिव्यक्ति लक्षय ति-- 
प्रकटत्वसभिव्यक्तिः श्रतिराक्षेष इत्यपि | 
तस्या भेदौ श्रृतिस्तत्र शाब्द स्वार्थसमर्पणम्‌ ॥ ७॥ 
भवेन्नेमित्तिको पारिभाषिकी द्विविधेव सा। 
जातिर्गुणः क्रिया तत्र निमित्तं त्रिविधं भवेत ॥ ८ ॥ 








काव्यप्रभावृत्तिः 


अथाशभिव्यक्तिर्नामोभयाळङ्कारं छक्षयति-अभिव्यक्तिर्नामोभयाळङ्कारः 
प्रकटत्वमर्थानां व्यक्तीकरत्वं सा खलु प्रवृत्तिः शब्दानामर्थाभिव्यक्तिकरी शक्तिः । 
तस्या अभिव्यक्तेभेदो श्रृतिराक्षेप इत्यपि द्वौ भवतः । तत्र श्रुतिर्नामाभिव्यक्तिः शाब्दं 
शब्दकृतं स्वार्थस्य समर्पणं, शब्देन योऽथः समप्यंते तदर्थसमपंणम्‌ । श्रुति: शब्दार्थ- 
श्रवणमिति ध्वनितोऽथंः ॥ ७॥ 


६. अभिव्यक्ति अलंकार 
अर्थ-( शब्द से ) अर्थ के प्रकटीकरण ( प्रकाशन ) को “अभिव्यक्ति” कहते हैं । 
अभिव्यक्ति के दो भेद हैं--श्रुति और आक्षेप । इनमें जहाँ पर शब्द अपने अर्थ का समर्पण 
करता है उसे श्रुति कहते हैं ॥ ७ ॥ 


अर्थ-श्रुति के भी दो भेद होते हैं--नैमित्तिकी और पारिभाषिकी । नैमित्तिकी में 
जाति, गुण और क्रिया के निमित्त से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार नैमित्तिकी 
जाति, गुण, क्रिया के भेद से तीन प्रकार की होती है ॥ ८॥ 

विसशं अग्तिपुराण में अभिव्यक्ति को एक अलङ्कार माना गया है। अर्थ के 
प्रकटीकरण ( प्रकाशन ) को अभिव्यक्ति कहते हैं अर्थात्‌ शब्दों के अर्थ को अभिव्यक्त (प्रकट) 
फ़रनेवाली शक्ति को अभिव्यक्ति! कहते हैं। वह अभिव्यक्ति दो प्रकार को होती है-- 
श्रुति और आक्षेप । जहाँ पर शब्द अपने अर्थ का अन्यत्र समर्पण कर देता है उसे श्रुति कहते 
हैं । श्रुति का अर्थ है शब्दार्थं का श्रवण । अर्थात्‌ जहाँ पर शब्द अपने अर्थं का प्रकाशन 
करता है, उसे श्रुति नामक अभिव्यक्ति अलङ्कार कहते हैं ॥ ७ ॥ 





१. 'चार्थ’ समपंणम्‌ इत्यादि पाठः । 
२, मुुद्रितग्रन्थेषु श्लोकार्द्धोऽयं नास्ति । 


नवमोष्ण्याया २५७ 








काव्यप्रभावत्ति 
श्रुति विभजते--सा श्रुतिर्नामाभिव्यक्ति: शब्दानां. प्रवृत्तिद्विविधा भवति-- 
नेमित्तिकी पारिभाषिकी चेति। तत्र नैमित्तिक्याँ श्रुतौ निमित्तं त्रिविधं जातिश्च 
गुणश्च क्रिया चेति। जातिः प्रवृत्तिनिमित्तं, गुणः प्रवृत्तिनिमित्त, क्रिया प्रवृत्ति- 


निमित्तं च। आदिसर्गादारभ्य महानिर्वाणप्रळयपय्यंन्तं यावन्त: कल्पा महाकल्पा 
निर्वर्वाणप्रलया वा तावत्‌ भूमौ जायमानेषु यस्मिन्‌ वस्तुनि यः शब्दो नामधेयतया 


प्रवत्तंते, तत्र तत्र वस्तुनि तस्य तस्य शब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्त जातिश्च गुणश्च क्रिया 
च । जात्या वस्तुषु प्रवर्त्तन्ते केचिच्छब्दा गौरश्वो गजोऽजो मेषो महिष इत्येवमादय- 
स्त्तञ्जातिविशिष्टे प्रवेत्तन्ते केचिच्च शब्दा गुणेन निमित्तेन तत्तद्गुणिषु प्रवत्तंन्ते । 
गौः शुक्लोऽश्वः कपि: श्वेतो वा नीळो वेत्येवमादयः। तथान्ये केचिच्छब्दा: क्रियाया 
निमित्तेन क्रियावति वर्तन्ते । यथा -गौश्चळो रथाः स्थिराः, स्थिरा पृथिवी, जळं 
निम्नगमूद्धंञ्वळनो वह्विरित्येवमादयः। इत्येवं क्रियानिमित्ततो नेमित्तिकी श्रतिः 
्रवृत्तिस्त्रिधा । तथा च औणादिका यावन्तः शब्दास्ते पुनरव्युत्पन्नाः केचिज्जाति- 
्रवृत्तिनिमित्ताः केचिदुशुणप्रवृत्तिनिमित्ताः। समासतद्धितान्ताश्च ये संज्ञायां समस्य- 
न्तेऽयवा तद्धिता विधीयन्ते तेऽपि केचज्जातिप्रवृत्तिनिमित्ताः, केचिदुगुणप्रवृत्तिनि- 
मित्ताः, केचित्त्रियाप्रवृत्तिनिमित्ताः शेषाः कुदन्तास्तु क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तत्वान्ने- 
मित्तिकी योगवृत्त्या यौगिकी । तत्र भाववत्रनास्तु कि प्रवृत्तिनिमित्ताः क्रियात्त्व- 

जातिप्रवृत्तिनिमिता इति । 





विमर्श--श्रुति नामक अभिव्यक्ति के दो भेद होते हैं--नेमित्तिकी और पारिभाषिकी | 
उनमें किसी निमित्त से अर्थ का समर्पण होने से नैमित्तिकी श्रुति होती है । इस नैमित्तिकी 
श्रुति में तीन प्रकार के निमित्त होते हैं-जाति, गुण और क्रिया । सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर 
प्रलय पर्यन्त जितने कल्प, महाकल्प, निर्वाण, प्रलय हैं उनमें उत्पन्न जिस वस्तु के लिए जो 
शब्द प्रवृत्त होता है उस उस वस्तु में उस उस शब्द को प्रवृत्ति में जाति, गुण और क्रियाएं 
निमित्त होती हैं । अर्थात्‌ उनमें कुछ शब्द जाति केद्वारा वस्तु में प्रवृत्त होते हैं । जैसे -- 
गौ, अश्व, गज, महिष, मेष आदि शब्द जाति की निमित्त से व्यक्ति में प्रवृत्त होते हैं । कुछ 
शब्द गुण के निमित्त से वस्तु ( गुणी ) में प्रवृत्त होते हैं । जैसे- श्वेत गाय, कपिला गो, 
नील गाय, श्वेत अश्व आदि शब्द गुण के निमित्त से वस्तु में प्रवृत्त होते हैं । कुछ शब्द क्रिया 
के निमित्त से वस्तु में प्रवृत्त होते हैं। जैसे--गी चला है, पृथ्वी स्थिरा ( अचला ) है, जल 
निम्नगामी है, अग्नि ऊर्ध्वज्वळन है, आदि शब्द क्रिया के निमित्त से वस्तु में प्रवृत्त होते हैं । 
इस प्रकार कुछ शब्दों की जाति से प्रवृत्ति-निवृत्ति देखी जाती है । तथा कुछ शब्दों की गुण से 
और कुछ शब्दों की क्रिया से ध्रवृत्ति-निवृत्ति देखी जाती है । 

३३ अ० का० 





२५८ कावञ्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


सङ्केतः परिभाषेति ततः स्यात्‌ पारिभाषिकी । 
सुख्योपचारिकी चेति सा च सा च हिधा द्विधा ॥ ६॥ . 


काव्यप्रभावृत्ति 

अथ पारिभाषिकी कीरशीत्यत आह--सडम्केत: परिभाषेत्युच्यते। विशिष्टा 

हि महषंयो वा देवादयः खल्वस्मिन्नयं शब्दोऽस्मान्निमित्तात्‌ प्रवर्तेता मित्येवं 
सङ्केतं कुर्वेन्ति । क्वचिद्‌ गुणेन, क्वचित्‌ क्रियया, क्वचिद्‌ द्रव्येण, यच्छया च । 
यथा मनोरपत्यत्वान्मनुष्यजात्यां मानवः शब्दः । गुणेन यथा--उग्रो रुद्रः शिवे वत्तंते । 
क्रियाया यथा-गङ्गाधारणाद्‌ गङ्गाधरः शिवे। शाङर्गधनुपरिणाहात्‌ शारङ्गौ 
विष्णौ । यरुच्छया भसंज्ञा टिसंज्ञा धातुसंज्ञा चेत्येवमादिपरिभाषया परिभाषिकी 
श्रतिभंवति। वैयाकरणैः सङकेतकरणात्‌ परिभाषिकी यौगिकी नामो- 
च्यते इति। अथ पुन: सा च श्रृतिद्विधा विभजते -मुख्योपचारिकी चेति। मुख्या 
त्वभिधानाम श्रुति: । यथा भूपचादिप्रकृतिप्रत्ययात्मकाः शब्दा: । औपचारिकी 
त्वत्र वक्ष्यते सा चसा च द्विधा डिधेति । द्विधा सा च नैमित्तिकी च परिभाषिकी 
च श्रुतिमुंख्या चौपचारिकी चेति द्विधा भव!त । मुख्या नैमित्तिकी औपचारिकी च 
नैमित्तिकी । मुख्या परिभाषिकी औपचारिकी च पारिभाषिकी च श्रतिर्मुख्या 
नेमित्तिकी मुख्या परिभाषिकी च दशिता ॥ &॥ 








अर्थे-संकेत को “परिभाषा” कहते हैं । अतः संकेतित अर्थ को प्रकट करने वाली 
अभिव्यक्ति 'पारिभाषिकी' कहलाती है । उनके भी दो भेद होते हैं—मुख्या और औप- 
चारिकी ॥ ६ ॥ 


विमश-अब पारिभाषिकी का स्वरूप बताते हैं। संकेत को परिभाषा कहते हैं । 
विशिष्ट व्यक्ति या महषि “यह शब्द इस निमित्त से इस अर्थ में प्रवृत्त हो? इस प्रकार जी संकेत 
करते हैं और संकतित अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द का उस अर्थ में वृत्ति होती है । वह 
संकेत कहीं जाति के द्वारा, कहीं गुण के द्वारा कहीं क्रिया के द्वारा, कहीं यहच्छा के द्वारा 
संकेतित होता है ! जैसे : मनु की सन्तान होने से मानव शब्द मनुष्य जाति में प्रवृत्त होता 
है उग्र (गुण ) होने से रुद्र शब्द शिव के लिए प्रवृत्त होता है और गङ्गा को धारण करने 
के कारण गङ्गाधर शब्द शिव के लिए प्रयुक्त होता है । शार्ङ्गं धनुष धारण करने के कारण 
शारङ्गी शब्द विष्णु के लिए प्रवृत्त होता है ' यदृच्छा से भी शब्दों की प्रवृत्ति देखी जाती है । 
जैसे--टि संज्ञा, भ संज्ञा आदि । इस प्रकार संकेत के द्वारा प्रवृत्त होने के कारण इन्हें 
पारिभाषिकी श्रुति कहते हैं । पारिभाषिकी को यौगिकी भी कहते हैं । 


१. घ, न, छ पृस्तकेषु श्लोकार्द्धोऽयं नास्ति । 


नेवमोऽध्याय। २५९ 


स्ाभिधेयस्खलदवृत्तिरमुख्यार्थस्य वाचकः । 
यया शब्दो निमित्तेन केनचित्‌ सौपचारिको ॥ १० ॥ 
सा च लाक्षणिको गोणी लक्षणागुणयोगतः । 





काव्यप्रभावृत्त 


अथौपचारिकी दरशंयते--यः शब्दः केनचिन्नमित्तनान्वयवाधादिना स्वाभिघे- 
यात्‌ स्ववाच्यार्थात्‌ स्खळन्ती वृत्तिरथ प्रवृत्तिर्यस्य स स्वाभिधेयस्खळद्वृत्तिः 
सन्नमुख्यार्थस्य स्वाभिधेयार्थ भिन्नार्थस्य वाचको यया श्रृत्या भवति सा श्रुतिरोपचा- 
रिकीत्युच्यते । इत्योपचारिकशब्दस्यामुख्यार्थवाचकत्ववचनात्‌ । साक्षात्सङकेतिता- 
र्थाभिधायी शब्दो वाचक इति यदुक्तं तदसाधु, अनाषंत्वा*च । मुख्यो ळाक्षणिको 
गौणश्चेति त्रिविध एव शब्दोऽस्य त्रिविधस्य वाचक इति ॥ १० ॥ 


श्रुति के पुनः दो भेद होते हँ---मुख्या और औपचारिकी । अर्थात्‌ श्रुति के -दो भेद 
बताये गये है--नैमित्तिकी और पारिभाषिकी । वे दो दो प्रकार के होते हैं--मुख्या ओर 
औपचारिकी । इस प्रकार नैमित्तिकी और पारिभाषिकी श्रुति मुख्या और औपचारिकी भेद 
सेदो दो प्रकार की होती है—मुख्या.नैमित्तिकी, औपचारिको नैमित्तिकी । मुख्या पारि- 
भाषिकी और नैमित्तिकी पारिभाषिकी ! इनमें मुख्या नैमित्तिकी और मुख्या पारिभाषिको 
का विवेचन ऊपर किया जा चुका है अब औपचारिकी श्रुति का विवेचन करते हैं । ८-६ ॥ 








अथ-जहाँ पर किसी कारण विशेष से अभिधेय ( मुख्यार्थं ) का स्खलन ( बाध ) 
हो और जिसके द्वारा अमुख्य ( मुख्यार्थे से भिन्न ) अर्थ के वाचक शब्द का ग्रहण हो, उसे 
'औपचारिको' श्रुति कहते हैं ॥ १० ॥ 


अर्थे-भोपचारिकी श्रुति भी दो प्रकार को होती है - लाक्षणिकी और गोणी । उनमें 
लक्षणा की विशेषता के कारण मुख्यार्थ का बाध होने से 'लाक्षणिकी' नामक औपचारिकी 
( श्रुति होती है और गुण की विशेषता के कारण 'गौणी' नामक औपचारिकी श्रुति 
होती है 1॥ ११ (१) 1] [ 

विमर्श-आपचारिकी श्रुति वहां होती है जहाँ पर शब्द किसी कारण से अपने 
अभिधेय ( वाच्य ) अर्थ का बाध ( स्खलन ) करके मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ का वाचक होता 
है । औपचारिकी श्रुति दो प्रकार की होती है-लाक्षणिकी और गौणी | इनमें लक्षणा को 
विशेषता के योग से लाक्षणिकी भौर गुण की विशेषता के योगसे गोणी होती है। इस 
प्रकार नैमित्तिकी लाक्षणिकी, पारिभाषिकी लाक्षणिको, नैमित्तिकी गौणी और पारिभाषिकी 
गौणी भेद से ओपचारिकी श्रुति के चार भेद होते हैं। उनमें प्रथम लक्षणा का विवेचन 
करते हैं--- | 
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अभिधेयाविनाभूत प्रवृ त्तिलं क्षणोच्यते ` ॥ ११॥ 
लक्ष्यसाणगुणोर्योगाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥ 


काव्यप्रभावृत्ति 
सा खल्वौपचारिकी श्रतिः पुनद्विधा ळाक्षणिकी च गौणी च। लक्षणायो- 
गाल्ळाक्षणिकी गुणयोगादु गोणीति । तथा च नेमित्तिकी ळाक्षणिकी पारिभाषिकी 
छाक्षणिको नेमित्तिको गौणी पारिभाषिकी गौणी चेति चतुर्विधौपचारिकी श्रुति: । 
तत्र ळक्षणां ळक्षयति-अभिधेयाविनाभूत प्रवृत्तिळक्षणोच्यते इति । अभिधेयो 
मुख्याथस्तेन सहापरपदार्थान्वये मुख्येव भवति । ततस्तस्यार्थस्यापरार्थेन सहान्वय- 
बाघे सति तदपरपदार्थान्वययोग्येऽथे या तच्छब्दस्थ स्वाभिधेयार्याविनाभूतेऽथं 
प्रवृत्ति: सा छक्षणोच्यते । अभिघेयाविनाभूतेति विशेषणेन स्वाभिधेयाथंसम्बन्धादयः 
प्रवृत्तेहेतव उक्ता स्तने घटं परिदधातीत्यन परिधानपदार्थान्वयस्य घटे बाघात्तद- 


न्वययोग्ये वस्त्रे घटसम्बन्धाभावान्न घटपदस्य पटे प्रवृत्ति: स्यादतो न घटशब्दस्य 
पटे छक्षणा ॥ ११॥ 


गोणीं ळक्षयति -ळक्ष्यमाणगुणेर्योगाद्वृत्ते रिष्टा तु गौणता इति । ळक्ष्यमाणा 


छक्षणया बोध्यमाना इश्यमाना वा ये गुणास्तेर्योगाद्‌ सम्बन्धात्‌ या वृत्तिस्तस्या 
गोणतेष्टेति भावः ॥ ११ ॥ 





अर्थ -अभिघेय भर्थ से सम्बद्ध अर्थ की प्रतीति को लक्षणा कहते हैं ॥ ११ ॥ 


मिमशं-अभिधेय अथं से सम्बद्ध अथं को प्रतीति को लक्षणा कहते हैं । अर्थात्‌ जहाँ पर 
अभिधेय से अविनाभूत ( सम्बद्ध ) अर्थ को प्रतीति होती है उसे 'लक्षणा! कहते हँ । अभिधेय 
का अर्थ है ,मुख्य । जहाँ पर मुख्य अर्थ का अपर अर्थ के साथ अन्वय नहीं बनता ( बाध 
होता है ) और अपर पदार्थ के अन्वय योग्य अर्थ में शब्द की अपने अभिधेय अर्थ से अविना- 
भूत ( सम्बद्ध ) अर्थ में जो प्रतीति होती है उसे लक्षणा कहते हैं । इस प्रकार अभिधेय अर्थ 
से सम्बद्ध अथं में प्रवृत्ति होने पर ही लक्षणा होती है । जैसे--स्तने घट परिदधाति बाला' 
इस उदाहरण में परिधान पदार्थ का अन्वय घट में बाध होने से उसके अन्वय योग्य वस्त्र में 
घट का सम्बन्ध न होने से घट पद की पट अर्थ में प्रवृत्ति नहीं हाती, अतः घट शब्द का 
पट अर्थ में लक्षणा नहीं होती ॥ ११ ॥ 


अथ--लक्ष्यमाण गुणों के योग से गोणी वृत्ति होती है । अर्थात्‌ लक्षणा के द्वारा 
बोध्यमान जो गुण हैं, उनकी विशेषता के सम्बन्ध से गौणी वृत्ति होती है ।।१२-१॥ 


१. 'अभिधेयाविनाभूता' इति पाठान्तरम्‌ । २. 'प्रतीति” इति पाठान्तरम्‌ । 
३. तत्रवात्तिकटीकासूपलभ्यत शलोकार्धो्यम्‌ । 
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अभिधेयस्य सम्बन्धात्‌ सामोप्यात्‌ समवायतः । 
वेपरीत्यात क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ १२॥ 








काव्यप्रभावत्ति 
अभिधेयस्य मुख्याथंस्याविनाभावः सम्वन्धः पश्चधा । तत्रेकः सम्बन्ध एवा- 
धाराघेयभावादिरप्राप्तयोः प्राप्तिलक्षण: संयोगस्तत्र का लक्षणा यथा--मच्चा: 
क्रोशन्तीत्यादौ मच्चपदाभिधेयस्य मच्चाख्यवस्तुन: क्रोशपदार्थन सहान्वयबाधे तत्‌ 
क्रोशपदार्थान्वययोग्ये मश्चशब्दस्य सम्बन्धो भवति मच्चस्थपुरुषे प्रवृत्तिळक्षणा । 
अत्राधाराधेयभाव: सम्वन्धो न तु स्वत्वस्वामित्वसम्बन्धेन मच्चस्वामित्ति पुरुषे 


प्राप्तिकक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । न चासम्बन्धर्वात वस्तुनि लक्षणा स्यादिति । इत्येका- 
ळक्षणा सम्बन्धात्‌ । 


अभिधेयस्याविनाभाव: सामीप्याच्च भवति--तत: समीपे वस्तुनि तच्छब्दो 
वत्तैते । यथा गङ्गायां घोषो वसति। घोषवासस्य गङ्गायां वाधाद्‌ गङ्गासामोप्यात्तीरे 
गङ्गाशब्दप्रवृत्तिळक्षणा । सामीप्यं न प्राप्तिळक्षणम्‌ । 





अथ अभिधेय अर्थ का अविनाभाव सम्बद्ध अर्थ पाँच प्रकार का होता है - अभिधेय 
भथं के सम्बन्ध से, सामीप्य सम्बन्ध से, समवाय सम्बन्ध से, वेपरोत्य के कारण, क्रिया के 
बोग से लक्षणा पाँच प्रकार की होती है ॥ १२॥ 


बिमशं-अब अविनाभूत सम्बन्ध कहाँ-कहाँ प्रवृत्त होता है इसका निरूपण करते हुँ । 
अविनाभाव सम्बन्ध पाँच प्रकार का ह ता है- आधारावेयभावादि सम्बन्ध, सामीण्य, समवाय, 
वैपरीत्य और क्रियायोग आदि सम्बन्ध । प्रथम आधाराघेयभावादि सम्बन्ध का उदाहरण देते 
हैं - मचा: क्रोशन्ति’ । यहाँ पर मच शब्द के अभिधेय अर्थ मचान वस्तु का क्रोश पदार्थ के 
साथ अन्वय नहीं बनता, अतः क्रोश पदार्थ के अन्वय योग्य मञ्चस्थ पुरुष में लक्षणा होती 
है । यहाँ पर आधाराधेयभाव सम्बन्ध है । सामीप्य सम्बन्ध से भी लक्षणा होती है । जैसे-- 
गङ्गायां घोष: । यहाँ पर घोष का स्थान गङ्गा में बाध (असंगत) होने से गङ्गा के 
सामीप्य सम्बन्ध से तट में लक्षणा होती है । समवाय सम्बन्ध से भी लक्षणा होती है। 
जैसे - इमा: क्षत्रियजातयो वृषलत्वं गता:' यहाँ पर क्षत्रिय जाति का व॒षलत्ब जाति से 
अन्वय बाध होने से उसके अन्वय के योग्य क्षत्रिय जाति विशिष्ट पुरुष में समवाय सम्बन्ध से 
क्षत्रिय जाति को लक्षणा होती है। ब्राह्मण आदि में लक्षणा नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण में 
क्षत्रिय जाति का समवाय सम्बन्ध नहीं होता । वैपरीत्य सम्बन्ध से लक्षणा का उदाहरण 
है -'दितोपवासी पीनो जायते देवदत्तः'। यहाँ पर दिन में उपवास से पीनत्व असम्भव 
होने से अन्वय बाध है, अत; दिवोपवासी शब्द का रात्रिभोजन में लक्षणा होती है । क्रिया 
योग से अविनाभाव सम्बन्ध क्रियावान्‌ में होता है। जैसे--'अम्लो रोचक.” यहाँ पर अम्ल 
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कागाप्रभावृत्ति 

समवायतश्चाभिधेयस्याविनाभावः स्थात्तस्मातृतीया ळक्षणा । यथा--इमा: 
क्षत्रियजातयो वृषळत्वं गता इत्यादौ क्षन्रियजातेवृषळत्वजातिप्राप्तान्वयबाघे- 
तदन्वययोय्ये क्षत्रियजातिमत्सु समवायतः क्षत्रियजातिशब्दस्य प्रवृत्तिरळक्षणा, न तु 
ब्राह्मणे लक्षणा । समवायस्तु सहज एवाविनाभावहेतुनंत्वप्राप्तयोः प्राप्तिळक्षण इति 
पृथगुक्तम्‌ । 

वेपरीत्याच्चाभिघेयस्याविनाभावस्तद्विपरीता भवति तस्मात्‌ वैपरीत्याद्यथा 
दिवोपवासी पीनो जायत इति। दिवोपवासेन पीनत्वासम्भवादन्वयबाघे दिवो- 
पवासिशब्दस्य रात्रिभोजने प्रवृत्तिः । 


तथा क्रियायोगाच्चाभिधेयस्याविनाभावः क्रियावति भवति । यथा - आप्ळो 
रोचक इति । अम्ळरसस्य रुचिक्रियावत्वाभावे तदन्वयबाधे तदन्वययोग्याम्छ- 
रसवति द्रव्येऽम्ळशब्दस्य प्रवृत्तिळक्षणा । यथा आयुध तं, अन्नं प्राणा इत्यादयः । 


इति _पश्चधा लक्षणा सम्बन्धादिपः्चातिरिक्तहेतुतोऽविनाभावाभावात्‌ । 
अभिघेयाविताभावे सम्बन्धादिपः्चविधहेतूनामुपदेशाल्ळक्षणा क्वचिदभिधेयाथं- 
सहितछक्ष्याथंबोधिनी भवति सा पुनरजहतुस्वार्थेत्युच्यते । यथा 'कुन्ताः प्रविशन्ति’ 
'युद्धे हयान्‌ प्रवेशय’। क्कचिदभिधेयार्थपरित्यागेन लक्ष्यार्थंबोधिनी भवति सा 
पुनजेहत्स्वाथत्युच्यते । यथा - 'गङ्गायां घोषो वसति’ 'अन्नं घ्राणाः?, दिवोपवासी 
पीनो जायते, जलेनानेन देहो दह्यत इत्यादयः । 





ms nm ~ mms न 





रस में रुचि क्रिया का अभाव होने पर अन्वय बाध होने से अम्ल रसयुक्त द्रव्य में अम्ल 
शब्द की प्रवृत्त होती है । जेसे--'आयुधृ तम' इस उदाहरण में आयु शब्द का घुतार्थ के 
साथ अन्वय बाध होने से उसका अन्वय बोध के लिए उसके अन्वय योग्य भायुःकारक धृत में 
प्रवृत्ति रूप लक्षणा होती है । 


इस प्रकार अविनाभाव सम्बन्ध से लक्षणा पाँच प्रकार की होती है । लक्षणा कहीं 
अभिधेय अर्थ के साथ लक्ष्याथ का बोध कराती है, उसे अजहत्स्वार्था’ लक्षणा कहते हैं । 
जैसे - “कुन्ताः प्रविशन्ति’ इस उदाहरण में कुन्त’ शब्द अपने अथं का परित्याग न करते 
हुए कुन्तधारी पुरुष में लक्षणा होती है । लक्षणा कहीं पर अभिधेय अर्थ का परित्याग करके 
लक्ष्यार्थ का बोध कराती है ! उसे 'जहत्स्वार्था' लक्षणा कहते हँ । जैसे-'गङ्गायां घोष: 
इस उदाहरण में गङ्गा शब्द प्रवाह रूप अर्थ में घोष का आवास असम्भव होने से गंगा का 
परित्याग करके सामीप्य सम्बन्ध से तट रूप लक्ष्यार्थ का बोध कराती है । 
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काव्यप्रभावृत्तिः 

श्रान्त्यास्तु अपरां निरुढ़छक्षणामाहुयंथा शुवळः पट इत्येवमादयः । 
तदयुक्तम्‌ । लक्षणा ह्यभिधेयार्थान्वयवाधमाळोच्य प्रयुक्ते वाक्ये शब्दस्याभिधेया- 
्थान्वयोग्येऽभिधेयाविनाभूते प्रवृत्तिने तदा तच्छब्दः स्वलिङगं जहाति। यथा 
गद्भायां घोष इति गङ्गाशब्दः स्वछिङ्ग न जहाति तथा शुक्छादयः शब्दा गुणिषु 
लक्षणायां स्वछिङ्गत्यागं न कुव्वन्तु। कथं शुवळः पटः, शुक्ला शाटी, शुवळं 
वसत्रमित्येवं वाच्यलिङ्गा: स्युः? तस्मादत्र न ळक्षणा, नापि सा निरूढ़ा। 
यश्चापरां ळक्षणामाह-घटं परिदघातीति घटशब्दस्य पटे ळक्षणेति, तदपि 
तस्य स्ववचनविरोधादयुक्तम्‌ । घटाभिषेयार्थस्य पटार्थेन सह सम्बन्धाभावात्‌ । 
पटार्थंसम्बन्धवति घटे शक्तो न घटशब्द इति । न च यथाकथञ्चिद्‌ रूपेण सम्बन्धः 
कल्पनीयो भवति घटपटयो: । तथात्वे हि स्वः सव्वंस्य सम्वन्धी स्यात्‌ । पितृ- 
शब्दस्य पत्यौ लक्षणा भवतु, श्याळकशब्दस्य पुत्रे चेत्येवमादिव्यवहारविरोधात्तन्न 
युक्तम्‌ । न वा तदपि ळक्षणाया ळक्षणं भवति सामीप्यवेपरीत्ययोः सम्बन्धत्वाभावात्‌। 











जैसा कि मम्मट आदि आचार्यो ने रूढ़िलक्षणा का प्रतिपादन किया है वह उचित 
नहीं प्रतीत होता; क्योंकि लक्षणा वहाँ होती है जहाँ पर अभिधेय ( वाच्य ) में अन्वय बाध 
होने पर वाकय में शब्द का अभिधेय अर्थ के अन्वय योग्य ( अविनाभूत ) अर्थ में प्रवृत्ति 
होती है, उस समय शब्द अपने लिङ्ग ( स्वरूप, आकृति ) को नहीं छोड़ता । जैसे-'गङ्गायां 
घोषः? इस उदाहरण में गङ्गापद अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, उसो प्रकार “शुक्ल. पट.” 
में शुक्ल शब्द गुणी स्वरूप में लक्षणा होने पर अपने स्वरूप को नहीं छोड़ेषा। तो “शुक्ल: 
पटः, शुक्ला शाटी, शुक्ल वस्रम्‌” इन उदाहरणों में वाच्य के अनुकूल लिङ्ग केसे होगा ? इस 
प्रकार न यहाँ लक्षणा होगी ओर न निरूढ़ा लक्षणा होगी । 


आचार्य मम्मट ने निरूढा लक्षणा का उदाहरण 'कर्मणि कुशलः' दिया है । यहाँ पर 
'कुशल' शब्द का मुख्य अर्थं “कुश छाने वाला” है । ( कुशान्‌ लाति आंदत्ते इति कुशलः ); 
किन्तु यह अर्थ ( कुशग्रहण रूप अर्थ ) यहाँ असंगत है । इस असंगति के निवारण के लिए 
यह शब्द दक्ष या चतुर रूप लक्ष्यार्थं का प्रतिपादन करता है, जिस प्रकार कुशानयन के 
लिए विवेक की आवश्यकता है, उसी प्रकार किसी कार्य को अच्छी तरह करने के लिए 
विवेक की आवश्यकता है । यहाँ पर साधम्यं से कुशळ शब्द दक्ष या चतुर अर्थ में रूढि हो 
गया है । इसलिए यह रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है । किन्तु विश्वनाथ आदि कुछ आचार्य 
इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि उक्त उदाहरण में 'कुशल' शब्द लाक्षणिक नहीं, 
बल्कि वाचक है । यद्यपि कुशल शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ 'कुशानयन' है, किन्तु व्यवहार 
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अथापरे छक्षणाळक्षणमिदमाहु:-- 


'मुख्याथंबाघे तद्योगे रुढितो$थ प्रयोजनात्‌ । 
अच्योऽर्थो ळक्ष्यते यत्‌ सा ळक्षणारोपिता क्रिया ॥ 


एवं च 
ळक्षणाशक्यसम्बन्धात्तात्पर्यानुपपत्तितः। 





से यह दक्ष या कुशल अर्थ में रूढ़ि (प्रसिद्ध) हो गया है । इस प्रकार व्युत्पत्तिजन्य अर्थ मुख्यार्थ 
नहीं होता, अपितु व्यवहार से प्राप्त होनेवाला प्रकृतिजन्य अर्थ ही मुख्य होता है, क्योंकि 
यदि व्युत्पत्तिजन्य अर्थं को मुख्य मानेंगे तो 'गौः शेते’ में लक्षणा होगी 'गन्छतीति गौ;' इस 
व्युत्पत्तिलम्य अथं चळनेवाली गौ के लिए “गो” शब्द का प्रयोग होगा और 'गौः शेते' शयन- 
शोल गो के लिए ( लक्षणा ) होगी . इस प्रकार 'कुशल' शब्द का प्रवृत्तिळभ्य अर्थ यह सिद्ध 
करता है कि 'कुशल' वाचक शब्द है, अतः यहाँ लक्षणा के लिए अवकाश ही नहीं है । 


इसी प्रकार 'घटं परिदधाति’ इस वाकय में घट पद की पट में लक्षणा नहीं होती; 
क्योंकि शब्द का जिस प्रकार के अर्थं में शक्ति होती है, वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता 
है । यहाँ घट के अभिधेय अर्थ का पट के साथ सम्बन्ध नहीं है, इसलिए पट रूप अर्थ में 
घट शब्द शक्त नहीं है । यदि जिस किसी रूप में सम्त्रन्ध की कल्पना करते हैं तो सब सबके 
सम्बन्धी हो जायेंगे । इस प्रकार पितु शब्द की पति में लक्षणा होने लगेगी, इसलिए व्यवहार 
में विरोध होने से इस प्रकार की कल्पना उचित नहीं है । 


आचाय मम्भट के अनुसार मुख्यार्थबाध और मुख्यार्थयोग होने पर रूढि या 
प्रयोजनवश अन्य अर्थ का लक्षित होना लक्षणा है और उन्होंने रूढ़ि का उदाहरण 'कर्मेणि 
कुशळः' तथा प्रयोजन का उदाहरण 'गङ्कायां घोषः’ दिया.है । इनमें 'कर्मणि कुशलः' इस 
उदाहरण फे सम्बन्ध में पहिले विचार किया जा चुका है। 'गङ्गायां घोषः? इस उदाहरण के 
सम्बन्ध में कहा जाता है कि 'गङ्गाया घोषः' का मुख्य अर्थ 'गङ्गा में घोष' है अर्थात्‌ यहाँ पर 
गङ्गा का अर्थ 'जल-प्रवाह' और “घाष' का अर्थ 'आभीर ग्राम” है। अतः यहाँ पर जल-प्रवाह 
और ग्राम का अन्वय नहीं हो सकता है । क्योंकि जल-प्रवाह में ग्रामावास की योग्यता नहीं 
है * अतः सामीप्य सम्बन्ध से 'गङ्गा' पद का 'गङ्गा-तट' में लक्षणा होती है । यहाँ पर शैत्य- 
पावनत्वादि प्रयोजन है । इस प्रकार गङ्गा शब्द अपने प्रवाह रूप मुख्यार्थं का पारित्याग करके 
सामीप्य सम्वन्ध से तट रूप अर्थ को प्रतीति कराता है । यह मम्भट का अभिप्राम है । 
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तद्‌ द्वयमपि सामीप्यवेपरीत्याभ्यामभिधेयाविनाभूते ळक्षणाकरणाभावाद- 
युक्तम्‌ । तथा रूढितः प्रयोजनाच्च चेल्ळक्षणा भवति तहि प्रयोजनार्थसहिताथं 
ळक्षणाऽथ कि प्रयोजनार्थ विहाय ? तत्र गङ्गायां घोषो वसतीत्यादो शेत्यपावनत्व- 
वति तीरे ळक्षणायां छक्ष्याथं एव शेत्य-पावनत्वादिप्रयोजनं स्यान्न व्यङ्ग्यार्थः 
स्यात्‌ । ततस्तस्य स्ववचनविरोधः स्यात्‌ । यथा चोक्तम्‌ 
अव्यङ्ग्या रुढ़ितस्तत्र सव्यङ्ग्या तु प्रयोजने । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने शक्य सम्बन्ध को लक्षणा कहा है ( लक्षणा शक्यसम्बन्धा ) 
किन्तु तात्पर्यं की अनुपपत्ति की स्थिति में ही लक्षणा होगी । अर्थात्‌ वक्ता के तात्पर्यं के 
अनुपपन्न होने पर शक्य ( वाच्य ) सम्बन्ध रूप लक्षणा होती है। इस प्रकार वक्ता के 
तात्पयं का वाच्य के द्वारा अन्वय न होने पर लक्षणा होती है । यदि केवळ अन्वयानुपपत्ति 
को ही लक्षणा का प्रयोजक मानते हैं तो 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌? इस वाक्य नें लक्षणा नहीं 
होगी, क्योंकि यहाँ पर 'काक' पद का मुख्यार्थ के साथ अन्वय होने में कोई बाधा नहीं प्रतीत 
होती, किन्तु वक्ता का तात्पर्य केवळ कौओं से ही दही की रक्षा करना अभीष्ट नहीं, 
बल्कि अन्य प्राणियों से भी दही को रक्षा अभीष्ट है, «त: सभी प्राणियों से दहो की रक्षा 
रूप वक्ता के तात्पर्यं का अन्वय नहीं बनता, इसलिए उक्त मर्थ तात्पर्यार्थ के लिए लक्षणा की 
आवश्यकता है । 


इस प्रकार शकय ( वाच्य ) अर्थं के किसी अन्य अर्थ के साथ सम्बन्ध होना लक्षणा 
हे । यह सम्बन्ध समीप्यादि सम्बन्ध से कई प्रकार का होता है । उनके सामीप्य सम्बन्ध का 
उदाहरण 'गङ्गायां घोषः’ दिया जा चुका है और वेपरीत्य सम्बन्ध का उदाहरण निम्न 
प्रकार हे-- 


उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा सखे! सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 


यहाँ वेपरीत्य सम्बन्ध से लक्षणा के द्वारा अर्थान्तर का बोध होता है कि 'आपने 
बड़ा उपकार किया, क्या कहें, आपने अपनी दुजेनता दिखा दी, अतः तुम सौ वर्ष तक 
अनेकविध कष्टों को सहते हुए जीवित रहो ।' 


किन्तु ये दोनों सामीप्य और वैपरीत्य सम्बन्ध के द्वारा अभिधेयाविनाभूत में लक्षणा 
नहीं होगी, क्योंकि दोनों का आविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । अतः यह कथन समीचीन नहीं 
३४ अ० का० 
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यदि प्रयोजनं विहाय मुख्यार्थबाधे तन्मुख्यार्थयोगोऽन्यार्थे ळक्षणोच्यते 
तदा सव्वंत्रव छक्षणायाः प्रयोजनं मुख्यार्थबाधे मुख्यार्थान्वयस्तञ्चान्वयं विहाय 
ळक्षणा प्रसज्यते । तदङ्गीकारे गङ्गापदार्थंस्तीरं तत्र घोषवासस्यान्वयो वाक्यार्थः । 
तहि चाभिहितार्थानामन्वयः कि प्रयुक्तवाक्ये ? कि प्रयोक्तव्ये वाक्ये वा ? तत्राद्येऽन्वि- 
तार्थाभिधानं भवति, शेषेऽभिहितार्थान्वयः स्यादिति। अत्रायमभिसन्धिः- 
प्रयोक्ता प्रयोगं चिकीर्षुः पदानाम भिहितार्थंमन्वेतुमहंमभिसन्धाय वाक्यं प्रयोजयेदिति 
प्रयोक्तुरभिहितार्थान्वयः । प्रयोक्त्रा प्रयुक्तन्तु वाक्यं श्रृत्वा व्याख्याता तत्रन्वितम- 
भिसन्धाय तत्तत्र पदार्थानामन्वितानां तत्तत्‌ पदेरभिधानं ज्ञात्वा व्याचक्षेतेति 
अन्वितार्थाभिधानमिति । 


प्रतीत होता ? क्योंकि यदि रूढ़ि या प्रयोजन रूप हेतु होने पर लक्षणा होती है तो प्रयोजन 
सहित अर्थ में लक्षणा होगी या प्रयोजनार्थ को छोड़कर? यदि प्रयोजन सहित अर्थ में 
लक्षणा होगी तो 'गंगायां घोषो वसति' इस उदाहरण में गंगा पद का मुख्य अर्थ 'प्रवाह' है । 
तट में उसका सामीप्य सम्बन्ध है और शैत्य-पावनत्वादि प्रयोजन हैं तो 'गङ्गायां तटे घोषः 
ऐसा क्यों नहीं कहते? इस पर कहते हैं कि गङ्गा में (प्रवाह में) घोष! कहने का 
प्रयोजन शेत्यपावनत्व आदि है । इस प्रकार शैत्य-पावनत्वविशिष्ट तीर में लक्षणा होने पर 
शैत्य-पावनत्वादि प्रयोजन छक्ष्यार्थं ही होगा, व्यङ्ग्यार्थ नहीं होगा । इस प्रकार मम्मट के 
कथन से स्वतः विरोध होगा । यदि प्रयोजन को छोड़कर मुख्यार्थं का वाध होने पर 
अन्य अर्थ में मुख्यार्थं का योग लक्षणा है तो सव जगह लक्षणा का प्रयोजन मुख्यार्थं का 
वाध होने पर मुख्यार्थं का अन्वय होगा तो अन्वय को छोड़कर लक्षणा होने छगेगी । 
यदि अन्वय को छोड़कर लक्षणा करते हैं तो गङ्गा पद के तीर रूप अर्थ में घोषवास 
का अन्वय वाक्यार्थं होगा । तो कहते हैं कि अभिहित अर्थ का अन्वय कया प्रयुक्त वाक्य में 
होगा या प्रयोग के योग्य वाकय में ? यदि अभिहित अर्थ का अन्वय प्रयुक्त वाक्य में मानते हैं 
तो वह अन्वितार्थाभिधान होगा और प्रयोक्तव्य वाक्य में मानते हैं तो अभिहितार्थाभिधान 
होगा अर्थात्‌ इस प्रकार प्रयोक्ता प्रयोग करने की इच्छा से अभिहित पदार्थ का अन्वय की 
योग्यता देखकर वाक्य का प्रयोग करेगा, यह अभिहितार्थ अन्वय है । प्रयोक्ता के द्वारा प्रयोग 
किये गये वाक्य को सुनकर व्याख्याता उनमें अन्वित पदों को खोजकर उन उन अन्वित 
पदार्थो का उन उन पदों के द्वारा अभिधान जानकर व्याख्या करता है, यह अन्तवितार्था- 
भिधान है । 
इस प्रकार मम्मट ने व्यङ्गधरहित लक्षणा का हेतु रूढ़ि और व्यङ्गघ-सहित लक्षणा 
का हेतु प्रयोजन बताया है किन्तु यदि “गङ्गायां घोष” में शैत्य-पावनत्व रूप प्रयोजन को 
. लक्ष्यार्थं माना जाता है तो मम्मट के उक्त कथन से बिरोध होने से अयुक्त होगा । विश्‍वनाथ 
'ने लक्षणा का प्रयोजन धमंगत माना है, उनके अनुसांर "गङ्गायां घोष)” शैत्यपावनत्वादि धर्मों 
के अतिशय को प्रतीति प्रयोजन है । 


नवमोऽध्याय? २६७ 





काव्यप्रभा वृत्तिः 
अथ यस्तु ळक्षणां षड्विधां विभजते 


स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थ स्वसमपंणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा ॥ 


सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा । 
विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्साघ्यवसानिका ॥ 
भेदाविमो च साइश्यात्सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
गोणो शुद्धो च विज्ञेयो ळक्षणा तेन षड्विधा ॥ 


तत्र स्वसिद्धये पराक्षेप उपादानाख्या ळक्षणा। यथा—'कुन्ताः प्रविशन्ति’ 
इत्यत्र कुन्तप्रवेशसिद्धय्थ कुन्तधारानाक्षिपति, या तृक्ताऽजहत्स्वार्था। परार्थं 
स्वसमपंणाद्या ळक्षणा सा लक्षणा लक्षणं नाम। यथा गङ्गायां घोषो वसतीति 
घोषवासस्य गङ्गाधिकरणतार्थ गङ्गायाः स्वसमपंणं परार्थं गङ्गातीरेऽयं तत एषा 
लक्षणं नाम। इति द्विधा लक्षणा शुद्धा उक्ता । अन्या तु लक्षणा न शुद्धा, किन्तु 
सारोपा आरोपितार्था। यत्र विषयी तथा विषयश्चेति द्वावुक्तो । यथा गोर्वाहीकः, 
अरि्निर्माणवकः । इयं लक्षणा सारश्याद्‌ गोणी सारोपा । अत्र हि विषयी गो: गोरिव- 
वाहीको विषयः, अग्निविषयी, अग्निरिव माणवको विषयः । सम्बन्धान्तरतश्चेषा 
भवति। यथा मञ्चाः क्रोशन्तीति। अत्र विषयी मञ्चः मञ्चस्थपुरुषो विषय 
आरोप्यत्वात्‌। एषा शुद्धा सारोपा । इति द्विधा सारोपा । 





मम्मट ने लक्षणा के छः भेद प्रतिपादित किये हैं--- 
(१) उपादानलक्षण!-- अपने अन्वय को सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप करना 


‘उपादान लक्षणा” है ( स्वसिद्धये पराक्षेपः) । जैसे --'कुन्ताः प्रविशन्ति’ में 'कुन्त’ 
अचेतन होने से प्रवेश-क्रिया में असमर्थ है, इसलिए कुन्त शब्द अपने अन्वय-सिद्धि के 
लिए कुन्तधारो पुरुष का आक्षेप कर लेता है तब कुन्ताः प्रविशन्ति’ का 'कुन्त॒धारी पुरुष 


प्रवेश करते हे' यह अर्थ हो जाता है । वैयाकरण लोग इसको 'अजहत्स्वार्था वृत्ति’ कहते हैं । 


(२) लक्षणलक्षणा - दूसरे के अन्वय-सिद्धि के छिए अपने मुख्यार्थ का समर्पण 
( परित्याग ) करना 'लक्षण-ळक्षणा' है ( पराथ स्वसमर्पणम्‌ ) अर्थात्‌ जहाँ पर शब्द 
दूसरे ( अशक्य ) अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर देता है, 
उसे 'लक्षण-लक्षणा' कहते हैं । जैसे--'गङ्गायां घोष” में 'गङ्का' शब्द अपने जळ-प्रबाह रूप 
मुख्यार्थं का परित्याग करके तट खूप अर्थ को लक्षित करता है अतः यहाँ 'लक्षण-लक्षणा है । 
इसी को “जहत्स्वार्था बृत्ति कहते हैं | ये दोनों शुद्धा लक्षणा के भेद हैं । 


२६८ काष्यालङ्कार शास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावुत्तिः 

एवं विषयिणा ततोऽन्यस्मिन्‌ आरोपविषयेऽन्तःकृते सति सा लक्षणा साध्य- 
वसानिकेत्युच्यते । सा च द्विधा साइश्यात्‌ सम्बन्धान्तरतश्च । सारश्याद्यथा गौरयम्‌ 
इति । अत्र गोविषयी । ततोऽन्यस्मिन्‌ विषये गोसरशध्मे विषयिणा (गवादिना) 
अन्त:कृते निगीणें सति लक्ष णेयं साध्यवसाना गौणी नाम | सम्बन्धान्तरतस्तु- आयु- 
रेवेदमिति। अत्र विषयी विषयश्चान्तःकृतो न ह्यायुर्भ॑वति घृतं तदन्वयार्थं विषयो- 
ऽत्रायुर्जननं जनकतासम्बन्धेनात्रायुःपदस्यायुर्जनके घृते छक्षणा साध्यवसानिका । एषा 
साघ्यवसाना शुद्धा नामळक्षणेति द्विधा साध्यवसाना-गोणी शुद्धा चेति। तेन षडि- 
वधा छक्षणा द्रे उपादानळज्षणाख्ये शुद्धे, द्वे च गौणी शुद्धा चेति सारोपे, द्वे च गोणी 
शुद्धे साध्यवसानिके इति षट्‌ । इत्येवं षड्भेदा छक्षणाया अनृषिभिः स्वबुद्धिकल्पिता 
न साध्वी गोप्या छक्षणातः पृथुगु्तेः। सा च ळाक्षणिकी गौणी छक्षणा गुणयोगत 
इति यदुच्यतेऽर्निनातल्ळक्षणणातः पृथगुक्ता गोणी अस्माभिळक्षणेवोच्यते इति । 


| सारोपा भोर साध्ववसाना-- जहाँ पर विषयी ( आरोप्यमाण ) तथा विषय 
( आरोप विषय ) दोनों शब्दत; कथित होते हैं, वहाँ सारोपा' लक्षणा होती है और जहाँ 
पर विषयी ( आरोप्यमाण, उपमान ) दूसरे आरोप विषय ( उपमेय ) को अपने में अन्तर्भाव 
कर लेता है, वहाँ 'साध्यवसानिका' लक्षणा होती है । ये दोनो सारोपा और साध्यवसाना 
सादृश्य से तथा सादृश्य को छोड़कर अन्य सम्बन्ध से क्रपश: शुद्रा और गोणी लक्षणा 
कहलाती हे । इस प्रकार कुल चार भेद होते हैं । 


(१) गोणी सारोपा (२) गौणी साध्यवसाना 
(३) शुद्धा सारोप! (४) शुद्धा साध्यवसाना । 


३. गौणी सारोपा-मम्मट ने गोणी सारोपा का उदाहरण 'गौर्वाहीकः' दिया है । 

यहाँ पर साहृश्य के कारण गौणी सारोपा है। यहाँ पर विषयी (गौ) और आरोप विषय 

' ( बाहीक ) दोनों शब्दतः कथित हैं अर्थात्‌ दोनों का समानाधिकरण रूप में निर्देश किया 

गया है। यहाँ पर सारश्य के कारण गोणी लक्षणा हैं । गौरिव वाहीको विषय: अर्थात्‌ गोगत 

गोत्वध्मं ( जड़ता-मन्दता आदि ) का वाहीक व्यक्ति में सहशता के कारण आरोप किया 
गया है, अत! यहाँ गोणी सारोपा लक्षणा है । 


४, गोणी साध्पवसाना--मम्मट ने गोणी साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण 'गौरयम्‌' 
दिया है । यहाँ पर विषयी ( आरोप्यमाण गौ आदि ) के द्वारा आरोप विषय ( वाहीक ) 
का अपने भीतर अन्तर्भाव कर लिया गया है । यहाँ आरोप विषय शब्दतः कथित नहीं है, 
अत: यहाँ सादृश्य के कारण गो सदृश बाहीक में साघ्यवसाना लक्षणा है। 


नवमोऽध्याय! २६६ 








काव्यप्र भावृत्तिः 


गुणयोगतस्तु या खल्वोपचारिकी श्रुति: सा गौणी । तत्र केनचिन्ति- 
मित्तेन शब्दः स्वाभिधेयस्य स्खळद्वृत्तिः सन्नमुख्यार्थस्थ वाचको भवतीति? तत्र 
निमितं योग्यत्वाभावादिकं तेनान्वयबाध एव, नत्वन्वयबाधमुख्यार्थयोगप्रयोजनानी- 
त्येतत्‌ सर्वै निमित्तं छक्षणायान्तु तत्‌ सर्वमेव निमित्तमित्यतो छक्षणातो भिन्ना 
गोणी । स्वाभिघेयार्थांविनाभूतार्थे प्रवृत्ति क्षणा स्वाभिधेयार्थं विनाभूता प्रवृ त्तिर्गो- 
णोति लक्षणागोण्योभेंदः । 





५. शुद्धा सारोपा—मम्मट ने शुद्रा सारोपा का उदाहरण 'आयुध'तम्‌? दिया है । 
` यहाँ पर विषयी ( आयु, आरोप्यमाण } तथा आरोपितविपय ( धुत ) दोनों शब्दतः कथित 
हैं । अतः यहाँ शुद्धा सारोपा है । यहाँ पर 'घुत' आयु का कारण है और “आयु” उसका 
कार्य । अतः दोनों में कार्य-कारग-भाव रूप सम्बन्ध होने से आयु शब्द का घुत अथं में 
लक्षणा होतो है । 


६. शुद्धा साध्यवसाना--मम्मट ने शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण 'आयुरेवेदम्‌' दिया 
हे । यहाँ पर विषयी आरोप्यमाण आयु के द्वारा आरोप विषय (घृत) का निगरण कर लिया 
गया है । यहाँ 'धुत' शब्द शब्दतः कथित नहीं है। यहाँ पर कार्यकारणभाव रूप सम्बन्ध से 
आयु शब्द लाक्षणिक है। भतः यहां पर आरोप विषय धुत का निगरण होने से शुद्धा 
साध्यवसाना लक्षणा है । 


इस प्रकार मम्मट के अनुसार लक्षणा छ; प्रकार को होती है। किन्तु ये छः लक्षणाएँ 
स्वबुद्धिकल्पित होने कारण साधु नहीं है। इसलिए अस्निपुराणकार ने गोणी को लक्षणा से 
पृथक्‌ प्रतिपादन किया है। अग्निपुराणकार का कथन है कि “गोर्वाहीक में मुख्य अर्थ का 
बाध होने पर भी गो का मुख्यार्थ में योग ( सम्बन्ध ) न होने से लक्षणा नहीं होगी । क्योंकि 
लक्ष्यमाण गुणों के योग से जो ओपचारिको श्रुति है, वहो गौणी है । वहाँ किस निमित्त से 
शब्द अपने अभिधेय मुख्य अर्थ का स्खलन (परित्याग) कर अमुख्य अथं का वाचक होता है? इस 
पर कहते हैं--यहाँ योग्यता का अभाव ही निमित्त है । इसलिए अन्वय बाध होने पर शब्द मुख्य 
अर्थ का परित्याग कर अमुख्य अर्थ का वाचक होता है । गौणी वृत्ति में अन्वय बाध ओर मुख्यार्थ 
का योग तथा प्रयोजन ये सभी निमित्त नहीं होते जबकि लक्षणा में वे तीनों निमित्त होते हैं । 
यही गोणी वृत्ति और लक्षणा वृत्ति में अन्तर है । इसलिए गौणी को लक्षणा से पृथक्‌ कहा 
गया हैं । जैसे-अस्निर्माणवकः । उन वस्तुओं में जिस प्रकार के गुण होते हैं, उसी प्रकार के 
गुणों के योग होने पर गौणी वृत्ति होती है । किन्तु 'अरिनर्माणवकः' अरिन में विद्यमान सभी 
गुण बालक में नहीं पाये जाते, अत: यहाँ लक्षणा नहीं होती । दूसरे लक्षणा में अविनाभाव 
सम्बन्ध नियामक होता है अर्थात्‌ अपने अर्थ से अविनाभूत अर्थ में प्रवृत्ति लक्षणा होती है । 


२७० काव्यालडूगरशास्न्रन्‌ 


लक्ष्यसाणगुणेर्योगादवत्तेरिष्टा तु गोणता। 
गोणी गुणानामानन्त्यादनन्ता तहिवक्षया ॥ १३ ॥ 
अन्यधम्संस्ततो5न्यत्र लोकसाम्यानुरोधिना' । 
सम्यगाधोयते यत्र स समाधिरिति स्सृतः? ॥ १४ ॥ 


फाव्यप्रभावत्तिः 
अथ का गोणी ? कतिविधा च इत्यत आह--छोके वस्तूनां गुणानामानन्त्यादु 
` गौणीनामौपचारिकी श्रृतिरनन्ता भवति । सा यथाभूता यदाख्या भवति तदाह-- 
तद्विवक्षयेत्या दि । तत्तद्वस्तुनां तत्तत्‌ प्रसिद्धगुणानाँ विवक्षया वक्तुरिच्छया छोकसा- 
म्यानुरोधिना छोके वस्तूनां साम्यं सारश्यमनुरोधकारिणा कविना वक्त्रा योऽन्यस्य 
धर्मोऽन्यत्रापरत्र सम्यगाधीयते यत्रोपचारिक्यां श्रुतो सोपचारिकी गोणी नाम 
श्रुति: समाधिरिति नाम्ना स्मृतः। यथा--गोर्वाहीक:, अस्निर्माणवकः, गीरेष 
पुरुषः, सिंहः पुरुषः, इत्येवमादयः। इत्यभिव्यक्तिभेदः श्रुतिः षडिवधा 
व्याख्याता । मुख्या नैमित्तिकी मुख्प्रा पारिभाषिकी छाक्षणिको नेमित्तिको 
ळाक्षणिको पारिभाषिक्रो गोणी नैमित्तिकी गोणी पारिभाषिकी चेति॥ १३-१४ ॥ 





और गोणी बृत्ति में गुण-साहश्य नियामक होता है अर्थात अपने अभिधेय अर्थ--विनाभूत अर्थ 
में प्रबृत्ति गोणी बृत्ति होती है यही दोनों में अन्तर है । जैसे-- 'अरिनर्माणवकः' में अग्नि शब्द 
के लक्ष्यार्थ तया माणवक शब्द के वाच्यार्थं में आविनाभाव सम्बन्ध नहीं है, बल्कि अग्नि के 
लक्ष्यार्थं तेजस्विता आदि गुणों के साथ माणवक का साइश्ग्र सम्बन्ध ही एकमात्र नियामक 
सम्बन्ध है अतः यह गोणी वृत्ति का उदाहरण है । 


अर्थवस्तु के गुणों के अनन्त होने के कारण गौणी वृत्ति अनन्त प्रकार की होती 
है । जहाँ पर छोक-मर्यांदा का उल्लंघन न करते हुए ( अर्थात्‌ लोक-सीमा का निर्वहन करते 
हुए ) अन्य वस्तु का धमं इससे भिन्न वस्तु में आरोपित ( आहित ) किया जाता है, उसे 
‘समाधि’ कहते हैं ॥ १३ ॥ 


विमशं--अस्निपुराण को कुछ प्रतियों में 'लोकासीमानुरोधिना' के स्थान पर 'लोक- 
साम्यानुरोधिना' पाठ है। अर्निपूराणकार का कथन है कि उन-उन वस्तुओं के उन-उन 
प्रसिद्ध गुणों के कहने की इच्छा से लोक में साम्य ( सहशता, सादृश्य )के आग्रह से वक्ता 
द्वारा अन्य वस्तु के धर्म को अन्य वस्तु में जहाँ ( जिस औपचारिकी श्रुति में ) सम्यक्‌ आधान 
( आरोपित ) किया जाता है उस औपचारिकी गोणी श्रुति को समाधि कहते है । जैसे-- 
“गौर्वाहीक', “अस्निर्माणवकः आदि । 


१. 'सीमानुरोधिना? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'समाधिरिह' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'स्मृतैः” इति पाठान्तरम्‌ । 


अष्टमो$ध्याय। २७१ 


अथाक्षेपं लक्षय ति-- 
श्तेरलम्यमानोऽरथो' यस्माद्‌ भाति स चेतरः। 
स आक्षेपो घ्वनिः स्याच्च ध्वानना व्यज्यते यतः ॥ १५ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


श्रुतितो न ळभ्यमानो योऽर्थो यस्मान्निभिंत्तादु भाति प्रकाशते तदर्थस्य निमितं 

स इतर: श्रृतेरन्य आक्षेपो नामाभिव्यक्तिः। आक्षेपेणाभिव्यक्तित्वात्‌ -स चार्था 
प्याक्षेपः। स चार्थो ध्वनिना स्याद्यत ध्वनिनाक्षेपनाम्न्याभिव्यवत्या व्यज्यते । 
यथा -- 

नि:शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृष्टरागोऽधरो, 

नेत्रे दूरमनञ्जने पुळकिता तन्वी तवेथं तनु: । 

मिथ्यावादिनि दृति वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे, 

वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्या धमस्यान्तिकम्‌ । २०४॥ 


अत्र निःशेषच्युतचन्दनादिभिः शब्दे चेमित्तिक्यादिमुख्याभिळक्षणादिभिरोप- 
चारिकीभिश्च श्रृतिभिर्योऽ्थोऽभिहितस्तेन वापीस्तानमनुमीयते । इत्येवमर्थो वाक्येन 
स्फोट्यते। तद्वाक्यध्वनिना तु ध्वन्यते-तस्याधमस्यान्तिकं रन्त गतासि, न तु 
स्वबान्धवस्य समपीडागमं त्वं जानासीत्यपरोऽथः। न चायं श्रृत्या ळभ्योऽर्थो 
वाक्यात्‌ प्रतीतत्वात्‌ । वापीं स्नातुमितो गतासीति वापीस्तानवाचकशब्दसद्भावा- 
द्वापीस्नानगमनमेव श्रुतिळभ्योऽरथः । 





इस प्रकार श्रुति नामक अभिव्यक्ति के छः भेद प्रतिपादित हैं- (१) मुख्या नैमित्तिकी 
(२) मुख्या परिभाषिकी ६३) लाक्षणिकी नैमित्तिकी (४) लाक्षणिकी परिभाषिकी । (५) 
गोणी नेमित्तिको । (६) गोणी परिभाषिकी ।:१४॥ 


इसके बाद 'आक्षेप' नामक भ्रभिव्यक्ति अलंकार का लक्षण लिखते हैं--- 


अर्थ - श्रुति के द्वारा प्राप्य अन्य अर्थ की प्रतीति जिससे होती है, उसे 'आक्षेप' कहते 
हैं, उसे ही “ध्वनि' कहते हैं, क्योंकि वह “ध्वनि के द्वारा 'अभिव्यक्त' होता हैं ॥ १५ ॥ 


१. छ, न, छ पृस्तकेषु “श्रुत? वलसमानोऽर्थो इति पाठः । 
२. 'छ' बुघ्यते इति पाठः । 








२७२ काज्यालङ्धारशास्त्रम्‌ 


विमश- अरिनपुराणकार ने अभिव्यक्ति नामक अलङ्कार के दो भेद बताये है-- 
श्रुति और आक्षेप । उनमें श्रुति नामक अभिव्यक्ति अलङ्कार का सभेद विवेचन किया जा 
चुका है । अब आक्षेप नामक अभिव्यक्ति अलङ्कार का विवेचन करते हें । अग्निपुराणकार 
आक्षेप अलङ्कार का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो अर्थ श्रुति अर्थात्‌ अमिधा और लक्षणा 
के द्वारा उपलब्ध न हो, वह अर्थ जिस निमित्त से प्रकट हो, वह श्रुति से भिन्न आक्षेप नामक 
'अळङ्कार' होता है । वह अर्थ ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त होता है, इसलिए उसे (ध्वनि? भी 
कहते हैं । | 

अग्निपुराण में आक्षेप को “ध्वनि! कहा गया है और अभिव्यक्ति-विशेष ही आक्षेप 
है । आक्षेप ( ध्वनि ) वर्ण, पद भौर वाकय के अतिरिक्त अन्य अर्थ का ध्वनन करता हैं 
इसलिये उसे "ध्वनि कहते हें । अर्थ चार प्रकार के होते हैं - मुख्य, लाक्षणिक, गौण और 
व्यङ्ग्य । ये अर्थ ( वर्ण्य ) जिन ध्वनियों से वर्णित होते हैं, उन्हें वणे कहते हैं । अकारादि 
वर्ण ही ध्वनि हैं । विभवत्यन्त वर्णसमूह को पद कहते हैं ( पदं विभवत्यन्तमनेकवर्णात्मकम्‌ ), 
ओर अभोष्ट अर्थ को प्रतिपादन करने वाले पदसमूह ( पदावली ) को वाक्य कहते हैं । 


वैयाकरण स्फोटरूप शब्द के व्यञ्जक शब्द को “ध्वनि? कहते हैं (ध्वनति स्फोटं 
व्यनक्ति इति ध्वनिः ) । तदनुसार ध्वनिवादी आचार्यं भी व्यड्य्यार्थ के व्यञ्जक शब्द और 
अर्थ के लिए ध्वनि' शब्द का व्यवहार करने छगे। वैयाकरणों के अनुसार जिससे अर्थ 
स्फुटित (प्रकाशित) हों, वह 'स्फोट है ( स्फुटत्यर्थो यस्मात्‌ स स्फोटः) । भतृ हरि ने 
नित्य स्फोटरूप शब्द के प्रकाशक श्रूयमाण वर्णो को “ध्वनि” कहा है । अब प्रश्‍न यह कि 
श्रीत्रग्राह्य ध्वनि ( वर्णं ) के आशुतरविनाशी होने के कारण ( अर्थात्‌ एक वणं के उच्चारण 
के बाद जव द्वितीय वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो प्रथमवर्ण नष्ट हो जाता है तो 
समुदायरूप ( वर्णसमूहरूप ) पद की उपस्थिति एक साथ कैसे होगी ? इसी प्रकार अनेक 
पदसमूहरूप वाक्य को भी उपस्थिति नहीं होगी । तब पदार्थं या वाक्यार्थ की प्रतीति कैसे 
होगी ? इस शंका के समाधान के लिए वैयाकरणों ने 'स्फोट-सिद्धान्त' की कल्पना की है। 
उनका कहना है कि पूर्व-पूर्व वर्णो के श्रवण से एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है । वह 
संस्कार आत्मा में स्थिर रहता है और अन्तिम वर्ण के श्रवण से अर्थ स्फुटित होता है अर्थात्‌ 
पूर्व-पु्व वर्णो के अनुभव से जनित संस्कार से सञ्चित अन्तिम वर्ण के अनुभव से पद की 
प्रतीति होती हैं, उसे ही 'स्फोट” कहते हैं। इस स्फोटरूप शब्द के व्यञ्जक भिन्न-भिन्न 
स्थानों से उच्चार्णमाण वर्णसमूह रूप शब्दों को वैयाकरण लोग “ध्वनि” कहते हैं, क्योंकि स्फोट 
की अभिव्यक्ति ध्वनि से होती है ( ध्वनिना व्यज्यते यतः ) । इस प्रकार व्याकरणशाल्न में 
स्फोट की अभिव्यक्ति शब्द से होने के कारंण वैयाकरण लोग स्फोट के व्यञ्जक शब्द के लिए 
ध्वनि’ का प्रयोग करते हैं -- 


र लक का के. 


नवमोऽध्याय! २७३ 








'प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते । शब्दं कुरु, शब्दं मा कार्षीः, शब्दकार्ययं 
माणवक।' इति ध्वनि कुरवेन्नेवमुच्यते । तस्मात ध्वनि। शब्दः । 

इस प्रकार व्यङ्गधरूप अर्थ के व्यञ्जक वावय को स्फोट या ध्वनि कहते हैं। इसलिए 
व्यङ्ग्य होने के कारण व्यड्ग्यार्थं भी ध्वनि” है । इसी प्रकार श्रुति अर्थात्‌ वाच्य एवं लक्ष्य 
अर्थ कौ दबाकर ( अन्य, उससे भिन्न ) व्यङ्ग्य अर्थ के व्यजन ( प्रकाशन ) में समर्थ शब्दार्थ 
को आक्षेप या ध्वनि कहते हैं । जेसे-- 


निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृ ष्टरागोऽधरो, 
नेवे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं वपुः । 
मिथ्यावादिनि दूति ! बान्धजनस्याज्ञातपीड़ागमे, 


वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥२०४॥ 

भर्थात्‌ हे दृति ! तुम्हारे स्तनों के किनारों पर लगा हुआ चन्दन पूरा छूट गया है, 
तुम्हारे अधरों का राग ( लाली ) भी धूल गया है, तुम्हारे आँखो का अञ्जन पूरा पुछ गया 
है और तुम्हारा कृश-शरीर पुलकित ( रोमाञ्चित ) है । अरे अपनी सखी की पीड़ा को न 
समझने वाळी, झूठ बोलने वाळी दूति ! तु तो यहाँ से बावडी में स्नान करने के लिए गई 
थी, उस नीच के पास नहीं गई थी । 

यह उदाहरण 'अमरुशतक' से उद्धत है। कोई विदग्धा नायिका अपने प्रियतम 
तायक को बुळाने के लिए अपनी प्रिय सखी को भेजी थी, किन्तु उसकी सखी नायक के पास 
जाकर स्वयं रमण करके लोट आई और विदरधा नायिका से झूठ बोळ गई कि मैंने उससे 
बहुत प्रार्थना की, किन्तु उसने आने से मना कर दिया । किन्तु विदरधा नायिका ने उसकी 
झूठ बनावटी बात समझ गई और फटकारती हुई बोली अरे ! झूठी, दूती ! तू उस नीच 
( अधम ) के पास थोड़े ही गई थी, तू तो बावड़ी में नहाने गई थी, क्योंकि तुम्हारे स्तनों 
पर लगा चन्दन, अधरों पर रगा राग, आँख का आंजन धुल गया है ओर तुम पुलकित 
( रोमाञ्चित) हो गई हो | 

यहाँ पर “च्युतचन्दनादि' शब्दों से जो अभिधेय या लक्ष्य अर्थ कहा गया है, उससे 
तू बावड़ी में स्नान करने के लिए गई थी” यह अर्थ स्फुटित है, किन्तु ध्वनि के द्वारा यह 
व्यङ्गयार्थं ध्वनित हो रहा है कि “त्‌ उस अधम (नीच) के पास रमण करने के लिए गई थी? । 
तुम अपनी सखी को पीड़ा को नहीं जानती हो” यह्‌ व्यङ्गय है । यह श्रुतिलम्य अर्थ नहीं 
है । वापी स्थान वाचक शब्द होने से “बावड़ी में स्नान करने के लिए गई थी” यही श्रृतिलम्य 
मर्थं हे । इसलिए दोनों को हौ वाक्याथं मान लिया जाय? इस पर कहते हैं “उस 
भध्रम के पास नहीं गई थी” इस कथन से “उसके साथ रमण करने के लिए गई थी? बह भर्थ 


३५ अ० का ७० 
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काव्यप्रभावतिः 

ताहि द्वयमेव वाक्यार्थो भवतु । नेवं तस्याधमस्यान्तिकं न गतासीति वचनेन तेन 
सह ' रन्तुं गतासीत्यर्थो न श्रुत्या लभ्यते । वंपरीत्याल्लक्षणया श्रत्या तस्याधमस्यान्तिकं 
गतासीत्यर्थो लभ्यते । तेन सह रन्तुमित्यर्थस्तु निःशेषच्युतचन्दनस्त नादिचिन्है रन्तुं 
गतासीत्यर्थोऽनुमीयते । तत आक्षेपो नाभ व्यञ्जनावृत्तिर्नास्ति। नेवं लोके हि यदुक्तं 
कविना वाक्येन तद्रुतं वाङ्मये काव्ये प्रोच्यते । लोकवृत्तं यन्निःशेषच्युतचन्दनस्तनत- 
टादिचिह्न तेन लोके वृत्तं तद्रमणाथं गमनमनुमीयते। वाङ्मये तु न तदनुभेयं भवति 
निःशषच्युतचन्दनस्तनतटादिवाक्यं न तदर्थस्य लिङ्गसम्बन्धाभावात्‌ । शब्दार्थावसम्ब- 
न्घो लिङ्गसम्बन्धेन लिङ्गेन ह्यनुमानं भवति । सम्बन्धस्तु द्विविधो भवति --प्राप्तिलक्षणो5- 
प्राप्तिलक्षणश्च । तत्र छिङ्गानि प्राप्निलक्षणसम्बन्धेन लिङ्गेन लिङ्गिनोऽनुमानं भवति । 
शब्दार्थायोस्तु न प््राक्षिलक्षणसम्बन्धोऽस्ति, अप्रा्तिळक्षणस्तु वाच्यवाचकभावः 
सम्बन्धो5स्ति, न च तेनानुमानं भवति, लिद्धिलिद्धयोरप्राप्तः । तस्मादाक्षेपेण ध्वनिना- 

ऽसावर्थो व्यज्यते नतु वावयेनाभिधीयते । तस्माद।स्त व्यञ्जनावृत्तिरति । 


Sn 





श्रृति द्वारा छम्य नहीं है। यदि यह कहा जाय कि वैपरीत्य लक्षणा के द्वारा 'उस अधम के 
पास रमण के लिए गई थी” यह अर्थ व्यक्त हो जायगा । दूसरे “च्युतचन्दनादि' चिल्लो के 
द्वारा 'उस नीच के पास रमण के लिए गई थी? इस अर्थ का अनुमान हो जायगा, अतः 
व्यञ्जना मानने की क्या आवश्यकता है । इस पर कहते हैं कि लोक में जो बात कही जाती 
है काव्य में उसका कथन नहीं होता । लोक में 'चन्दन-च्यवनादि' कहा गया है, उसके द्वारा 
लोक में “उसके साथ रमण करने गई थी” इसका अनुमान हो जायगा किन्तु काव्य में 
( साहित्य में ) छोकवृत्त चन्दन-च्यवनादि लिङ्ग के द्वारा उसका अनुमान नहीं किया जा 
सकता । क्योंकि चन्दन-च्यवनादि वाक्य उस अर्थं का लिङ्ग नहीं है । क्योंकि लिङ्गी के 
साथ शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नहीं होता । सम्बन्ध दो प्रकार का होता है - प्रासि- 
लक्षणसम्बर्‍च्ध आर अप्रासिलक्षणसम्बन्ध । वहाँ प्रासिलक्षण सम्बन्ध के द्वारा लिङ्ग से 
लिङ्गी का अनुमान होता है। शब्द और अर्थ का प्रासिलक्षण सम्बन्ध है ही नहीं । 
अप्रासिलक्षण वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध होता है, उससे भी अनुमान नहीं होगा क्योंकि 
लिङ्ग-लिङ्गी का वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध होता ही नहीं है । इसलिए यहाँ पर आक्षेप 
( ध्वनि ) के द्वारा यह अर्थ अभिव्यक्त होता है, वावय के द्वारा अभिहित नहीं होता। यहाँ 
प्रासिलक्षण सम्बन्ध नहीं होगा, क्योंकि शब्द और अर्थ प्रासिळक्षण सम्बन्ध नहीं होता । “कारण 
यह कि जिस इन्द्रिय ( श्रोत्रेन्द्रिय ) से शब्द का ग्रहण होता है उसी से उसके अर्थ का भी ज्ञान 
होना चाहिए । यहाँ पर श्रोत्रेर्द्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है किन्तु श्रोत्रेन्द्रिय: के द्वारा 
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काव्यप्रभावृत्तिः 
इत्येवं पदसमूहो वाक्यं तृतीयक्षणविनाशिषुर्व्वपु््वेवर्णंनाशे कथमथे स्फोटयति ? 
वर्णा अकारादयः प्रसिद्धास्तदुपहिताः शब्दा अनित्याः पुनः पुनर्जायन्ते नश्यन्ति वर्णास्तु 
सिद्धा। नच नश्यन्ति शब्दनाशे तिरोभवन्ति पू््वंत्र वर्णा मनसि घ॒तास्ते वाक्यस्था 
वर्णास्तथेवानुपूर्व्या स्मृताः प्रक्ृत्यादिङूपा अभिव्प्रकत्या तं तमर्थं ब्रुवन्ति। पदं च 
वाक्यञ्चेति वाक्यावस्थायां वाक्यान्तर्गंतायाँ धातु- प्रत्यय - प्रादि-चादि-देवादि- 
प्रातिपदिकानां मुख्यार्थ-लक्ष्यार्थ-गौणाथं-द्योत्यार्थंवत््वम्‌ । तत्र धातुप्रत्ययवर्जंमर्थवत्‌ 
प्रातिपदिकम्‌ । प्रादि-चादिकमपि योत्यार्थवत्त्वादिति । 
वणंजातिः पदजातिर्वाक्यजातिश्च स्फोटाथं स्फोटयस्ति । तत्र पूव्वंवद्दणंजाति 
पदजातिने स्फोट । वाक्यजातिशच स्फोटः । उक्तं च भत हरिणा-- 
अनेकव्यक्तचभिव्यङ्गा जातिः स्फोट इति स्मृतः 
केश्चिद्‌ व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिता ॥ इति 
ताह चायं व्यङ्गोऽ्थः केन स्फोट्यते ? वाक्येन स्फोट्यते । तदभिव्यञजकं वाक्यं 
शब्द)। इति श्रुत्यर्थवाचकः शब्दः श्रौतस्तत्र मुख्यो नमित्तिकः पारिभाषिकः । 
औपचारिको नँमित्तिकः पारिभाषिकश्च । तत्र लाक्षाणिकौ गौणश्च । तथा व्यञ्जनयार्थ- 
प्रतिपादको व्यञ्जक इति प्रतीत्यर्थंको लोके ध्वनिः शब्द इति महाभाष्यम्‌ । एतदभिहितं 
प्राक --'घ्वनिवर्णण पदं वाक्यरमित्येतद्ाङमयं मतमिति । व्यङग्यार्थव्यञ्जकं वाक्यं 
घ्वनिस्तेन व्पङ्ग्थत्वाद्ठयङ्ग्योऽर्थोऽपि ध्वनिरुच्यते इति । 











अर्थ का ज्ञान नहीं होता । अतः शब्द और अथं का परस्पर प्राप्ति रूप स्वाभाविक सम्बन्ध 
(प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध ) नहीं हो सकता, यदि दोनों का प्रासिळक्षण सम्बन्ध मानेंगे तो 
मोदक शब्द कहने से मूख में मोदक ( लड्डू ) भर जायगा । अग्नि शब्द कहने से मुख जलने 
लगेगा । इस प्रकार शब्द और अर्थ का वाच्य-त्राचक-भाव रूप नियम से शब्द से अर्थ का 
ज्ञान होता है । [ | 

इसके बाद आक्षेप' नामक अभिव्यक्ति अलङ्कार के भेदों का निरूपण करते हैं 
आक्षेप को ही ध्वनि कहते हैं क्योंकि वह ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त होता हे । “श्रुति” 
(अभिधा तथा लक्षणा) के द्वारा जो अर्थ व्यञ्जित ( गम्य ) नहीं होता, वह अर्थ जिसके द्वारा 
अभिव्यक्त होता है, उसे आक्षेप “ध्वनि' कहते है । अग्निपुराणकार ने आक्षेप को 
ध्वनि? कहा है अर्थात्‌ आक्षेप ध्वनि का एक प्रकार है । इसके अतिरिक्त ध्वनि या आक्षेप 
के अन्य प्रकार भी होते हैं। आक्षेप, स्तुत या अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति, अपल्न ति और 
पर्यायोक्त । इन पांचों अळङ्कारों को 'सम' नामक “व्वनि” कहते है । इनका क्रमश: विवेचन 


करते हूँ 
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शब्देनार्थेन यत्रार्थ कृत्वा स्वयमुपार्जनम्‌ । 
प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषोऽभिधित्सया' ॥ १६ ॥ 
तमाक्षप त्र वन्त्यत्र ०99 oo ००% ०99 ०99 ०99 ७५ ७ 


काव्यप्रभावत्ति: 


आक्षेप लक्षयति--यत्राक्षेपे शब्देन श्रोतार्थन द्वारा स्वयमेवार्थंभ्रुपाजंनं कृत्वा 
इष्टस्पाभिमतस्याथंस्य विशेषमःभधातुमिच्छ्या यः प्रतिषेध इव क्रियते तमाक्षेपमत्र 
ब्रुवत्ति । यथा निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटमित्यादिश्लोके मिथ्यावादिनीति सम्बोधनेन 
कान्तसाक्षात्काराभावोक्तिवाक्पेन बान्धत्रजनस्याज्ञातपीडागमे इति सम्बोघेनन स्वपीडा- 
गममात्रबोधो व्यञ्जितः निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटादिभिः शब्देस्तेषामर्थे श्य 
वापोस्तानाथंगमनमेवाथेपुवाजंनं कुत्वा तैनेवार्थन इष्टस्य निजार्थं कान्तस्यानयनाथ 
दूतीप्रेरणस्य विशेषं दूत्यास्तेन कान्तेन सह सम्भोग कृरणफलमभिधातुमिच्छया वापीं 
स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्थाधमस्पान्तिक्रामिति प्रतिषेध इव क्रियते इति व्यञ्जना । 





(१) आक्षेप अलङ्कार 
अथे--जहां पर किसी अर्थ ( वस्तु ) को शब्दार्थ के द्वारा स्वयं उपस्थित करके 
विशेष अथं ( व्यङःग्यार्थं ) के कहने की इच्छा से इष्टार्थ (इष्ट वस्तु ) का निषेध सा कर 
दिया जाता है, उसे आक्षेप अलङ्कार कहते हें ॥ १५ ॥ 


बिमशं-अरिनिपुराण के अनुसार जहाँ पर शब्दाथं के द्वारा पूर्व में उपन्यस्त, अभीष्ट 
अर्थ का विशेषरूप में कहने की इच्छा से निषेध सा किया जाता है । उसे आक्षेप अलङ्कार 
कहते हैं । अग्निपुराण में आक्षेप का लक्षण तो बताया गया है, किन्तु उसके भेद की चर्चा 
नहीं को गई है। इस प्रकार विशेषाभिधानेच्छा से इष्ट वस्तु के कथन का निषेध सा प्रतिपादन 
करना आक्षेप है । जेसे-'निःशेषच्युतचन्दनतटमित्यादि' श्लोक में 'मिथ्यावादिनि’' इस 
सम्बोधन के द्वारा प्रिय-समागम के अभाव के कथन के द्वारा 'बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे' 
इस कथन के द्वारा स्वपीड़ागम ज्ञान रूप अर्थ अभिव्यञ्जित होता है।' *निःशेषच्युतचःदन- 
तटादि' शब्दों तथा उनके अर्थो केद्वारा “वापीस्नानगमन' रूप अर्थ को उपन्यस्त करके और 
उसी अर्थ के द्वारा इष्टार्थ कान्त के आनयन के लिए दूती का प्रेषण और दूतो का कान्त 
( नायक ) के ' साथ रमण रूप कार्य बताने की इच्छा से यहां से “वापी स्नान के लिए गई थी, 
उस अधम के पास नहीं” यह निषेध सा किया गया है, इसलिए यहाँ आक्षेप अलंकार है । 


१, 'क' पृस्तकेऽयं श्लोको नास्ति । 


नवमोच्च्याय। २७७ 


अथ स्तुतं छक्षयति-- 
999 ००० ००० ००० ००० ०७ "स्तुत स्तोत्र मिदं पुनः | 
अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तृतिः' ॥ १७ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 


स्तुतं स्तोत्रं वा लक्षयति-यत्राक्षेपेऽधिकारादपेतस्य यत्र कर्मणि यस्य 

नेपुण्येनाधिकारोऽस्ति तस्य गुणकीर्तनं न कृत्वा यस्य नेपुण्येनाधिकारो नास्ति 
अधिकारादपेतस्य तस्यान्यस्य वस्तुनो या स्तृतिगणकीत्तेन ततः स्तुतं स्तोत्रं वा 
नामाक्षेप! । यथा-- 

धन्यासि या कथयसि प्रियसङ्गमेषु, 

विश्रब्धचाटुशतकानि रतान्तरेषु । 

नीवीं प्रति प्रणिहितेऽपि करे प्रियेण, 

सख्य! ! शपाभि यदि किञ्चिदहं स्मरामि ॥ २०५ ॥ 





(२) स्तुत या स्तोत्र अलकार 
अथं--जहाँ पर अधिकार ( प्रस्तुत, प्रकरण ) से अपेत ( व्यतिरिक्त ) अन्य वस्तु 
( अप्रस्तुत ) को जो स्तुति है, उसे स्तुत या स्तोत्र अलंकार कहते हें । इसी को भामह 
अप्रस्तुतप्रशंसा कहते हैं ॥ १६ ॥ 
विमर्श--अरिनपुराण में स्तुत या स्तोत्र नामक एक अलङ्कार कहा गया है जिसका 
लक्षण है कि जहाँ पर प्रस्तुत ( प्रकरण) के अतिरिक्त अन्य वस्तु ( अप्रस्तुत ) को स्तुति को 
जाती है, उसे स्तुत या स्तोत्र अलङ्कार कहते है । भामह आदि आचायं इसी को अप्रस्तुत- 
प्रशंसा कहते हैं। यहाँ पर अधिकार का अर्थ ( प्रकरण ) प्रस्तुत है। भाव यह कि जहाँ 
पर अधिकार ( प्रकरण ) की स्तुति न करके उससे भिन्न अन्य वस्तु ( भप्रकरण) की स्तुति 
को जाती है उसे स्तुत ( स्तोत्र) अलङ्कार कहते हें । जैसे-- 
धन्यासि या कथयसि प्रियसङ्गमेषु 
विश्रन्धचाटुशतकानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः | शपामि यदि किञ्चिदहं स्मरामि ॥ २०५ ॥ 


_ १. 'क' पुस्तकेऽयं श्लोको नास्ति । 


.२७८ काथ्यालडूारशास्त्रभ्‌ 


अथ समासोक्तिं लक्षय ति-- 
यत्रोक्ते ` गम्यतेऽन्योऽ्थस्तत्‌समानविशेषणः । 
सा समासोक्तिरुदिता संक्षेपार्थतया बुधैः ॥ .१८॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ समासोवितं लक्षयति-यस्मिन्नर्थे खलूक्ततत्समानविशंषणोऽन्योऽ्थो 

गम्यते, सा समासोक्तिः संक्षेपार्थत्ववचनादिति। यथा--निःशेषच्युतचन्दनादिसमान- 
विशेषणोऽथंः इतश्वज्भारत्व॑ वापीस्तानस्य व्यञ्जितमिति समासोक्तिः स्तुतम्‌ । 
केवलात्तु यथा-- 

क्षिप्तो हस्तावलाग्नः प्रसभर्माभहतोप्याददानोंऽशुकान्तं, 

गृह्ह्न्‌ केशेष्ववपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 

आछिङ्गन्‌ योऽवधरतस्त्रिपुरयृवतिभिः साश्चनेत्रोत्पलाभिः, 

काभीवाद्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥ २०६॥ 


इह्‌ कामीवेति वचनेन क्षित इत्यादि समानविशेषणोऽन्योरऽर्थो गम्यते, इति 
समासोक्तिः १७॥। 





a 


अर्थात्‌ कोई सखी अपनी अन्य सखियों से कहती है कि हे सखी ! तुम धन्य हो, जो 
प्रिय के साथ समागम होने पर तथा सुरतकाल में भी अनेकों विश्‍वास से युक्त चादुकारिता 
( चापलूसी ) की बातें कर लेती हो । हे सखि! में कसम खाती हूँ कि प्रियतम के द्वारा 
नोवी को ओर हाथ बढ़ाने पर मुझे कुछ भी स्मरण नहीं रहता । यहाँ पर "तुम अधन्य हो? 
यह व्यङ्ग्यार्थ ध्वनित होता है । किन्तु यहाँ पर “तुम अधन्य हो और में धन्य हूँ” इस 
प्रस्तुत कथन से भिन्न ( अतिरिक्त ) तुम धन्य हो” इस अप्रस्तुत की स्तुति की गई है। 
अतः यहाँ स्तुत ( स्तोत्र ) अलंकार हे । 





(३) समासोक्ति अलङ्कार 
अर्थ--जहाँ पर एक (वस्तु या अर्थ के कहने पर उसके समांन विशेषण वाले 
अन्य अर्थ को प्रतीति हो, संक्षिप्त अर्थ होने के कारण विद्वान्‌ लोग उसे 'समासोक्ति 
कहते हैं ।। १६ ॥ 
विमर्श-समासोक्ति का अर्थ है “संक्षिप्त कथन” । अर्थात्‌ एक अर्थ के कहने से 
दूसरे अर्थ की प्रतीति समासोक्ति है । भर्निपुराणकार का कथन है कि जिस उक्ति( कथन ) में 
समान विशेषणों के कारण दूसरे अर्थ की प्रतीति हो, अर्थ के संक्षिप्त होने के कारण विद्वान्‌ 


१. 'यत्रौबतं’ इति पाठान्तरम्‌ । 


नवमोऽध्याय! २७६ 


अथापल्न_ति ळक्षयति— 
अपह्व_तिरपह्व_त्य कि(ञचदन्यारथसूचनम्‌ । 





ee त रिति सिसि ३३३३५ नट 


काव्यप्रभावत्तिः 
अपह्ल ति लक्षयति-यत्राक्षेपे किञ्चिद्वस्तु अपल्लू त्यान्याथंसूचनं क्रियते 
सापह्व_तिर्नामाक्षेपः । यथा-- 
कस्य न वा रोषः स्यात्‌ समीक्ष्य सत्रणमधरं प्रियायाः । 
सभृञ्खपद्माध्रायिणि वारितवामेऽधुना सहस्व॥ २०७॥ 
अत्र नायकान्तरकृताधरदंशनम१्व्‌त्य स भ्रमरपद्मात्राणे तद्श्रमरदंशोऽधरे- 
ऽयमिति सूचित मित्यतोऽपह्न तिः ॥ 





लोग उसे 'समासोक्ति' कहते हैं । जैसे--नि:शेपव्युतचन्दनं स्तनतटं नि्मृ्टरागोऽधरः इत्यादि 
श्लोक में 'वापी-स्नान' तथा 'रमण' के च्युत-चन्दानादि समान विशेषणों के द्वारा नायिका 
का नायक के साथ रमण की प्रतीति हो रही है, अतः यहाँ पर 'समासोक्ति' अलंकार है । 
अन्य उदाहरण-- 
` क्षि्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहितोंऽष्पाददानांऽशुकान्तं 
गह्वन्‌ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्ञ्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ यो$वधूत ख्रिपूरयुवतिभिः साध्चनेत्रोत्पलाभिः 
कामीवाद्रापरार्वः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरारिनः ॥ २०६ ।' 
यहाँ पर कामुक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त 'क्षि्तोहस्तावळग्नः' ( हाथ छूने पर झटक 
दिया ) आदि विशेषणों के द्वारा त्रिपुर-शराग्नि के कार्य रूप अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही 
है, अतः यहाँ पर समासोक्ति’ अळंकार हे । 
अर्निपुराण के समान ही भामह ने भी 'समासोक्ति' का लक्षण किया हे । अग्ति- 
पुराणकार और भामह तथा स्य्यक ने विशेषण-साम्य के आधार पर समासोक्ति अलङ्कार कहा 
है किन्तु साहित्यदर्पणकार ने विशेपण-साम्य के साथ कार्य-साम्य एवं छिंग-साम्य के आधार 
पर भी समासोक्ति अळंकार कहा है -- 
समासोक्तिः समेयंत्र कार्यछिङ्गविशेषणेः । 
व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ 
| (४) अपह्व_ति अलंकार 
-अर्थ--जहाँ पर ( वर्णनीय, प्रकट) वस्तु का अपह्ल त करके ( छिपा कर) किसी 
अन्य अर्थ को सूचित किया जाय, वहाँ अपह्लू,ति अलंकार होता है ॥ १८-१॥ ' 


२८० काब्पालड्धारशास्त्रम्‌ 


अथ पर्यायोक्तं छक्षयति-- 
पर्यर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधोयते ॥ १९ ॥ 


काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ पर्यायोवतं लक्षयति--यदन्येन प्रकारेणामिधीयते, यद्वरतु यत्प्रवारं 
तस्य तहिपरयंयेणाभिधानं पर्यायोवतं नामाक्षेपः। यथा-- 
कान्ते कत्यपि वासराणि गमय त्वं मीलयित्वा दृशो, 
रवरित स्वस्ति निमीलयाभि नयने यावन्न शन्या दिशः । 
आयाता वयमागमिष्यय सुहुद्वर्गस्य भाग्योदये, 
सन्देशो वद कस्तवाभिलषितस्तीर्थषु तोयाञ्जलि; ॥ २०८॥ 


अत्र भर्त्ताप्रवासगमनभिच्छन्‌ यदुवाच तद्विपयययेण कान्तोवाचेति पयर्यायोक्त- 
मिति ॥ १८ ॥ 


विमशं-अपल्न_ति का अर्थ है छिपाना अर्थात्‌ प्रकृत ( वास्तविक, सत्य ) वस्तु को ` 
छिपाकर किसी अन्य अर्थ को सिद्ध करना अपह्ल ति है। भाव यह कि प्रकृत अर्थ का निषेध 
करके अप्रकृत ( दूसरे ) अर्थ की कल्पना अपह्व)ति है। अग्निपराण के आधार पर दण्डी, 
मम्मट, अय्ययदीक्षित, विश्वनाथ आदि आचार्या ने भी भपह्व_तिका लक्षण प्रस्तुत : 
किया है~ | 
अपह्व ,तिरपल्व त्य किच्चिदन्यार्थदशंनम्‌। ( दण्डी ) 
प्रकृतं च निषिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपह्व_तिः। ( मम्मट ) 
प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपल्च ति; । (विश्वनाथ ) 
प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्वप्रकल्पनम्‌ । (दीक्षित) 
इस प्रकार प्रकृति को निषेध करके अन्य अर्थं (अप्रकृत ) का आरोप करना अपह्ल ति 
है । जैसे-- 
कस्य वा न रोष। स्यात्‌ समीक्ष्य सन्नणमधरं प्रियायाः । 
सभ्रङगपद्माध्रायिणि वरितवामेऽधुना सहस्व ॥ २०७ ॥ 


अर्थात्‌ प्रिया के ब्रणयुक्त अधर को देखकर किसे क्रोध नहीं होगा ? अरे ! भोरे के 
साथ कमल को सुघने वाली और मना करने पर न मानने वाली वामे ! अब कष्ट को सह । 

यहाँ पर नायिका के अधर परपुरुष के द्वारा दन्तक्षत से व्रणयुक्त हो गये हैं जिसे 
देखकर पति का नाराज होना स्वाभाविक है । किन्तु उसकी चतुर सखी उक्त बात को 
छिपाने के लिए कह रही है कि अरे ! भौरे से युक्त कमल को सूधने से भोरे ने अधर में 
काट लिया हे जिससे अधर में घाव हो गया है । मेरे मना करने पर भी तू नहीं मानी, 
इसलिए अब कष्ट सह ! यहाँ पर नायक के दन्तक्षत को छिपाकर भ्रमरदंश रूप अर्थ की 
कल्पना की गई है, भतः अपह्ू,ति अलंकार है । 


' नवमोऽध्याय २८१ 





(५) पर्यायोक्त 
अर्थे--जो बात अन्य प्रकार से कही जाय, उसे 'पर्यायोक्त' अलंकार कहते हैं। 
अर्थात्‌ किसी वस्तु का प्रकारान्तर से कथन करना "पर्यायोक्त है ॥ १८ ॥ | 
विसशं--पर्यायोक्त का अर्थ है पर्याय के द्वारा कथन अर्थात्‌ प्रकारान्तर से विवक्षित 
अर्थ ( वस्तु ) का कथन पर्यायोक्त है । अग्निपुराण में पर्यायोक्त का लक्षण निम्न प्रकार 
बताया गया है-- 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 


अर्थात्‌ जो वस्तु जिस रूप में है उसका उससे भिन्न प्रकार से कहना पर्याबोक्त है । 
अस्निपुराण के अनुसार भामह ने भी पर्यायोक्त का लक्षण प्रतिपादित किया है ( पर्यायोक्तं 
यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते ) । उद्भट के अनुसार वाच्य-वाचक-भाव से भिन्न व्यञ्चन-व्यापार 
( आवागमन ) के द्वारा विवक्षित अर्थ का .कथन पर्यायोक्त’ है ( पर्यायोक्तं यदन्पेन 
प्रकारेणाभिधीयते । वाच्य-वाचक-वत्तिभ्यां शुन्येनावगमात्मना ॥ ) अळंकारसर्वंस्वकार 
रुग्यक ने गम्य ग्रर्थ का भङ्गयन्तर ( प्रकारान्तर)से अभिधान को पर्यायोक्त’ कहा है 
(गम्यस्यापि प्रकारान्तरेणाभिध'नं पर्यायोक्तम्‌ ) । साहित्यदर्पणकार ने भी इसी अर्थ का 
प्रतिपादन किया है (पर्यायोक्तं यदा भङ्गखया गम्यमेवाभिधीयते )। आचार्य .अभिनवगुस्त 
इसी पक्ष का समर्थन करते हुए कहा है कि ( अत एव पययिण ध्रकारान्तरेणावगमात्मना 
ब्यङग्येनोपलक्षितं सद्यदभिधीयते तदभिधीयमानमुक्तमेव सह पर्यायोक्तमभिधीयते इति ) । 
इस प्रकार विवक्षित अर्थ का प्रकारान्तर ( व्यञ्जन-व्यापार ) से अभिधान 'पर्मायोक्त' 
अलंकार है । जैसे-- 
कान्ते ! कत्यपि वासराणि गमय त्वं मीलयित्वा हशौ । 
स्वस्ति स्वहित निमीलयामि नयने यावन्त शून्या दिशः ॥ 


आयाता वयमागमिष्यय सुहूदर्गत्य भाग्योदये । 
सन्देशो वद कस्तवाभिलषित'तीर्थेषु तोयाजलि; ॥ २०८ ॥ 


कोई व्यक्ति परदेश जाते समय अपनी प्रिया से कह रहा है कि हे प्रिये! तुम कुछ 
दिन आँखें बन्द कर बिता लेना । तब पत्नी कहती है कि आपका कल्याण हो, तब तकृ 
आँखें बन्द रखंगी जब तक दिशाएं शून्य नहीं हो जातीं । पति कहता है कि हम भायेंगे । 
पत्नी कहती है कि मित्रों के भाग्योदय होने पर आओगे ? फिर पति कहता है कि हे प्रिये ! 
कुछ सन्देश कहो, तुम्हें कया चाहिए? तब पत्नी कहती है कि तीर्थ में *तिला्जलि' । 


यहाँ पर परदेश जाते समय पति ने अपनी पत्नी से जो कुछ कहा है, पत्नी ने. उसके 
बिपरीत .बात प्रकारान्तर से कही, अतः यहाँ पर्यायोक्त अलंकार है । 


३६ भ० का० - - ६५ (४. > 


२६२ काव्यालडकारशास्त्रम्‌ 


अथ समाख्यमाक्षेपं छक्षयति-- 
एषासेकत्र सङगे च समाख्या ध्वनिरित्यतः । 


इत्याग्नेये महापुराणे काव्याळड्कारशास्त्रे उभयाळङ्कारविबेचनं नाम 
नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥ 


काव्यप्रभावत्तिः 


अथ समाख्यमाक्षेपं लक्षयति--एषां पञ्चानामाक्षेपाणां सङ्गे खल्वेकत्रावस्थाने 
सतीत्यत! समं युगपदित्यतः समाख्या नाम ध्वनिरुच्यते । यथा-- 


हन्तालिसन्तापनिवृत्तयेञ्स्याः किन्तालवृत्तन्तरलीकरोषि । 

उत्ताप एषोऽन्तरदाहहेतुर्नतञ्र वो न व्यजनोपनोद्य: ॥ २०९ ॥ 
इह कामिन्याः कामजमुत्तापमुपलभ्य वंद्येन स्वयं शब्देनार्थनाथंभूपाजंनं कृत्वा- 
कामजातमुत्ताप॑ विशेषं वक्तुमिच्छ्या हन्तालिसन्तापनिवृत्तयेऽस्थाः किन्तालवृत्तं 
तरलीकरोषि ? उत्ताप एषो$न्तरदाहहेतुनंतभ्र्‌ वो न व्यजनोपनोद्य इति प्रतिषेध इव 
हृतः, इति स्तुतम्‌। तालवुन्तव्यजनवायुना प्रशान्ताधिकादपेतस्य सन्तापस्य स्तुतिरियम्‌ । 
उत्ताप एषोऽन्तरदाहहेतुरिति स्तोत्रम्‌ । अथात्र न व्यजनोपनोद्या इति समासोक्तिः । 
समानविशेषणोऽन्योऽर्थोऽत्र गम्यते । यथास्पाः कामिन्या कामजननो व्याकुलत्वमपह्न - 
त्यान्यस्यार्थस्यान्तरदाहहेतुक एष उत्ताप इत्यस्य सूचनमपह्न_तिश्च। एवमत्र 
पर्यर्याथोकतं न व्यजनोपनोद्य इति वचनेन अन्तरदाहुहेतुके तत्‌ सन्तापस्य निवृत्तिनंखलु- 
' ब्जनेनेति। किर्न्ताहू नव्यजनेन नवीनपुरुषेणेति विपय्यंयेणोक्तमिति युगपत्‌ पञ्चा- 


नामाक्षेपाणां मेलने समाख्या नाम ध्वनिराक्षेप इति पञ्चविधाक्षेपवचनेनान्यविध- 
धवनिर्नास्ति । 





समाख्यालडकार 


अथं-उपर््क्त आक्षेप ( ध्वनि ) मूलक अळंकारों का एकत्र अवध्यान 'सम' नामक 
अलंकार है ॥ १९ ॥ 


बिमश-अर्िपुराण में घ्वनिमूलक अलंकारो में 'सम' नामक एक अलंकार का 
प्रतिपादन किया गया है । जहाँ पर आक्षेपमूलक अलंकार एकत्र समवस्थित हों वहाँ “सम! 
नामक अलंकार होता है । इन सभी प्रकारों को ध्वनिः भी कहते हैं। अस्निपुराण की यह 
बिशेषता है कि यहाँ पर “ध्वनि! को एक अलंकार के रूप में देखा गया है और आक्षेप, स्तुत, 
समासोक्ति, पर्यायोक्त, अपक्त-ति इन पाँचों अछंकारों में ध्वनि का अन्तर्भाव कर लिया गया 
है । समाख्यालङ्कार का उदाहरण निम्न प्रकार हे -- 


नवमोडच्यांया २८३ 


काव्यप्रभावृत्तः 


एतेन शब्दव्यङ्ग्यमर्थव्पङ्ग्यमुभयव्यङ्गय व्यङ्गार्थव्यङ्गचमित्येवं ध्वनयोऽनृषि- 
भिबु धेयंत्‌ स्वबुद्धया कल्प्यन्ते तदसाधु। आषंर्त्राभावादिति। इत्येषाऽभिव्यक्तिः 
श्रतिराक्षेपश्चेति द्यी शग्दार्थोभयालङ्कार इति ॥ १९ ॥ 


इति आग्नेये काव्यळड्कारशास्त्रे उभयाळड्कारविवेचनं नाम 
नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ & ॥ 





हग्ताळिसन्तापनिवृत्तयेऽश्याः कि ताछवृत्तं तरलीकरोषि । 
उत्ताप एषोऽन्तर्दाहहेतुनंतश्र वो नव्यञजनोपनोदयः।। २०६ ॥ 

यहाँ पर कामिनी नारी के कामजन्य संताप को देखकर वैद्य ने रवय शब्द और अथं 
से अर्थ को उपन्यस्त करके कामजन्य संताप को विशेष रूप से कहने को इच्छा से उपयुक्त 
उदाहरण प्रस्तुत किया है । उक्त उदाहरण में एक नायिका अपनी सखी के काम सन्ताप,को 
देखकर सखी से कहती है कि हे सखि! इस कामिनी के सन्ताप को दूर करने के लिए 
ताड़ के पंखे से क्यों हवा कर रही है? इस नायिका के अन्तःकरण का संताप पंखे से दूर 
नहीं होगा ? यहाँ पर "न व्यजनोपनोद्यः' में इष्टार्थ का प्रतिषेध सा किया गया है कि 
कामिनो का सन्ताप व्यजन ( पंखे ) से दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि 'नव्यजनोपनोद्यः' 
अर्थात्‌ नव्य पुरुष ( नवयुवक ) के द्वारा दूर किया जा सकता है । यह अर्थ आक्षेप के द्वारा 
ध्वनित हो रहा है। ताळवृन्त के द्वारा दूर न किये जाने से कामिनी के सन्ताप का 
'नब्यजोपनोध' होने से उसको स्तुति की गई है भतः स्तुत अलंकार है । क्योंकि नायिका का 
ताप अन्तःकरण को जलाने वाली है । यहाँ पर “नव्यजनोपनोद्य:' में समान विशेषण के द्वारा 
अन्य अर्थ का कथन होने से समासोक्ति है । यहाँ पर कामिनो नारी के काम-जन्म व्याकुलता 
को छिपाकर अन्य अर्थ ( व*तु ) यह सन्ताप अन्तःकरण को जलाने वाला है, यह सूचित 
होने से अपह्लू ति अलङ्कार है । 'नव्यञनोपनोद्यः' इस कथन के द्वारा अन्तर्दाह कारण ( हेतु ) 
इस सन्ताप की निवृत्ति (शान्ति) व्यजन (पंखे) के द्वारा नहीं हो सकती । बल्कि 
'नब्यजन” ( नवयुवक ) के द्वारा हो सकती है, इस प्रकार शब्दान्तर ( विपयंय ) से कहा 
गया है, अतः यहाँ पर्यायोक्त' अलङ्कार हे । इस प्रकार यहाँ पर एक साथ ही आक्षेप (ध्वनि) 
के प्रकारों का उल्लेख होने से “सम! नामक ध्वनि हे । 


- रे फ्रॉड काव्यालडूा रशास्त्रम्‌ 





इस प्रकार विद्वानों ने शब्दव्यङ्गथ, अर्थव्यङ्गय, उभयव्यङ्गय, व्यङ्गयार्थव्यद्भथ 
भादि ध्वनियों का जो अपनी बुद्धि से कल्पित किया है, वह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 
वह आष नहीं है। इस प्रकार अभिव्यक्ति अलंकार के श्रुति और आक्षेप ये भेद शब्दार्थोभया- 
लङ्कार के मध्य परिगणित किये गये हैं। काव्य के शोभाकारक धमं को अलङ्कार कहा गया 
है, बह अभिव्यक्ति अलङ्कार में है ही, अत: अभिव्यक्ति” एक अलङ्कार है। यद्यपि मम्मट 
आदि आचार्यो ने अभिव्यक्ति भलङ्कार को स्वीकार नहीं किया है, किन्तु पर्यायोक्त आदि 
भलङ्कारों का विवेचन मम्मट आदि आचार्यो ने किया है। आनन्दवद्धन ने भी पर्यायोक्त 
आदि को अलङ्कार माना है, अतएव अभिव्यक्ति के अलङ्कार होने में कोई विरोध नहीं 
दिखाई देता । जैसाकि कहा गया है-- 


'कामं सबऽप्यलङका।रः रसमयं निषिञ्चति’ 


इस प्रकार अरिनिपुराणोक्त काव्यालङ्कारशास्त्र का उभयालड्धारविवेचन नामक 
नवाँ अध्याय समास हुआ ॥ & ॥ 


दशसो५ध्यायः 


काव्यगुण-विवक; 
अग्निरुवाच 
अलङकृतमपि प्रीत्य न काव्यं निर्गृणं भवेत्‌ । 
वपु'ष्यलालिते ` स्त्रीणां हारो भारायते परम्‌ ॥ १॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


वसिष्ठयार्निरवाच । गुणोपदेशस्य प्रयोजनं नास्ति। काव्यस्योत्क- 
षोंऽळड्कारेणव भवतीत्यतः पूर्वं गुणस्य प्रयोजनमाह -काव्यमळङ्कृतमपि 
अळङ्कारेण शोभितमपि निर्गुणञ्चेत्‌ तदा न प्रीतये भवेत्‌ । तत्र रष्टान्तमाह- 
स्त्रीणां निगुर्णानां सोन्दर्यादिगुण रहिते वपुषि शरीरे यथा हारः परं भारायते 
भार इवाचरति न तु प्रोत्ये भवेत्‌। वपुषीति रश्यांशे दृष्टान्त: । तेन स्त्रीणां 
निर्गुणत्वं न केवळं शरीरगुणराहित्यमात्ममनोगुणराहित्यमपि बोध्यम्‌ सुबुद्धि- 
सुशीळत्वादि-गुणवतीनां कुत्सितवपुषां स्त्रीणामपि हारो भारायते। आत्मनः 
शरीरगुणहीनानां नारीणां वपुषि हारः परं भारायते । आत्मनो गुणाभावे सोन्दय्यं- 
गुणवति वपुष्यळङःङृते तु स्त्रीणां हारोऽपि भारायत इति ॥ १॥ 


eos 


अर्थ--अलडकृत होने पर भी निगुण काव्य आह्वाद-जनक नहीं होता । नारी 
(त्रो ) के सौन्दर्य-होन शरीर में हार भार बन जाता है ॥ १ ॥ 


 विमशं-अरिनिपुराण का गुण-विवेचन सवेथा नवीन हैं। काव्य अलङ्कृत अर्थात्‌ 
अलङ्कार से शोभित होने पर भी गुण-रहित हो तो प्रीति-जनक नहीं होता । जैसा कि भोज 
ने भी कहा है कि अनेक अळद्धारों से सुशोभित होने पर भी गुण-होन काव्य श्रव्य नहीं होता । 
(अलडङ्कृतमपि श्रव्यं न काव्यं निर्गुणं अवेत्‌) । वामन का कथन है कि सुन्दर अलङ्कारो से 
अलङ्कृत हाने पर भी जिस प्रकार कामिनी का शरीर यदि सोशोस्यादि गुणों से रहित हो 





१. घ, ङ, न, ल पुस्तकेषु वपुष्यलडःक्ृत इत्यारभ्य वेशेषिक इति द्विधा इति यावत्‌ 
साद्धश्लोकद्व्यं नास्ति । | 
२. “छ पुस्तके वपुष्यलापिते, मुद्रितपुस्तके वपुष्पलछःकृते इति पाठान्तरे । 


२८६ काव्यालड्कारशास्त्रम्‌ 


न च वाच्य' गुणो दोषाभाव एव भवेदिति । 
गुणाः श्लेषादयो दोषा गुढ़ाद्र्थाः पृथक्‌ कृताः ॥ २॥ 





काव्यप्रभावत्ति 
दोषाभाव एव गुणो भवेदिति न वाच्यं दोषाभावे5पि हि निर्गुण: सम्भवति । 
यतो हि गुणाः श्लेषादयो दोषा गूढाद्र्थाः परस्परं पृथक कृता इति ॥ २॥ 





= 


तो दुर्भग होता है उसी प्रकार उपमा आदि अळङ्कारों से मण्डित भी काव्य प्रसादादि गुणों 
से हीन होने पर दुर्भग होता है। यदि युवती के रूप के समान काव्य अलङ्कार रहित भी हो 
ओर गुणों ( सुशोळादि, प्रसादादि ) से युक्त हो तो हृदयावर्जक होता है-- 


यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनमबन्ध्यमङ्गनायाः । 
अपि जनयदपि तानि दुर्भगत्वं नियतमलङ्कुरणानि संश्रयन्ते ॥ 


इस प्रकार काव्य में गुणों को अनिवायं स्थिति बतायी गई है क्योंकि गुण-होन काव्य 
कभी भी चित्ताकर्षक नहीं होते । अर्निपुराणकार का कथन है कि नारी का शरीर सौन्दर्यादि 
गुणों से हीन होने पर हार भार बन जाता हे । तात्पर्य यह कि केवळ गुण शरीर के ही 
बाह्य धमं नहीं हैं, बल्कि शरीर के अन्तःतत्त्व आत्मा, मन के भी धमं हैं 1 इस प्रकार ज्री 
का निगु णत्व से तात्पर्य शरीरात्ममनोगुणराहित्य है । अतः त्री का कुत्सित शरीर भी यदि 
सुबुद्धि, सुशीछता आदि गुणों से हीन हो तो हार परम भार के समान प्रतीत होता है और 
वह चित्ताकर्षक नहीं होता, यहाँ तक कि आत्मा तथा मन के गुणों के अभाव में नारी के 
सुन्दर शरीर में भी हार भार बन जाता है । अतः आत्मा, मन, शरीर के गुणों से हीन नारी 
का शरीर अळङ्कारों से अलडकत होने पर हार भार बन जाता है । 

अथे-दोषों का अभाव ही गुण है, ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि गुण श्लेपादि 
है आर गूढार्थादि दोष हैं, ये दोनों पृथक-पृथक हैं ॥२॥ 


विमर्श--भरत ने दोषाभाव को गुण कहा है। अग्निपुराणकार ने दोषाभाव को 
गुण नहीं माना है । उनका कहना है कि गुण दोषाभाव रूप नहीं है । बल्कि गुण अपने रूप 
में स्वतन्त्र है, पृथक्‌ है। जैसा कि अग्निपुराण में कहा गया है कि गुण श्लेषादि हैं और 
दोष गूढार्थं आदि है, ये दोनों परस्पर पृथक्‌ हैं । दोषाभाव गुण है, यह कभी भी नहीं कहना 
चाहिए; क्योंकि दोष के अभाव में भी काव्य निर्गुण होता है। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं 
दोष भी गुण हो जाते हैं । इस प्रकार अग्निपुराण में गुण को भावात्मक माना गया है, वह 
दोषों का अभावमात्र नहीं, बल्कि उसकी भावात्मक सत्ता है । 





१. 'ख' पुस्तके “वाक्यं? इति पाठ; । | 
२. “भविष्यति? इति पाठान्तरम्‌ । 


शदमो$ध्याय! २०७ 


यः काव्ये महतीं छायामनुगह्हात्यसो गुणः। 
सस्भवत्येष सामान्यो' वशेषिक इति द्विघा॥ ३ ॥ 


BR त ति सित ति तिमि सति सिसि तिमि सिसि सि रवि कविुुुरुूु्ुविविव्खि्थ डड 


काव्यप्रभावत्ति 
अथ काव्यगुणान्‌ ढक्षयति-सवंत्र गुणशब्दः प्रशंसासाधनधर्म्मार्थोऽ- 
ळङ्कारस्तु शोभाकरधम्मं इति भेदः। तत्र काव्यस्य प्रशंसाहेतुधम्मंरूपगुणमाह-- 
काव्ये यौ भावः काव्यरय महतीं छायामनुगुल्वाति एकदेशस्थोऽपि सर्वा 
काव्यछायामुत्कर्षयति योऽसौ काव्यस्य महाछायानुग्राहको भावो गुण उच्यते, 


गोणत्वात्‌ । मुख्यांशो ग्ुणांशश्चेति द्वावंशौ सव्वंत्र वत्तेते। छाया तु द्विधा--छाया 
प्रतिछाया च। तत्र छाया च-- 





गुण-लक्षण 

अर्थ--जो काव्य में महती शोभा को अनुग्रहीत करता है अर्थात्‌ जो काब्य को 
अत्यन्त शोभित करता है, उसे गुण कहते हैं। इसके सामान्य और वैशेषिक दो भेद होते 
हैं ॥ ३॥। 

विमश-अग्निपराण में काव्य में महती शोभा का अनुग्राहक भाव गुण कहा गया 
है । भाव यह कि काव्य में जो भाव शोभा का आधान करता है, काव्य-शोभा का उत्कर्षं 
करता है, वह गुण है । इस प्रकार गुण काव्य का शोभादायक धमं है । अस्निपुराण में काव्य 
के शोभाकारक धर्म को अळंकार कहा गया है (काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलङ्कारान्‌ प्रचक्षते) । 
इस प्रकार अग्निपुराण में गुण को भी काव्य का शोभाकारक बताया गया है और अलंकारों 
को भी काव्य का शोभाकारक धर्म बताया गया है। इस प्रकार काव्य में गुण भी शोभा 
करते हैं और अळंकार भी शोभा करते हैं तो दोनों ही शोभाकारक धमं हुए तो फिर दोनों 
में अन्तर क्या रहा ? इसका समाधान अरिनपुराण में नहीं किया गया है । सर्वप्रथम वामन 
ने गुण और अलंकार में भेद स्थापित करेने का प्रयास किया है । उनके अनुसार गुण तो 
काव्य के शोभाकारक धमं हैं और अलंकार काव्य को शोभा के उत्कर्षाधायक हैं ( काव्य- 
शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः । तदतिशयहेतवस्त्वलङ्कारा। ) । मम्मट ने काव्यात्मक रस के 
उत्कर्षक धमे को गुण कहा है जिनकी अचल-स्थिति है और अळंकार को काव्यांग के ( शब्द 
भौर अर्थ ) के शोभावद्धक धर्म कहा है । पण्डितराज का कहना है कि गुण काव्यात्मक रस के 
धर्म नहीं हैं; किन्तु स्वतन्त्र हैं और शब्दादि में रहते हैं । अब अस्निपुराण की शब्दावली पर 
ध्यान दीजिये । काव्य में महती छाया का अनुग्राहक भाव गुण है। छाया का अर्थ कान्ति 
है, छाया का एक अर्थ प्रतिविम्ब भी है ( छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः-- 
अमरकोश ) । छाया का अर्थ आकृति की झलक, प्रतिच्छाया भी है। ॥ 


१, 'सामान्यो' इति पाठान्तरम्‌, । 


२८४ काव्यालङकारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


वणंमाक्रामति छाया प्रभावणंप्रकाशिनी । 
आसन्ना ळक्ष्यते' छाया विकृष्टायाः प्रकाशते ॥ 


नाछायो नाप्रभः कश्चित्‌ काले छायाः प्रभाश्रयाः॥ 
प्रतिप्रमाणसंस्थानं जळादर्शातपादिषु । 
छाया या सा प्रतिच्छाया या च वणंप्रभाश्रया ॥ 


तेन काव्ये जळादर्शादिषु प्रमाणसंस्थानयोः प्रतिरूपेण छाया न सम्भवति 
वाङमयत्त्वात्‌ । मूत्तस्य हि छाया जळादर्शादिषु सम्भवति। वस्तुतः सव्वं- 
छायाळक्षणमुक्तं प्रमाणसंस्थानयो रानुपूर्वर्वीकं आभासश्छाया सा काव्यस्यापि 
सम्भवति परिमाणश्व संस्थानःश्च काव्यस्य वत्तंते । तच्चेकदेशस्याप्यस्तीति तदुव्या- 
वृत्त्यर्थं महतीमिति। काव्ये आदन्दसमुदायात्मकं परिमाणसंस्थानं गद्यपद्यात्मकं 
छन्दोविशेषघटितसार्थपदावळोसमुदायस्तयो रानुपुर्व्वीक आभासशछाया महती । तां 
महतीं छायां सार्थवाक्यार्वाळ यो भावोऽनुगृह््राति स गुण इति। एष गुणः काव्यस्य 
सामान्यो वेशेषिक इति द्विधा सम्भवति । सामान्यतो वत्तेते यः स सामान्यः, 
विशेषतो वत्तंते यः स वेशेषिक्रः। सामान्यमनेकस्य समानताविशेषोऽसमानतो भेद- 
कृत्‌ सामान्यविशेषौ परस्परबुद्धयपेक्षो भवत इति॥ ३॥ 





काव्यप्रभावृत्ति के अनुसार छाया दो प्रकार की होती है- छाया और प्रतिच्छाया । 
छाया वणे को आक्रान्त करती है और प्रभा वर्ण की प्रकाशिनी है । छाया आसन्न होने पर 
लक्षित होती है और प्रभा दूर होने पर प्रकाश करती है। कोई भी वस्तु न छाया से रहित है 
और न प्रभा से रहित है। छाया प्रभा के आश्रित होती है । जल, दर्पण, प्रकाश आदि में 
प्रमाण और संस्थान के प्रतिरूप जो छाया है, वह प्रतिछाया है । वस्तुत: प्रमाण और संस्थान 
का आनुपूर्व्वी आभास छाया है और वह छाया काव्य में भी सम्भव है । क्योंकि काब्य का भी 
प्रमाण और संस्थान होता है। काव्य में आदि से अन्त तक समुदायरूप प्रमाण है और 
गद्यपद्यात्मक, छन्दोविशेष से घटित सार्थक पदावली समुदाय संस्थान है उनका आनुपुर्व्वो 
आभास छाया है, उस छाया को जो अनुगृहीत करता है, उसे गुण कहते हैं।'- भाव यह कि 


दशमोऽध्यायः २८९ 


तत्र सामान्यं सप्रभेदं छक्षयति-- 
सवंसाधारणीभुतः सामान्य इति मन्यते। 
शब्दमथमुभो प्राप्तः सामान्यो भवति त्रिधा ॥ ४॥ 





काव्यभ्रभावृत्तः 


तत्र सामान्यं सप्रभेदं ळक्षयति-कतिचिदर्थाः साधारणीभवन्ति। यथा-- 
गृहस्थानां भ्रातृणामेक एव सतामर्थाः, न ते पृथग्वसतां भ्रातणां साधारणीभवन्ति । 
ततः सव्वंसाधारणीभूतोऽरथः स सामान्य इति मन्यते। तहि कि पः्चविधगद्यकाव्य- 
सh्षविधपद्यकाव्य मिश्रकाव्याष्टाविशतिविधानां साधारणीभूतो गुणः सामान्यगुण 
इति स्वेषामेव काव्यानां शब्दगुणोऽरथंगुण उभयगुण इति त्रिधा सामान्यगुणो 
भवति । तत्र शब्दं प्राप्तो यश्छायां महतीमनुगुह्णाति स सामान्यः शब्दगुणः । 





काव्य सें आद्यन्त समुदाय रूप प्रमाण या परिणाम है और छन्द विशेष से घटित ( रचित ) 
गद्य-पद्यरूप सार्थक वाक्य ( पदावली ) समुदाय संस्थान है , उन दोनों प्रमाण ओर संस्थान 
का आनुपूर्व्वी आभास छाया है। इस प्रकार सार्थक वाकयसमूह रूप जो छाया है उसे 
अनुग्रहीत करने वाला ( अनुग्राहक, उपकारक ) गुण है । मानस-पटल पर किसी भी वस्तु की 
जो छाप पड़ती है, वही उस वस्तु की छाया है। वस्तु छाया को फेंकती हैं, बही विम्ब, 
प्रतिविम्ब या प्रतिछाया है । उस छाया को जो अनुग्रहीत करता है वह गुण है। इस प्रकार 
काव्य में सार्थक पद-समूह को अनुगृहीत करने वाला धमं गुण है । इस प्रकार गुण काव्य में 
छाया ( छवि ) को अनुगृहीत करते हैं, वस्तु को रूपायित करते हैं, भावों एवं विचारों को 
ग्राह्य बनाते है। अलङ्कार उसे बढ़ाते हैं, चमत्कृत करते हैं। गुण काव्य में छाया को 
अनुग्रहीत कर उसे प्रतिबिम्बित करते हूँ, वस्तु को बोधगम्य बनाते है, भावों को अभिव्यक्त 
करते हैं । अलङ्कार काव्य में छाया ( छवि ) को कल्पना का रंग देते हँ, उसे चमत्कृत करते 
हैं। गुण भावाभिव्यक्ति के साधन हैं, हेतु हैं, श्‍्लाध्यता के साधनभूत धर्म हैं, अलङ्कार 
शोभाकारक धमं है । ` गुण प्रशस्यता के साधन है, अलंकार कारक हैं, यहीं दोनों में 
अन्तर है । 

गुण के दो भेद कहे गये हैं-सामान्य और विशेष । सामान्य सवंसाधारण होता है । 


प्रथम सामान्य के स्वरूप एवं प्रकारों का निरूपण करते हैँ-- 
अर्थ-( सभी प्रकार की रचना में ) साधारण खूप में प्राप्य गुण सामान्य गुण माना 
जाता है । सामान्य गुण के तीन भेद होते हूँ--शब्दगुण, अर्थगुण और शब्दार्थ गुण 
( उभयगुण ) ॥ ४ ॥ 
३७ भ० का१ 


२६० काञ्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अथ शब्दगुणादीन्‌ छक्षयति विभजते च-- 
शब्दमाश्रयते काव्यं शरीरं' यः स तद्गुणः। 
श्लेषोलालित्यगा२ भी य्येसो कुमाय्यंमुदारता ॥ ५ ॥ 
ओजश्च (योगिकञ्चेति गुणाः शब्दस्य सप्तधा । 





काव्यप्रभावत्ति: 
अर्थ प्राप्तो यश्छायां महतीमनुगृह्हाति स सामान्योश्थंगुण: । य: शब्दःचार्थचोभयं 
प्राप्तो महतीं काव्यस्य छायामनुगृह्हा ति एकदेशस्थोऽपि सर्व्वा काव्यछायामुत्कषंयति, 
स सामान्य उभयगुण इति । 


अथ क्रमेण शब्दगृणादीन्‌ ळक्षयति विभजते च--काव्यशरीरं शब्दं महाछाया 
यो गुण आश्रयते स शब्दगृणः। काव्यस्य महाच्छायानुग्राहको यो भावः काव्यस्य 
शब्दात्मकशरी राश्रयः शब्दस्य गुणः स्यात्‌ । शब्दस्य ते गुणा: श्लेषादिभेदात्‌ सप्तधा 
भवन्ति । 


विमशं-सवं साधारण धर्म को सामान्य कहते हैं अर्थात्‌ जो धर्म अनेक वरतुओं में 
समानरूप से पाया जाता है, उसे सामान्य कहते हैं। उसी प्रकार काव्य में सभी रचनाओं में 
साधारण रूप से पाया जाने वाला गुण सामान्य गुण कहलाता है , वह तीन प्रकार का 
होता है- शब्दगुण, अर्थगुण और उभयगुण । ये तीन सामान्य गुण कहे गये हैँ । 

मम्मट ने गुण को काव्य के अङ्गीभूत रस का धमं कहा है, रस के उत्कर्ष का हेतु 
कहा है और अचल स्थिति कहा है, किन्तु मम्मट का यह कथन युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि सभी काव्य गुण काव्यात्मा रस के धर्म नहीं हो सकते; वयोंकि गुण शब्द में रहते हैं, 
रस में नहीं शब्द ही काव्य का शरीर है, रस आत्मा होने से शरीर नहीं है अतः गुण 
( काव्यात्मा ) रस के धमं नहीं है, गुण शब्दादि में रहते है, शब्दादि के धमं हैं। 

| शब्दगुण का सभेद विवेचन 

अर्थं--जो गुण काव्य-शरीर शब्द को अनुगृहीत करता है, उसे गुण कहते हैं । 
शब्दगुण श्लेष, लालित्य, गाम्भीयं, सौकुमार्य, उदारता, ओज और यौगिक भेद से सात 
प्रकार का होता है ॥ ५-६ (१) ॥ 





१. 'काव्मशरीरं' इति पाठभेद: । 


` बंशमो$त्र्याचा २६१ 


श्लेषं लक्षय ति-- 
सुश्लिष्टसत्निवेशत्वं' शब्दानां श्लेष उच्यते ॥ ६ ॥ 





काव्यप्रभावृत्ति: 
तत्र श्लेषं ळक्षयति—काव्ये ये शब्दाः शब्दान्तरावयवेन सुश्छिष्टा ईषदवयवेन 

सर्वु्वावयवेन वा सर्व्वथा वाश्िष्टाः सन्तः सन्निविशन्ति, ते शब्दा सुश्छिष्टसन्नि- 
विष्टास्तत्त्वं शब्दानां श्लेषगुण उच्यते । यथा— 

या पांशुपाण्डुरवपुविरसा पुरासीत्‌, 

सेवाळकाडङःकुरछतामधुना विभति । 

वक्रं प्रसपंति तनोवितनोति ळक्ष्मीं, 

प्रायः पयोधरसमुन्नतिरत्र हेतुः ॥ २१०.॥ 


अत्र सेवाळकाङकुरळतामिति सेवाळ एव सेवाळक इति पदस्यावयचं 
सैवेति शब्दरूपमाश्छिष्य सन्निविष्टः सेवेति शब्दः श्िष्टः तस्याश्लेष इति। एवं 
प्रकारेण श्लष्टशब्द्रसन्चिवेशादानन्त्यादस्य भेदो नोक्त: । 


विमशं--अरिनपुराण की मुद्रित प्रतियों में ओज गुण के स्थान पर “सत्या' या 
सती” पाठ मिळता है, किन्तु इसका कोई स्पष्ट अर्थ या भाव नहीं निकलता और न ही 
इसको परिभाषा दी गई है । बंगला अनुवाद को एक प्रति में सत्येष' के स्थान पर ओजस्थ' 
पाठ मिळता हे । यही पाठ समीचीन भी प्रतीत होता है क्योंकि ओज को सभी आचायों ने 
गुण को मान्यता दी है ओर उसे गुण स्वीकार किया है । अब क्रमशः प्रत्येक गुणों का निरूपण 
करते है-— 
हब (१) श्लेष का लक्षण - 


अथ -( काव्य में ) शब्दों के संश्लिष्ट सन्निवेश को श्लेष गण कहते हैं ।। ६ ॥ ' 
विमश--अग्निपुराण में श्लेष का लक्षण बताया गया है कि काव्य. में जो शब्द . 
अन्य शब्दों से आरिलष्ट होते हैं, उनका सन्निवेश श्लेष गण कहा जाता है । इसी आधार कर 
भोज ने 'सुश्लिष्टपदता' को श्लेष गण कहा हे । श्लेष गण का उदाहरण निम्न प्रकार है-- 
या पांशुपाण्डुरवपुविरसा पुरासीत्‌ । 
सैवालकाडःकुरल तामधुना विर्भत्ति ॥ 
वक्र प्रसर्पेति तनोवितनोति लक्ष्मी । 
प्रायः  पयोधरसमुन्नतिरत्र हेतु: ॥ २१० ॥ 


१. 'ख पुस्तके 'अगूढ' इति पाठ; अन्यत्र “आश्लिप्ठसन्नितिष्टत्वम्‌” इति । 


२६२ काव्यालङ्कार शाध्त्रम्‌ 


छाछित्यं ळक्षय ति-- 
गुणादेशादिना' पुग्वे पदं सस्बद्धसक्षरस । 
यत्र सन्धीयते नव तल्लालित्यमुदाहृतम्‌ ॥ ७॥ 





काव्गप्रभावुत्ति 


छालित्यं छक्षयति-यत्र काव्ये पुढ्वेपदनिष्पादनकाले गुणादेशादिना वर्णानां 
गुणादेशवृद्धिदेध्येह्वस्वागमादिना सुप्तिङपदे सम्बद्ध यदक्षरं पश्चात्‌ काव्यघटनाकाले 
यदि न पुनः सन्धीयते तदा तस्प शब्दस्य पदरूपस्य तदेव पदान्तरेणाऽसन्धिकरणं 
छाछित्यमुदाहतम्‌ । यथा— 
तया कवितया वा कि तया वनितया च किम्‌ । 
पदविन्यासमात्रेण यया नापहृत मनः॥ २११॥ 


इह नापहूतमिति संहितमपि न नकारोऽकारो वा गुणादिना पदसम्बन्धम- 
क्षरमिति | एवंविधसंहितायां न ळ।ळित्यभडगः इति छाछित्यं शब्दगुणः ॥ ७॥ 


यहाँ पर सैवालकाङ कुरलता' में श्लेष है। सेवाळ एव सेवाळकः तस्य अङकुरा 
एव लता = सेवालकाडः कुरलता । यह शब्द 'सेव अळकाङ कुरलता? ( सेव अलका एव 
अङ. कुर्ता ) इस रूप से आश्लिष्ट होकर सन्निविष्ट है” यहाँ पर 'सेवालकशब्द श्लिए है । 
( सेवालक सेवार ) तथा सैव अलक ( वाळ ) । अतः यहाँ 'श्लेष' अलङ्कार है । 
(२) लालित्य का लक्षण 
' अर्थ--जहाँ पर गुणादेश आदि के द्वारा पूर्व पद में सम्बद्ध अक्षरों में सन्धि नहीं 
. होतो, उसे 'लालित्य' गुण कहा गया है ॥ ७ ॥ 
विमशं-अर्निपुराण में 'लालित्य' शब्दगुण को परिभाषा यह बताई गई है कि 
गुण, वुद्धि, दीघं आदि आदेशों के द्वारा पद में ( सुबन्त-तिङन्त रूप पद में ) सम्बद्ध अक्षरों 
को जहाँ पर सन्धि नहीं होती अर्थात्‌ सभी वर्ण स्पष्ट रहते हैं, उसे 'लालित्य' गुण कहा गया 
है, ब्रामन ने पृथक्पदता को. 'माधुयं' गुण कहा है। भोज ने भी पृथकपदता' को माधुयं 
गुण कहा है,. वहाँ पर 'लालित्य' गुण का उल्लेख नहीं है । अग्निपुराण में 'लालित्यगुण' 
का वर्णन. है किन्तु माधुर्य का. उल्लेख नहीं है; किन्तु दोनों को परिभाषाओ में समानता है, 
अतः दोनों का समीकरण किया जा सकता है । उदाहरण -- 
तया कवितया कि वा तया वनितया च किम्‌ ? 
पदविन्यासमात्रेण यया नापहूतं मन ॥ २११॥ 
यहाँ पर 'नापंहूतम्‌’ में सन्धि होने पर भी पद के वणं स्पष्ट 'लालित्य' गुण है । 
१. ख, ग, घ पुस्तकेषु 'यणादेशादिना' इति. पाठ: । 


दशमो$ध्याया २६३ 


गाम्भीयं लक्षयति-- 


विश्लिष्टलक्षणोल्लेखलेख्या मुत्तान ' शब्दता 
गास्भीय्य कथयन्त्यार्यर्यास्तदेवान्येषु शब्दताम्‌ ॥ ८ ॥ 





काव्यप्रभावृत्ति 


अथ गाम्भीयंमाह-यत्र काव्ये विश्‍्िष्टळक्षणोल्लेखलेख्यं विश्छिष्टळक्षणं 
वर्णानां परस्परं संश्लिष्टभावहीनं ळक्षणं स्वरूपं तदुल्ळखेनलेख्यमक्षरं यत्र स ताश 
` एवानुत्तानशब्दः, सोऽल्पप्राणाधोषवच्छब्दभिन्नशब्दो यत्र, तस्य भावः तत्तस्य काव्यस्य 
गाम्भीर्य्यं नाम शब्दग्‌ णमार्य्याः कथयन्ति, परे सुशब्दतां कथयन्ति । यथा-- 
युद्ध्वा शुम्भनिशुम्भाम्यां शम्भोः कान्ता जधान तो । 
जम्भमेद्यादयो दम्भा चक्रः सिहध्वा्त मुदा ॥ २१२॥ 
इह संश्छिष्ठभावहीनळक्षणोल्लेखैन लेख्यं युद्धा दिपदमनुत्तानशब्दकं तब्दत्तवादु 
गाम्भीय्येम्‌ । यत्र हि काव्ये महप्राणन।दचोषध्रयट्नवद्व णंच टितपदप्रयोगो बाहुल्येन 
वत्तेते तत्र गाम्भीय्ग्रे गुणः स्थादिति ॥ ८ ॥ 


(३) गाम्भीयं का लक्षण 
अर्थ- जहाँ पर विश्लिष्ट लक्षण अर्थात्‌ संशिलि प्र भाव से रहित वणं हों, और शब्द 
भनुत्तान हों, उसे 'गाम्भीयं' गुण कहते हैं। उसे ही कुछ लोग सुशब्दता गुण कहते हैं।। ८ ॥ 


विमशं-यहाँ पर 'विश्‍्लिष्टरक्षणोन्लेख्यलेख्य' का अभिप्राय है संश्लिष्ट भाव हीन 
पद-प्रयोग और 'भनुत्तानशब्दता का अर्थ हे अल्पप्राण, अघोष वर्णरहित शब्द । इस प्रकार 
बणों के परस्पर संश्लिष्ट भाव होन पदों का तथा अल्पप्राण, अघोष वर्णरहित पदों का प्रयोग 
जहाँ पर हो उसे 'गाम्भीर्य गुण” कहते हें । कुछ विद्वान्‌ “अनुत्तानपदता' के स्थान पर 
'उत्तानपदता! पाठ मानते हैं, उनके अनुसार 'उत्तानपदता' का अथं उच्चभाव व्यञ्जक शब्द 
प्रयोग है । तदनुसार गम्भीर भाव के व्यञ्जक शब्दों का प्रयोग जहाँ हो, उसे “गाम्भीयं” शब्द 
गुण कहते हैं । _ | 

काव्यप्रभावृत्तिकार “अनुत्तानपदता' का अर्थ महाप्राण, नाद, घोष प्रयत्न वाले 
वरणो से युक्त पद-बाहुल्य का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जहाँ पर वर्णों के परस्पर संश्लिष्ट 
भाव से रहित तथा महाप्राण, नाद, घोष प्रयत्न वाले वर्णो से घटित पदों का बहुल प्रयोग 


होता है, उसे 'गाम्भीर्य' गुण कहते हैं । जेसे-- 





१. लेख्यमुत्तानशब्दकम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । दे म 


२९४ काव्यालड्ारशास्त्रम्‌ 


सोकुमायं छक्षयति— 
अनिष्ठ्राक्षरप्रायशब्दता सुकुमारता 








काव्यप्रभावत्तिः 
अथ सौकुमायं छक्षयति--निष्ठुराक्षरं श्रुतिकठिनमक्षरं तदक्षरभिन्नाक्षर- 
घटिता: प्रायेण शब्दा यत्र स तस्य भाव: सुकुमारता सौकुमाये नाम शब्दगुण 
उच्यते । प्रायपदेन बहुषु मध्ये क्वचित्‌ किञ्चिन्निष्ठुराक्षरशव्दत्वेऽपि नासोकुमाय्यं 
स्यादिति । यथा -- 
मधुराळापतापेन तप्तमानसकामिनः । 
कामिनीनामछाभेन मुग्धाः सीदन्ति सवंदा ॥ २१३ ॥ 
अत्र निष्ठुराक्षराभावात्‌ सौ कुमायंम्‌ । 








— 


युद्ध्वा शुम्भनिशुम्भाभ्यां शम्भो कान्ता जघान तो । 





जम्भभेद्यादयो दम्भा चक्रुः सिहध्वनि मुदा ॥ २१२॥ 

यहाँ पर संश्लिप्ठ भाव हीन लक्षण ( स्वरूप ) का उल्लेख होने से 'युद्ध्वा' भादि 
शब्द उत्तानपद है अतः गाम्भीर्य’ शब्द गण है ' जहाँ पर महाप्राण, नाद, घोष प्रयत्न वाले 
वर्णो से घटित ( रचित ) पदों का प्रयोग बाहुल्य ह ता है, वहाँ 'गाम्भीयं' गण होता हे । 
यहाँ पर 'युद्ष्त्वा' “शुम्भनिशुम्भाम्यां’ 'शम्भोः' आदि पदों में महाप्राण, नाद, घोष प्रयत्न 
बर्णो का बाहुल्य है ॥ ८ ॥। [ 

(४) सोकुमारयं गुण ( सुकुमारता ) 

अथ-जहाँ पर अनिष्ठुर अर्थात्‌ सुकोमल वर्णो से युक्त शब्द का प्रयोग हो, वहाँ 
'सोकुमायं' गुण माना गया हे ॥ ६ (१) ॥ 

बिमशे-अब्निपुराण में 'सुकुमारता' का लक्षण बताया गया है कि जहाँ पर प्राय: 
कोमल वर्णो से घटित शब्दों का प्रयोग हो, उसे “सोकुमार्य' गुण कहते हैं । यहाँ पर “प्राय” 
पद के प्रयोग का. अभिप्राय यह है कि सुकुमार वर्णो के प्रयोग में यदि बीच में कठोर वर्ण 
भी भा जाय तो कोई हानि नहीं है । कोमल वर्णो का बाहुल्य होना चाहिए। अग्निपुराण 
के अनुसार ही दण्डी और भोज भी 'अनिष्ठुराक्षरप्रायता' को 'सौकुमार्य' गुण कहते हैं । 
जैसे--- 


मधुरालापतापेन तप्तमानसकामिन: । 
कामिनीनामलाभेन मुग्धा! सीदन्ति सर्वदा ॥ २१३ ॥ 


यहाँ पर निष्ठुर अक्षर का प्रयोग न होने से 'सोकुमार्य' गुण है । 


दशमो$*याय। २६५ 


औदयंगुणमाह-- 
उत्तानपदतोदार्य युता श्लार्घ्यौचशेषणे; ॥ € ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 
अथोदाय्यं छक्षयति--उत्तानपदता काव्यस्य यदि श्ळाध्यैविशेषणेर्यता स्या त्त- 
दौ दायंमुच्यते । उत्तानत्वं पदानां नाद-घोष-महाप्राण-दणं-रहितत्वं श्ळाध्यं प्रौडि- 
वचनम्‌ । यथा-- 
असद्दत्तो नायं नच सखि गुणैरेष रहितः, 
प्रियो मुक्ताहारस्तव चरणयुग्मे निपतितः । 
गुहाणेनं कण्ठे व्रजतु तव मुग्वे प्रणयिता 
मुपायो नास्त्यन्यो हृदयपरितापोपशमने ॥ २१४॥ 
अत्र सर्वत्र वोत्तानशब्दाः श्ळाध्यविशेषणाः । तस्मादुदारत्वं गुण: 
शब्दस्य ॥ &॥. हे 


(५) औदाय-गुण 
अर्थ--जहाँ पर श्लाघ्य विशेषणों से युक्त उत्तान पदों का प्रयोग होता,है, वहां 
'औदार्य' गुण माना गया है ॥। ६ ॥ 
बिमश-अग्निपुराण के अनुसार श्छाघ्य विशेषणो से युक्त उत्तानपदता “औदार्य” गुण 
है । 'उत्तानपदता' का अर्थं है--नाद, घोष, महाप्राण प्रयत्न वाले वर्णो से भिन्न पद और 
श्लाष्य का अर्थ है--प्रौढ़िवचन । इस प्रकार श्लाघ्य विशेषणों से युक्त प्रोढ़ि-रचना को 
औदार्य गुण कहते हैं । भोज ने अर्निपुराण के 'औदार्य' गुण के समान ही “उदात्तता” गुण 
का वर्णन किया है। दण्डी ने अग्निपुराण की धारणा के अनुसार 'शलाघ्येविशेष- 
णैयुंक्तमुदारं कंश्चिदिण्यते’ यह 'उदारता' का लक्षण किया है। यहाँ पर केश्चित्‌ पद के 
द्वारा भरिनिपुराण का मत अभिप्रेत है । उदाहरण जैसे-- 
असद्धृत्तो नायं न च सखि गुणेरेष रहितः । 
प्रियो मुक्ताहारस्तवचरणयुर्मे निपतितः ॥ 
गृहाणैनं कण्ठे ब्रजतु तव मुग्धे प्रणयिता 
मुपायो नास्त्यन्यो हृदयपरितापोपशमने ॥ २१४॥ . 
यहाँ पर रलाध्य विशेषणों से युक्त उत्तान शब्दो का प्रयोग है, भतः यहाँ पर 
'उदारता' गुण है । 


२६६ काञ्याल खा रशास्त्रम्‌ 


भोजोगुणमाह-- 
ओज; समासभृयस्त्वमेतद्‌ गद्यादिजीवितम' । 
आजन्रह्मस्तम्बपय्यंन्तमोजसेकेन पौरुषम्‌ ॥ १० ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
ओजोगुणमाह्‌- काव्ये समासभूयरत्वमोजो नाम शब्दगुण:। एतदु ओजरतु 
ब्रह्मादिजीवितम्‌ । कस्मात्‌ ? आन्रह्मारतम्बपरयन्तमेकेनोजसा पौरुषं तस्मादोजो मूळं 


दम्भादिकम्‌ । यथा-- 
ज्याकृष्टबद्धलटकामुखपाणिपृष्ठ— 


प्रेझखन्खांशु च यः संवळितोऽम्बिकायाः। 
तवां पातु मञ्जरितपल्ळवकपूर्ण रः 
ळोभाद्रमद्भ्रमरविमश्नमभ्ृत्कटाक्षः ॥ २१५॥ 
इह समासभूयस्त्वं स्फुटमद्धशळोके शेषारद्धे च अम्बिकाभक्तो दम्भेनाशिष- 
माह त्वां पात्वित्यादि। 


(६) ओज गुण 
अथ-समास की बहुलता होने पर 'ओज' गुण होता हे । यह ओज गुण गद्य का 
प्राण है । ब्रह्म स लेकर तृण-पर्यन्त समस्त पदार्था को सत्ता ओज ग॒ण पर आधारित है ॥१०॥ 
विसशं- अरिनपुराण के अनुसार समास का बाहुल्य ओज गुण है। दण्डी तथा भोज 
ने भी 'समास-भूयस्त्व' को ओज कहा है, भोर उसे गद्य का प्राण बताया है । अग्निपुराण में 
ओज को “गद्यादि' का जीवन कहा है ओर दण्डी ने केवल गद्य का प्राण बताया है । 
ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ ( दण्डी ) । 
ओज। समासभूयस्त्वम्‌ ( भोज ) । 
उदाहरण, जैसे 
ज्याकृष्टबद्धखटकामुखपाणिपुष्ठ- । 
्रद्कन्नलांशु च यः संवलितोऽम्बिकाया। । 
त्वां पातु मञ्जरितपल्लवकर्णपुर।, 
| लोभाद्रभद्भ्रम रविश्र मभृत्कटाक्ष: ॥ २१५ ॥ 
यहाँ पर समास की अधिकता होने से ओज गुण है। 


१. दम्भादिजीवितम्‌' 'वद्यादिजीवितम्‌' वा पाठभेदाः | क oR 


दशमो$भ्याय। २६७ 


यौगिकगुणमाह -- 
पदानां योगवृतत्येव यौगिक सप्तमो गुणः) ॥ १० ॥ 
अथंगुणानाह-- 
उच्यमानस्य शब्देन येन केनापि वस्तुनः । 
उत्कषंमावहत्यर्थो ` गुण इत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 





काव्यप्रभार्वरत्तः 
अथ यौगिकमाह्‌-पदानां योगवृत्त्या तु यौगिकं नाम गुण: स्यात्‌ । यथा -- 
पाचकवाहकनी ळोत्पळादि । 
७ सप्तविधानु शब्दगुणानुक्त्वार्थगुणानाह-यः काव्यस्य महाछायाग्राहको 
भावो येन केनापि शब्देनोच्यमानश्य वस्तुनोऽश्रस्योत्कर्षभावहति स खल्वर्थोत्त्कर्षाव- 
हनमर्थो गुण इत्यभिधीयते । ११॥ 





(७) यौगिक गुण 
अर्थे-पदों को योग-तृत्ति यौगिक गुण है अर्थात्‌ जहाँ पर प्रक्रति प्रत्यय के योग से 
लभ्य अर्थं के बोधक पदों का प्रयोग हो वहाँ यौगिक गुण होता है ॥ ११ (१) ॥ 
विमर्श--अग्निपुराण में सातवाँ शब्द गुण 'यौगिक' माना गया है ! 'यौगिक' शब्द 
का अर्थं है प्रकृति-प्रत्यय के योग से लभ्य अर्थ का वाचक शब्द । अर्थात्‌ जहाँ पर प्रकृति- 
प्रत्यय के योग से लभ्य अर्थं के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ “योगिक? गुण होता 
है । अथवा जहाँ पर समस्त शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ 'यौगिक' गुण होता है । ( केवळ- 
भवयवशक्त्या अर्थप्रत्यायकत्वं यौगिकत्वम्‌ अथवा प्रकृति-प्रत्यय-योगलम्यार्थवाचकः शब्दो 
यौगिकः ) । इस प्रकार प्रकृति-प्रत्यय रूप अवयव शक्ति से छभ्य अर्थ के वाचक शब्द को 
यौगिक कहते हैं और यौगिक शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हो, वह 'यौगिक' ग॒ण है । जैसे-- 
पाचक-वाचक-पाठक-लेखक-वाहकाद यः 
अथंगुण का सभेद विवेचन 
सात प्रकार के शब्द गुणों के विवेचन के पश्चात्‌ अब अर्थगत सामान्य गुणों का 
विवेचन करते हैं--- 
१, कारिकार्धोऽयं नोपलभ्यते मुद्रितेऽग्निपुराणे । 
२. 'क' पुस्तके 'उच्यमानेत्यारभ्य**"वहत्यर्थो इति यावन्नास्ति। 'घ' पुस्तके तु उच्यमाते- 
त्यारभ्य -उदारेतति यावत्‌ सारद्धंश्छोकैको नास्ति । 
३. 'उत्कर्षमावहन्तर्थो' इति पाठभेद; । 
३८ आ० का० 


२६८ फाय्याल ङ्का रशास्त्रम्‌ 


माधुयं संविधानञच कोमलत्वमुदारता । 

प्रौढिः सामयकञ्चेति' तद्भेदा षट चकासति - १२ ॥ 
माधुयगुणमाह्‌ - | 

क्ोधेष्या कारगाम्भीयं माधुयं धं्यमाहिता' 





काव्यप्रभावत्तिः 
माधुयंगुणमाह--यत्रार्थे क्रोधे चाक्रोधे चाक्रत्याक्रोधाक्रोधबोधर्काचल्वाभाव 
. आकार-गाम्भीयं-धैय्यं-भाजिता च तस्यार्थस्य माघुयंगुण उच्यते । यथा-- 
चैत्रे चित्रं पिको रोति श्रुत्वा इष्ट्वा च चन्द्रिकाम्‌ । 
स्मरन्ती प्रोषितं कान्तं स्मरार्ता गळायतीव न॥ २१६॥ ` 
आकारगाम्भीयंधेयभांजितार्थस्य युवत्या माधुयं मित्यर्थः । 





अर्थ जिस किसी भी शब्द के द्वारा कहे गये अथं का उत्कर्ष होता है, उसे अर्थगुण 
कहते हैं । अर्थगुण छः प्रकार का होता है--माधुर्ये, संविधान, कोमलत्व, उदारता, प्रौढि 
भौर सामभिकत्व ॥ ११-१२ ।। 


(१) माधुर्ये गुण 
अथ-क्रोध, ईर्ष्या आदि की दशा में आकार में गम्भीरता और धीरता ( धैयँ 
धारण करना ) 'भाधुयं” गुण कहा जाता है॥ १३ (१) ॥ 


विमर्श-अरिनिपुराण के अनुसार जहाँ पर क्रोध, ईर्ष्या आदि भावों की अवस्था में 
भी आकार में क्रोधादि चिल्लो का अभाव, गम्भीरता भोर धैर्यशीलता होती है, वहाँ 
माधुर्य गुण होता है । भोज ने भी अस्निपुराण के अनुसार ही माधुर्यं गुण का विवेचन 
किया हैं। 
माघुयंमुक्तमाचार्येः क्रोधादावप्यती व्रताः । 
अर्थात्‌ क्रोध आदि की दशा में भी तीव्रता कान होना माधुर्यं गण कहा गया 
है । जैसे-- 
चैत्रे चित्रं पिको रोति भृत्वा दृष्टवा च चन्द्रिकाम । 
स्मरन्ती प्रोषितं कान्तं स्मरार्ता ग्लायतीव न॥ २१६ ॥ 


१, सामयिकत्कच इति षाठभेदः । 

२. घ, न, छ पुस्तकेषु 'उदाहृता' इति पाठः । 
'क्रौधेषर्याकार' इति पाठभेदः 
बैयंगाहिता' इति पाठभेदः 


दशैमोड्ध्यायः २६६ 


संविधान ळक्षयति-- 


संविधान परिकरः स्यादपेक्षितसद्धयेः ॥ १३ ॥ 
कोमळतां छक्षयति-- 
यत्‌ काठिन्यादिनिर्म क्तस न्निवेशविशिष्टता । 


तिरस्कृत्येन मृदुता भाति कोमलतेति सा ॥ १४ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 
` संविधानं छक्षयति--येन केनापि शब्दनोच्यमानध्यार्थस्यापेक्षितस्य 
प्रयोजनस्य सिद्धये यः परिकरः आरम्भः सोऽर्थस्य संविधानं नाम गुण: । यथा-- 
पटा ळग्ने पत्यो नमयति मुखं जातविनया, 
रढ़ा श्लेषं वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌ । 
न शक्नोत्याख्यातु स्मितमुखसखी दत्तनयना, 
हिया त्रस्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधूः॥ २१७॥ 
इहास्य नववध्वाः स्वापेक्षितस्य रतिभोगमुखस्य सिद्धये पटा: ळग्नादौ 
पत्यौ मुखनमनाद्यारम्भः संविधान नाम तस्याथंगुणः॥ १३॥ 


(२) संविधान गुण 
अर्थे--अपेक्षित अर्थ ( प्रयोजन ) की सिद्धि के लिए आरम्भ या यत्न “संविधान' 
संज्ञक ग॒ण कहलाता है ॥ १३ ॥ द 
बिसश-भाव यह कि जहाँ पर जिस किसी भौ शब्द के द्वार कहे जाने वाले अर्थ के 
अपेक्षित प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो आरम्भ होता है, उसे 'संविधान'गण कहते है । जैसे-- 
पटलस्ते पत्यौ नमयति मुख जातविनया, 
` दृढां श्लेषं वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌ । 
न शकनोत्याख्यातुं स्मितमुखसखी दत्तनयना, 
ह्लिया त्रस्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधू: ॥ २१७॥ 
यहाँ पर नववधू के अपेक्षित रति सम्भोग सुख की सिद्धि के ' लिए पति के मुखनमन 
आदि का आरम्भ 'संविधान' गुण है । 
(३) कोमलता 
अर्थ--जो काठिन्य आदि से रहित हो और जहाँ पर शब्दों के सायास सन्निवेश से 
रहित मृदुता का वर्णन हो, उसे 'कोमर्ता' गुण कहते हैं ॥ १४॥। 


६. 'क' पुस्तकेऽयं श्ळोकाद्धों नास्ति । 





३०० काव्यालडूारशोस्त्रम्‌ 


उदारतागुणं छक्षयति — 
लक्ष्यते स्थूललक्ष्यत्वप्रवृत्तयत्र लक्षणम्‌ । 
गुणस्य तदुदारत्वमाशयस्यातिसौष्ठवम्‌ ॥ १५ ॥ 


विंड अका 


काव्यप्रभावृत्तिः 
कोमछतां ळक्षयति-काठिन्यादितः खल्वर्थस्य बोधान्वयादिकाठिन्यसंग- 
तार्थीकरणादिभ्यो विनिर्मृक्तो यः शब्दानां सन्निवेशस्तेन विशिष्टता तत्‌ काठि- 
न्यादिकं तिरस्कृत्येव मृदुताया भाति साऽर्थस्य कोमळतेति नाम गुण: । यथा - 
इयमसो तरळायतछोचना, घनसमुन्नतपीनपयोधरा । 
पथु नितम्बधराळसगामिनी, प्रियतमा मम जीवितहारिणी ॥२१८॥ 
इह्‌ नास्ति अर्थस्य काठिन्यादिकम्‌, अतः कोमळताथंगुणः ॥ १४॥ 
अथ अर्थस्योदारतागणं ळक्षयति-यत्र स्थूळरूपळक््यतबप्रवृत्तेळक्षणं चिह्न 
छक्ष्यते नतु सूक्ष्मत्वप्रवृत्तळक्षणं ळक्ष्पते तदार्थगणस्योदारत्वं तच्चाशथस्याति- 
सोष्ठवं भवति । यथा-- 
एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमणीनामग्रहे मुग्धया 
सद्यः कोपपराङमुखं शयितया चाटूनि कुर्वन्नपि । 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्ततुक्षणादू 
भूतः सुप्त इनेत्यमन्दवळितग्रीवं पुनर्वीक्षितः ॥२१६॥ 
इह मानस्य स्थूळरूपेण ळक्ष्यत्वप्रवृत्तेहतोर्मानस्य गणस्य सद्यः कोपपराङ- 
मुखशयनादिछक्षणं छक्ष्यते, नतु गाढ़रूपेण ततः पुनरीक्षितवचनेनाशयस्य सोष्ठवं `- 
छक्ष्यते इत्यतोऽथस्योदारता नाम गुण: ॥ १५॥ 
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विमश--भाव सह कि जो रचना कठिनता से रहित हो ओर जिसमें शब्दों का 
प्रयासपूर्वक सन्निवेश का त्याग हो तथा मृदुता निर्वाह किया गया हो, उसे 'कोमलत्व' गुण 
कहते है । जैसे-- 
इयमसौ तरलायतलोचना घनसमुन्नतपीनपयोधरा । 
पृथुनितम्बधरालसगामिनौ प्रियतमा मम जीवितहारिणी ॥ २१८॥ . 
यहाँ पर अर्थ काठिन्यादि से रहित होने से 'कोमलता' गण है । 
(४) उदारता गुण 
अर्थ--जहाँ पर स्थुऊ लक्ष्य प्रकट करने की प्रवृत्ति का लक्षण लक्षित हो और 
आशय ( अभिप्राय ) का सौष्ठव स्पष्ट हो, वहाँ पर “उदारता' गुण होता है ॥ १५ ॥ 


दशमो5ष्याय। ३०१ 


प्रोढि गुणं छक्षय ति-- 
अभिप्रेत प्रनियत' निर्वाहस्पोपपादिका: । 
युक्तयो ` हेतुगभिण्यः प्रौढाः प्रोढिरुदाहूता* ॥ १६ ॥ 








काव्यप्रभावृत्तिः 


प्रोढि गुणं ळक्षयति--अभिप्रंतस्य प्रनियतमेकान्तेन निर्वाहस्योपपादिका 
निष्पादिका याः प्रौढ़ा उद्धता युक्तयो हेतुगभिण्योऽन्तगंतहेतवो भवन्ति । ता 
युक्तयोऽ्थस्य प्रौढिर्नाम गुण उदाहृता । यथा-- 


₹ष्ट्वेकासनसंस्थितेः प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितकीडानुबन्धच्छळः । 
ईषद्वक्रिमकन्धर: सपुळक:प्रमोल्ळसन्मानसा - 
मन्तर्हासळसत्कपोळफळकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ २२० ॥ 
अत्र नियतस्याभिप्रतस्य दयो: भिययोरेकस्यां स्नेहा तिशयस्य निर्वाहस्य 
निष्पादिका: प्रोढ़ा उद्धता अलास्तेहवत्योञबोधनहेतुप भिण्यो युक्तयः कोतुक- 
छलेनापरस्या नयनयोः कराभ्यामाच्छादनकरणमिति अर्थस्य प्रोढिर्नामगुण: ॥ १६॥ 
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विमश-- उदारता" गुण का उदाहरण निम्न प्रकार है--- 
एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमणीनामग्रहे मुरधया, 
सद्यः कोपपराङमुखं शयितया * चाटूनि कुर्वन्नपि । 
आावेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णों स्थितस्तत्क्षणात्‌, 
भूतः सुस इवेत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः ॥ २१६ ॥ 
यहाँ पर मान के स्थूल लक्ष्य को प्रवृत्ति के हेतु मानरूप गुण के तुरन्त क्रोध से 
पराङभुख होकर शयन आदि लक्षित हो रहा है, भौर पुन: गरदन मोड़कर देखने से सोष्ठव 
लक्षित हो रहा,है, अतः यहाँ “उदारता” गुण है ॥ १५॥ 
(५) प्रोडि गुण 


अर्थ--जहाँ पर अभिप्राय के पूर्ण निर्वाह को निष्पन्न करने वाली हेतुगभित ( कारण 
युक्त ) युक्तियों का प्रयोग हो, वहाँ 'प्रोढि' गुण कहा गया है ॥ १६॥ 


१. क पुग्तके अभिप्रायं’ मुद्रितपृस्तके--'अभिप्रेतं' इति पाठभेदः । 
२. "प्रतिहितं’ इति पाठभेदः । ३. न, प, फ पृश्तकेषु 'मुक्तयो' इति पाठः । 
४. 'क' पुस्तके श्लोकार्द्धोऽयं नास्ति । 


३०२ | काढ्यालडुारशास्त्रम 


सामयिकत्वं ळक्षय ति-- 
स्वतन्त्रस्यान्यतन्त्रस्य राद्वान्तः' समयो मतः` । 
तत्र व्युत्पत्तिरथेस्य या सामयिकतेति सा ॥ १७॥ 
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बिमशं-अर्निपुराण में अभिप्रेत अर्थ को निर्वाहिका हेतु गर्भित युक्ति को '्रौहि 
गुण कहा गया है। भोज ने विवक्षित ( अभिप्रेत ) अर्थ का निर्वाह 'प्रौढि गुण कहा है 
( विवक्षिताथनिर्वाहः प्रौढ़ः ) | जैसे-- 
हष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रोड़ानुबन्धच्छल: । 
ईषद्वक्रिमकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासल्सत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ २२० ॥ 


__ यहाँ पर नायक के अभिप्रेत दो नायिकाओं में एक के प्रति स्नेहातिशय की निर्वाहिका 
भोर दूसरी के अवमान ( तिरस्कार ) के हेतु से युक्त युक्ति ( आंखमिचौनीरूप उपाय) से 


कुतूहल के बहाने दूसरी नायिका के आँखों को हाथों से ढंककर पहली नायिका के चुम्जनरूप 
अर्थ का निर्वाह होने से प्रौढि गुण है । 


(६) सामयिकत्व गुण 
अथ-स्वतन्त्र तथा अन्यतन्त्र के सिद्धान्त को काव्य में समथ कहा गया है । वहाँ 
अर्थं को बढ व्युत्पत्ति की जाती है, उसे सामथिकत्व गुण कहते हैं ।। १७ ॥ 


बिमशे--अग्निपराण में स्वतन्त्र और अन्यतन्त्र के सिद्धान्त को समय कहा गया 
है । यहाँ पर 'राद्वान्त' का अर्थ 'सिद्धान्त' है । परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षा कर और 
हेतुओं के द्वारा सिद्ध कर जो निर्णय किया जाता हे, उसे सिद्धान्त कहते हैं । यह चार प्रकार 
का होता है--(१) सबेतन्त्र सिद्धान्त, (२) प्रतितन्त्र सिद्धान्त, (३) अधिकरण सिद्धान्त 
(४) अम्युपगम सिद्धान्त | कुछ आचार्य स्वतन्त्र, परतन्त्र, अधिकरण और अभ्युपगम भेद से 
चार प्रकार के सिद्धान्त मानते हें । यहाँ पर तन्त्र का अर्थ शास्त्र है अर्थात्‌ जो अर्थ सकंशाञ्र 
सम्मत हो वह सवंतन्त्र सिद्धान्त ह और जो अथं समानशात्र से सिद्ध हो किन्तु दुसरे शास्र 
से सिद्ध न हो, उसे प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहते हैं । स्वतन्त्र सिद्धान्त को सर्वतन्त्र सिद्धान्त से 
और परतन्त्र सिद्धान्त को प्रतितन्त्र सिद्धान्त से समीकृत किया जा सकता है । इन दोनों 
तन्त्रों ( स्वतन्त्र ओर परतन्त्र ) के सिद्धान्त को काव्य में समय कहा गया है । कहाँ अर्थ की 
जो व्युत्पत्ति की जाती है, 'वह 'सामयिकत्व' गुण है । जैसे-- 


४2205» TT 
१. बाह्यान्त। इति पाठभेदः । २. समयो गतः इति पाठभेद! 1 
३. क पुस्तके श्लोकाद्धोंऽयं नास्ति । 


दशमोऽष्याय। ३०३ 








काव्यप्रभावुत्तिः 

सामयिकत्व॑ छक्षयति--राद्धान्तः सिद्धान्तः स यः परीक्षके बहुविधं 
परीक्ष्य हेतुभिः साधयित्वा स्थाप्यते निणंयः। स चतुविधः-सवंतन्त्रसिद्धान्तः, 
प्रतितन्त्र सिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगमसिद्धान्तः” इति चरकः। अन्ये तु 
स्वतन्त्रसिद्धान्तं परतन्त्रसिद्धान्तमधिकरणसिद्धान्तमभ्युपगमसिद्धान्तः्चाहुः। तत्र 
प्रतितन्त्रसिद्धान्ते स्वतन्त्रसिद्धान्तपरतन्त्रसिद्धान्तो छब्धो त्वन्तभ्रूतो। तत्र 
स्वतन्त्रस्यान्यतन्त्रस्य सिद्धान्तस्तु इह समयो मतः। ततस्तत्र पुनरर्थस्य या 
व्युत्पत्तिः क्रियते सार्थस्य सामश्रिकता नाम गुण: । यथा -- 

ईश्वरः कारणं पुंसां कमवैफल्यदशंनात्‌ । 
इति सिद्ध कथं नु स्यान्न्याये वशेषिकेऽपि च ॥२२१॥ 

न ह्यस्तीश्वरनिर्देशो यतो वँशेषिके तु षट पदार्था: स्युस्तथात्मादिप्रमेयं 
न्यायशासने पदार्थास्तु षडवेति नियमो न वैशेषिके । न्याये प्रमाणादिषोडशेवेति 
नियमो न च। एतत्तथाधिकरणसिद्ान्तसिद्ध ईश्वरः। मोक्षे हीशवररूपेण 
निष्पत्तिरात््मनस्तथा। इईश्वरादन्यतो नेव फळसिद्धिरिति स्थिति:। इह 
वंशेषिकाणां स्वतन्त्रे गौतमन्यायशासने परतन्त्रे वेशेषिकतन्त्रे चेश्वरस्यापदाथंत्वम्‌ । 
तत ईश्वरः कारणं पुंसां कमंवेफल्यदर्शनादिति वचनमयुक्तं भवति इति स्वतन्त्र- 
परतन्त्रराद्धान्ते समये ॥ १७॥ 


ईश्वरः कारणं पृंसां कमं वैफल्यदशंनात्‌ । 
इति सिद्धं कथं नु स्यान्न्याये वेशेषिकेऽपि च ॥२२१॥ 
ईश्वर कारण है मनुष्यों के कमं की विफलता होने से । अर्थात्‌ मनुष्य जो कमं 

करता है उन सभी कार्यो में सफलता नहीं मिळती, क्योंकि उसका कारण ईश्वर है | अर्थात्‌ 
ईश्वर ही कार्यसिद्धि का कारण है । गोतम न्याय तथा वैशेषिक शात्न में ईश्वर के अस्तित्व 
को स्वीकार नहीं किया गया हुँ । उसकी सिद्धि के लिए कहते हैं कि ईश्वर धृष्टि का कारण 
है क्योंकि मनुष्यां के कर्म में विफलता देखी जाती है । स्वतन्त्र और परतन्त्र सिद्धान्त के 
अनुसार यह नियम प्रतिपादित है । अतः ईश्वर की सिद्धि के लिए व्याख्या की गई हे । 
ईश्बर के बिना अपवर्गादि फल की सिद्धि नहीं होती, अतः फल की सिद्धि के लिए ईश्वर को 
सत्ता स्वीकार की गई है । इस प्रकार यहाँ 'सामयिक' गुण है ॥ १७.॥ 


३०४ काव्यालड्रारशास्त्रम्‌ 


अथ शब्दार्थाभयगुणं ळक्षयति— 
शब्दार्थावपकुरव्वाणो नाम्नोभयगुणः स्मृतः' । 
तस्य प्रसादः सोभाग्यं यथासङ्ख्यं प्रशस्तता ॥ १८ ॥ 
पाको राग इति प्राज्ञः षटप्रपञ्चाः प्रपञ्चिताः` । 


तत्र प्रसादं लक्षय ति-- 
सुप्रसिद्धाथपदता प्रसाद इति गीयते ॥ १९ ॥ 


== 


काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ शब्दार्थोभयगुणं ळक्षयति—शब्दश्चार्थश्चेति द्वौ युगपदुपकुर्वाणो यः 
काव्यस्य महच्छायानुग्राहकः स शब्दार्थोभयगुणो नाम्ना स्मृतः । तस्य प्रसादादिभेदैन 
षटप्रपच्चा: प्राज्ञैः प्रपञ्चिताः इति ॥ १८॥ 
तत्र प्रसादं ळक्षयति-ळोके सुप्रसिद्धे अर्थपदे यत्र तत्‌ सुप्रसिद्धार्थपदं 
वैयाकरणैः पदसाधनं विद्यया सुबोधार्थपदं संसाध्य यत्प्रयुज्यते तत्प्र सिद्धार्थपदम्‌ । 


तस्य भावः सुप्रसिद्धाथेपदता शब्दार्थोभयमुपकुरवंती प्रसादो नामोभयगुणः स्यात्‌ । 
यथा -- 


कन्ये धन्योऽप्यसौ मन्ये यस्त्वामद्योद्वहेदयम्‌ । 
नाल्पेन तपसा छभ्यः सुन्दरख्तरीसमागमः॥ २२२ ॥ 
इह्‌ सुप्रसिद्धोऽथः पदञ्च सुप्रसिद्धमिति प्रसादः ॥ १६॥ 





Cs वी भो > ८ 


शबदार्थोभयगुण विवेचन 
अर्थे-शब्द और अर्थं दोनों को उपकार करने वाले गुण को उभयगुण कहते हैं । 
शब्दार्थोभयगुण के छः भेद किये गये हैं--(१) प्रसाद (२) सौभाग्य (३) यथासंख्य (४) 
प्रशस्ति (५) पाक और (६) राग ॥ १८-१६ (१) ॥। 
(१) प्रसाद गुण . 
अर्थे--जहाँ पर प्रसिद्ध अर्थं वाले पदों का प्रयोग हो, उसे 'प्रसाद' गुण कहते हैं ॥१।। 
जैसे -- 
कन्ये धन्येऽप्यसौ मन्ये यस्त्वामद्ोद्वहेयदयम्‌ । 
नाल्पेन तपसा लभ्यः सुन्दरस्त्रीसमागमः ।। २२२॥ 
यहाँ पर प्रसिद्ध अर्थ वाची शब्दों का प्रयोग होने से प्रसाद गुण है । 
१. 'क' पुस्तके श्लोकार्द्धोऽयं नाध्ति । 
२. मुद्रितपुस्तके--प्रपच्नविपजिता:/ इति पाठ;। ' 





` वशसीऽष्यायः ३०४ 


सौभाग्य ळक्षयति— : | ' 5 
उत्कर्षवान्‌ गुण: कश्चिद्‌ यस्मिन्नुक्ते प्रतीयते । 
तत्सौभाग्यमुदारत्वं प्रवदन्ति सनीषिण: ॥ २० | 

अथ यथासङख्यं छक्षयति - 
यथासङख्यमनुद्देशः ससमानामुपदिश्यते' । 





काव्यप्रभावत्ति 
सौभाग्य छक्षयति --यस्मिन्न्थे तूक्ते कश्चिदुत्कषंवान्‌ प्रतीयते ताइशाथंवचनं 
सोभाग्यमुदारत्वं च मनीषिणः प्रवदन्ति । यथा - 
न जाने सम्मुखाया ते प्रियाणि वदति प्रिये । 
सर्वाण्यङ्गानि मे याग्ति नेत्रतां किमु कणंताम्‌ ॥ २२३॥ 
अथ खल्वस्मिन्नर्थे तूक्ते तस्य पुरुषस्यातिशयसौन्दर्यमतिमधुर-स्व॒र-वचन- 
वक्तृत्वं प्रतीयते सा गुणोत्कषंस्यो क्तिरिह सौभाग्यं नामोभयगुणः॥ २०॥ 





(२) सौभाग्य गुण 
अर्थ--जिस अर्थ के कहे जाने पर जो किसी उत्कर्ष की प्रतीति होती है उसे 
'सौभाग्य” गुण कहते है । मनीषी लोग इसी को 'उदारता' भी कहते हैं । २०॥ 
विमशं-अरिनपुराण के अनुसार जिस अर्थ ( वाक्य ) के प्रयुक्त होने पर शब्दाथं 
के द्वारा उत्कर्ष युक्त अर्थात्‌ अति कमनीय चमत्कार की प्रतीति हो, उसे 'सौभाग्य' गुण 
कहते हैं। दण्डी उसे “उदारता? गुण कहते हैं। अग्निपुराण का लक्षण दण्डी से मिळता- 
जुळता है ऐसा प्रतीत होता है कि दण्डी ने अग्निपुराण से ग्रहण कर अपनी परिभाषा 
लिखी है । इस प्रकार अस्निपुराणकार ने गुणोत्कषं-कथन को 'सौभाग्य' गुण माना है । जैसे 
न जाने सम्मुखायाः ते प्रियाणि वदति प्रिये। 
सर्वाण्यङ्गानि मे यान्ति नेत्रतां किमु कर्णताम्‌ ॥ २२३॥ 
यहाँ पर पुरुष के अतिशय सौन्दर्य एवं मधुर स्वर युक्त वचन रूप गुणों का उत्कर्ष ` 
बताया गया है अतः यहाँ सौभाग्य ( उदारता ) गुण है । 
(३). यथासंख्य गुण 
अथ-समान विषय का आनुपूर्वर्वी कथन ( यथाक्रम वर्णन ) “यथासंल्य” नामक्‌ 
गुण है ।। २१ (१) ॥ 
१. मुद्रितेऽरिनिपुराणे सामान्यमतिदिश्यते--इति पाठ; 
३६ अ० का० 


३.०६ काण्पाजछयूरारशास्घन 


भथ प्रशस्तिं छक्षयति-- 
समये वर्णनीयस्य दारुणस्यापि वस्तुनः ॥ २१ ॥ 
अदारुणेन शब्देन प्राशस्त्यमुपवणनस । 


काव्यप्रभावृत्तिः 
अथ यथासङ्ख्यं ळक्षयति-समानां समानानां वस्तूनामनुद्दश आनुपूव्यां 
कथनं यथासङ्ख्यं नामोभयगुण उपदिश्यते । यथा -- 


श्रित्वा रजःसत्त्वतमांसि विश्वं निर्माति पाति क्षपयत्यसौ यः। 
तं देवदेवं परमीडङ्यमेकं नमामि दीनो भवभीतिकम्पः॥ २२४॥ 


मत्र रज:सत्वतमसामाश्रयेण क्रमात्‌ निर्माण-रक्षण-क्षपण-क्रिया विश्वस्येति 
यथासङ्ख्यं नामोभयगुणः । 
अथ प्रशस्तिं छक्षयति--यत्र काव्ये वणंनीयस्य दारुणस्य वर्णनसमये5 -- 
दारुणस्य वणेनसमय उपस्थीयते तथा दारुणस्य वस्तुनोऽदारुणेन श्रुतितश्चाकठिनेन 
शब्देनोपवणंनं प्राशस्त्यं नामोभयगुणः स्यात्‌ । यथा— 
गदादिधारणाज्जातौ काठिन्यो ते कराविमो। 
पद्यरागाविव शुभो नारीहृदयभूषणौ ॥ २२५ । 
अत्र काठिन्ये मृदुत्ववर्णनं प्राशस्त्यं नामोभयगुण: ॥ २१ ॥ 


विमशं-दण्डी ने उदिष्ट पदार्थं का यथाक्रम वर्णन को 'यथासंख्य' अलंकार कहा है । 
उनका यह अळकार-लक्षण अरिनिपुराण से प्रभावित है। अन्य आचार्यो ने भी यथासंख्यं 
को अलंकार कहा है, किन्तु अरिनपुराणकार ने इसे “गुण” माना है, यह उनकी नवीन कल्पना 
है। भोज के “रीति! नामक गुण में अरिनिपुराण के यथासंख्य गुण की धारणा निहित है । 
मथासंख्य गुण का उदाहरण निम्न प्रकार है-- 


श्रित्वा रजःसत्त्वतमांसि विश्वं निर्माति पाति क्षपयत्थसौ यः। 
तं देवदेवं परमीड्यमेकं नमामि दीनो भवभीतिकम्पः ॥२२४॥ 


महा पर रजोगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुण के आश्रय से क्रमशः विश्व के सृष्टि 
( निर्माण ), रक्षा और संहार का वर्णन होने से 'यथासंस्य' गुण है । 
(४) प्रशस्ति गुण | 
अर्थ--जहाँ पर यथासमय वर्णनीय कठोर विषय का कोमल शब्दों से वर्णन किमा 
ज्ञाता है, वहाँ 'प्रशस्ति” गुण होता है ॥ १२-१३ (१)॥ 


दशमोष्ष्याया ३०७ 


अथ पाकं छक्षयति-- 
उच्चः परिणतिः कापि पाक इत्यभिधीयते ॥ २२ ॥ 
मृद्ीका नारिकेलादिपा 'कभेदाच्चतुविधः | 
आदावन्ते च सोरस्यं मृद्दीकापाक एव सः ॥ २३ ॥ 
सध्ये नारिकेलपाको रस्भापाको$न्त एव यः । 
आदिमध्यान्तसौरस्यं तिन्तिडीपाक उच्यते' ॥ २४ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 
अथ पाकगुणं ळक्षय ति-गद्यकाव्प़ानामाख्यायिकादीनां पञ्चानां पद्यकाव्यानां 
महाकाव्यादीनां सप्तानां मिश्चकाव्यानां चम्पूनाटकादीनामष्टाविशतेरारम्भादृच्वे 
कापि मधुररूपेण परिणतिः कविना श्रोतृणां शब्दो$थंत: श्रवणेन हृदयङ्गमरूपेण 
निमितिः स पाक इति शब्दार्थोभयगुणोऽभिधीयते । 


पाकं विभजते-मृद्वीकादिपाकवत्‌ पाकभेदात्‌ स पाकश्चतुविध!। तत्र यत्र 
काव्ये खल्वादौ पुरवंभागेऽन्ते च शेषभागे सोरस्यं शब्दार्थोभयश्र वणे हृदयङ्गमत्वं 
तदाद्यन्तसुरसद्राक्षापाकवत्‌ पाक इति मृद्वीकापाक एव स उच्यते । 


विमश--अरिनिपुराण के अनुसार कठोर विषय का कोमल शब्दों में वर्णन करना 
“प्रशस्ति’ गुण कहा गया है। असर्निपुराण को यह नवीन उद्भावना है । इसी आधार पर 
भोज ने “सौकुमार्य” गुण को कल्पना को है । भोज ने--'अदारुणाथंपरयर्यायो दारुणेषु सुशब्दता' 
सोकुमायं गुण का लक्षण किया है । प्रशस्ति का उदाहरण निम्न प्रकार हे-- 


गदादिधारणाज्जातौो काठिन्यो ते कराविभौ 


पद्मरागाविव शुभौ नारीहुदयभूषणौ ।।२२५॥ 
यहाँ पर काठिन्य के वर्णन के प्रसङ्ग में कोमल वर्णन होने से 'प्रशस्तिः गुण है । 
(५) पाकगुण 


अर्थ--जहाँ पर किसी प्रकार को उच्च परिणति हो, वहाँ पाकगुण होता है। यह 
पाक मृद्वीकापाक, नारिकेलपाक आदि भेद से चार प्रकार का होता है । जहाँ पर भादि 
और अन्त में सरसता रहती है, वहाँ मृद्वीका पाक होता है। जहाँ मध्य में सरसता होती है 
उसे 'नारिकेलपाक' कहते हैं। जहाँ अन्त में सरसता रहती है, उसे “रम्भापाक' कहते हैं 
और जहाँ आदि, मध्य, अन्त में सरसता होती है, वहाँ “तिन्तिड़ीपाक' होता है ॥ २२-३४ ॥ 
Sri Ae FR DON 


१--मुद्रितपृस्तके नारिकेलाम्बु इति पाठभेदः । २. अदावन्तेव इति पाठभेद्‌। 
३. 'ख” पुस्तके श्लोकार्द्धोऽयं नास्ति । ४. कारिकेयं मुद्रितेऽस्निपुराणे न प्राष्यते 


३०८ _ काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावत्तिः 

नारिकेछपाकमाह--नारिकेछफछस्य यथा मध्यावस्थायां. सौरस्यं न तु 

पूर्व्वं न वान्ते यस्य काव्यस्य मध्ये शब्दार्थाश्रवणे हृदयङ्गमत्वं सौरस्यं तस्य 

नारिकेळपाक उभयगुण:। रम्भापाकमाह-अन्ते यत्र सोरस्यं तत्र स रम्भापाक 

उभयगुणः। तिन्तिड्पाकमाहृ-आ।दिमध्यान्तसोरस्यं ति न्तिड़ोफळस्य तद्वत्‌ 
परिणामात्तिन्तिडीपाक उभयगुण उच्यते ॥ २३-२४॥ 


विमशे--अग्निपुराण में पाकगुण का लक्षण बताया गया है कि जिस काव्य में मधुर 
रूप से जो उत्तम परिणति होती है, उसे 'पाकगुण कहते हैं। पाकगुण के चार भेद होते हैं-- 
(१) मृद्रोकापाक (२) नारिकेलपाक (३) रम्भापाकं (४) तिम्तिड़ीपाक । मुद्रित अग्निपुराण 
में तथा कुछ पाण्डुलिपियों में तीन ही पाको का उल्लेख हे । कुछ विद्वानों का मत है कि 
चतुर्थ पाक सहकारपाक होगा । भोज ने पाकगुण का उल्लेख प्रौढ़ि गुण के स्त्ररूप-विवेचन के 
अन्तर्गत किया है । दोनो के विवेचन में समानता दिखाई देती है । सरस्वतोकण्डाभरण की 
'रत्नद्रपंण टीका में तीन पाकों का विवेचन मिळता .है । उसमें तृतीय पाक के रूप में “सहकार 


पाक' स्त्रीकार किया गया है ओर उसका लक्षण “आरम्भ में मृदुता और भीतर कठोरता" 
दिया गया है । राजशेवर के अनुसार मङ्गल के मत में पाक 'सौशब्य' है । आचायों का मत 
है कि शब्दों के निवेश में निष्कम्पता (स्थिरता ) ही पाक है। वामन के मतानुसार 
'पदपरिवृत्तिसहिष्णुता का परित्याग' ही पाक है किन्तु अवन्तिसुन्दरी का कथन है कि यह. 
_ तो अशक्ति है, पाक नहीं । उनके अनुसार रसोचित शब्दार्थ गुम्फित रचना ही पाक है। 
इसीलिए कहा गया है कि गुण, अलङ्कार, रीति तथा युक्ति के अनुसार शब्द ' और 
अर्थ का सरस गुम्फन ही “पाक' हैं। किन्तु अर्निपुराण के अनुसार मधुर रूप से परिणति 
अर्थात्‌ कवि के द्वारा शब्दार्थं का हृदयङ्गम निर्मिति पाक है। मंगल का परिणाम ओर 
अर्निपुराण की परिणति में साहश्य है। आचार्यो ने काव्य पाक को फलपाक के समान 
_ « बताया है। जिस प्रकार विविध पके फलों के विविध रस (स्वाद) होते हैं। उसी प्रकार 
' > काव्य के पाक भी विचित्र होते है । विद्यानाथ ने दो पाक ( द्राक्षापाक और नारिकेलपाक ) 
“तथा राजशेखर ने नौ प्रकार के फलों के आधार पर नौ काव्यपाक बताये हैं-पिच्ुुमंद, बदर 
मुद्रोका, वार्त्ताक, तिन्तिड़ी, सहकार, क्रमुक, त्रपुस, नारिकेल । किन्तु अर्निपुराण में. चार 
पाको का विवेचन किया गया है और उनका स्वरूप निम्न प्रकार बताया गया है -- 


(१) मृढीकापाक--जिस काव्य में पुवंभाग में (प्रारम्भ में) तथा अन्त में सरसता भौर 
कोमलता रहती है ओर मध्प्र में कठोरता होती है, उसे “मृद्रीकापाक' कहते हैं । यह द्राक्षाफल 
के समान होता है, इसलिए इसे 'मृद्रीकापाक' कहते हैं । 


_ वशमोच्ध्याय। ३०६ 
अथ रागं ळक्षयति-- 
काव्ये छाया 'विशेषो य: स राग इति गोयते* । 


अभ्यासोऽप हतः कान्ति सहजामतिवतंते' ॥ २५ ॥ 
हारिद्रश्चव कोसुम्भो नीलीरागश्च स॒ त्रिधा । 





काव्यप्रभावत्तिः 
अय रागगुणं छन्नयति--क्राव्ये यश्छायाविशेषः स राग इति गोयते । रागो 
रञ्जनम्‌ । स च छायाविशेषः काढप्रस्प्राभ्प्रासे नोपहत: सन्‌ काव्यस्य सहजां 
कान्तिमतिक्रम्य वत्तेते ॥ २५ ॥ 





(२) नारिकेलपाक--जिस काठ्प के प्रारम्भ में कठोरता उसके बाद मध्य में 
( कोमळता सरसता ) पुनः अन्त में कठोरता होती है, उसे नारिके पाक कहते है । 


(३) रम्भापाक--जिस काव्य के प्रारम्भ में कठोरता और अन्त में सरसता रहतो है, 
उसे 'रम्भापाक' कहते है । 

(४) तिन्तिड्ञीपाक-†जस काव्य में आदि, मध्य और अन्त में सरसता रहती है, 
उसे 'तिन्तिड़ोपाक' कहते हैं । 


(६) रागगुण 
अथ - काव्य में छाया विशेष को राग कहते हैं। वह काव्य के अभ्यास में उपहत न 
होकर काव्य की सहज कान्ति (शोभा ) को अतिक्रमण करता है वह तीन प्रकार का होता 
है —हरिद्राराग, कुधुम्भी राग ओर नीली राग ॥ २५-२६ (१) ॥ 


विमशं--काव्य में छाया ( शोभा) विशेष को राग कहते हैं। जो गुण काव्य में 
अपनी छाया ( प्रतिविम्ब, छाया ) से अतिरञ्जित कर सहज कान्ति को आक्रान्त करता 
है, उसे राग गुण कहते हैं। वह राग तीन प्रकार का होता है-हरिद्राराग, कौसुम्भर ग 
भौर नीलीराग । 

(१) हरिद्राराग-जहाँ पर काव्य की छाया ( शोभा ) सुख से श्रवणीय पदावली के 
द्वारा क्रमशः श्रोताओं को रञ्जित करता है, उसे छाया-विशेष को हारिद्राराग कहते हैं । 
इसमें कुछ श्लोक श्रवणोय पदावली के द्वारा रचित होते हैं और कुछ अनवद्य पदावली के 
द्वारा रचित होते हैं । 


१. मुद्रितेग्रन्थे काव्येच्छया इति पाठः । 
२. न, ल पुस्तकयो कीत्ति. ख पुस्तके श्लोकार्द्धोऽयं नारित । 
३. अभ्यासौपहितः इति पाठभेद: । ` ४. सहजामपि वतंते इति पाठभेदः । 


३१० काव्यालडूगरशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभा वृत्तिः 


रागं विभजते -हारिद्रादिरागभेदात्‌ त्रिविधो रागो भवति। हरिद्राकृत- 
रागः किव्चित्काळस्था तद्वद्रागः काव्ये हारिद्रराग इति नाम उभयगुण:। अथ 
कियन्तोऽनवद्यपदावल्या स हारिद्ररागः। अथ स कोसुम्भोरागः प्रथमं 
श्रोतृमनोज्ञपदावल्या रचितं मध्ये तु न तथा पुनश्च श्रोतृमनोज्ञपदावल्या । 
अथ नीळीरागः स यत्र काव्ये प्रथममध्यान्तपर्यन्तं श्रोतश्रोत्रसुखपदावल्या 
रचना । इत्येवं पदावळोनामभ्यासेनावृत्या य उपहतो रागः स काव्यस्य सहजं 
कान्तिं शोभामतिक्रम्य वत्तेते। तत्र रागेषतरोत्तरो राग: श्रेष्ठ इति। इति 
षड्विघ उभयगुण उक्त: । इति सामान्यो गुण उक्तो भवति ॥ २६ (१) ॥ 





(२) कोसुम्भराग-जहाँ पर पहले श्रोताओं के लिए मनोज्ञ ( मनोहर ) पदावली की 
रचना होतो है, मध्य में असुन्दर और अन्त में पुनः मनोहर पदावली का प्रयोग होता है, 
उसे 'कौसुम्भ राग” कहते हैं । 


(३) नीली राग--जिस काव्य में आदि, मध्य और अन्त तक श्रोताओं के श्रोतृसुखद 
पदावली के द्वारा रचना हो, उसे नीलीराग कहते हैं । 


इस प्रकार पदावली के अभ्यास से आवृत्ति के द्वारा जहाँ पर उपहत राग काब्य की 
सहज कान्ति का अतिक्रमण कर अतिशय शोभा को अनुगृहीत करता है, वहाँ “राग! गुण 
होता है । रागों में नीलीराग उत्तम होता है । 


अरिनपुराण के रस प्रकरण में बताया गया है कि किस गुण के प्रसार से किस रस 
को निष्पत्ति ( अभिव्यक्ति ) होती है? कहते हैं कि राग से श्वुद्भार रस की निष्पत्ति है 
( रागाडूवति श्गृज्धारो -अ० पु० ४६ ) वहाँ पर तीन प्रकार के राग बताये गये हैं-- 
नीलीराग, कुसुम्भराग और माञ्जिष्ठराग* । वहाँ यह बताया गया है कि जिसके द्वारा चित्त 
में स्थित दुःख सुख के रूप में रञ्जित हो जाय, उसे राग कहते हैं* । भावधप्रकाशन में कहा 
गया है कि जो चित्त को रञ्जित करे, उसे राग कहते हैं । जिसके द्वारा सुखदु:खात्मक विषय 
सुख के रूप में रञ्जित हो, विषय के रञ्जन के कारण उसे “राग” कहते हैं । वहाँ पर राग 


१. न चातिशोभते प्रीतिर्नापेति च मनोगतिम्‌। 
नील्याराग इति ख्यातः कोसुम्भोऽपति शोभते ॥ 
माञ्जिष्ठरागो या प्रीतिने चापैत्यतिशोभते ।। ( काव्यप्रभावृत्तिः ४६ ) 


२. दःखमप्यधिकं चित्तं सुखत्वेनेव रज्यते । 
येन सनेहंप्रकर्षेण स राग इति गीयते॥ 


दशमोऽध्याय ३११ 








के तीन भेद बताये गये हैं नीलीराग, कुसुम्भराग और मञ्जिष्ठ राग" । जो प्रक्षालन करने 
पर न तो हृदय से हटे और न प्रकाशित हो, उसे नीलीराग कहते हैं। जो राग 
प्रक्षालन करने पर दूर हो ( हट ) जाय और प्रकाशित हो, उसे कुसुम्भ राग कहते हैं, तथा 
जो हृदय से दूर न हो, और शोभित हो, उसे माञ्जिष्ठराग कहते हैं* । विश्‍वनाथ को साहित्य- 
दर्पण में शारदातनय के समान उपर्युक्त तीन राग माने हैं और उसकी परिभाषाएं भी उन्हीं 
के समान मानी हुं । अरिनपुराण में श्ुद्ाररस प्रकरण में राग को रस निष्पत्ति का गुण 
बताया है और राग के उपयु क्त तीन भेद बताये है । २५-३६ (१) ॥ " 


किन्तु गुणा प्रकरण में राग गुण के तीन भेद बताये है । अग्तिपुराणकार ने वहाँ पर 
नीलीराग और कुसुम्भराग को तो ज्यो का त्यों स्वीकार कर लिया है किन्तु मञ्जिष्ठ राग 
के स्थान पर हारिद्राराग माना है। और हारिद्राराग का लक्षण बताते हुए कहा है कि जिस 
काव्य में कुछ श्लोक कर्णसुखद ( श्रोतव्य, मनोहर ) पदावली में रचित हो और कुछ अनवद्य 
पदावली में रचित हो वहाँ हरिद्राराग होता है। इसी प्रकार पहले श्रोतृ सुखद पदावली में 
रचना हो, मध्य में अतिसुन्दर पदावली तथा अन्त में पुनः श्रोतृ सुखद रचना हो, वहाँ 
कुसुम्भ राग होता है और नीलीराग वहाँ होता है जहाँ आदि, मध्य, अन्त सर्वत्र श्रोतृसुखद 
रचना हो । इसमें नीळीराग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है । इस प्रकार अरिनिपुराणकार 
नौलीराग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जवकि भावप्रकाशनकार मञ्जिष्ठ राग को उत्तम बतत्ते 
है । वस्तुः छायाविशेष से जो चित्त को अनुरञ्जित कर दे, उसे 'राग' कहते हैं । अरिनपुराण 
में राग को एक गुण माना है । | 





१. रज्यते दीप्यते चित्त स राग इति कथ्यते । 
सुखदुःखात्मक॑ भोज्यं सुखत्वेनाभिमन्यते ॥ 
येन राग: स इत्युक्तो रञ्जनाद्विषयात्मनौः । 
नीली - कुसुम्भ - माञ्जिष्ठरागोपम्येन स त्रिधा । ( भावप्रकाशन ४ ) 


२. क्षालितो यस्तु नापैति यश्च नातीव शोभते । 

नीलीराग। स एवेति ° ° °° ००० “`` ॥ 

यो5पैति क्षालितः क्षिप्तमध्यक्ष योऽपि शोभते 1 

कुसुम्भराग एवेष - ००० ००० ००० ००० ००० ००० || 

अतौव शोभते यस्तु नापैति क्षालितोर्शप सन्‌ । 

स एव कविभिसवँ: माञ्जिष्ठराग स उच्यते ॥ ( भावप्रकाशन ४ ) 
३. साहित्यदर्प॑ण--३॥१९५- १९८७ । 


३१२ काब्पालङ्भारशास्तरम्‌ 


अथ वैशेषिक: काव्यगुण उच्यते 
वेशेषिकः स विज्ञेयो' यः स्वलक्षणगोचरः॥ २६ ॥ 


इति आग्नेये काव्याळड्धारशास्त्रे गुणविवेको नाम दशमो$5घ्याय: ॥ १० ॥ 








काव्यप्रभावतिः 


अथ वैशेषिक: काव्यगुण उच्यते- सवंकाव्यसाधारणीभूतः सामान्यो गुणो 
यथा शब्दगुणो5थंगुण उभयगुण: सप्रभेद उक्तस्तथा गद्यकाव्यानां पश्वविधान!, पद्यका- 
व्यानां महाकाव्यादीनां सप्तानां, मिश्रकाव्यानां चम्पूनाटक्रादि अर्ष्टावि ग- 
तिविधानां स्वळक्षणगोचरः स्वस्वळक्षणगोचरो यो यः स वैशेषिको गुण उच्यते । 
उक्ताः शब्दालद्धारादयो येञ्छङ्कारा गुणाश्च शब्दगुणादयो ये तेषां कति- 
चिदळडुारा गुणाश्च चेद्वत्तन्ते तदैव . साङङ्कारीणि । सुगुणानि गद्यपद्यमिश्र- 


काव्यानि निखिळदोषाभावे श्रष्ठानि भवन्ति | न तु सवंदोषाभाववत्‌ सर्वाल्द्धार 
सवंगुणवत्ता विवक्षिता इति ॥ २३॥ ६॥ 


इत्याग्नेये काव्याटङ्कारशास्त्रै गुणविवेको नाम दशमोऽध्यायः॥ १० ॥ 





वैशेषिक गुण | 
अर्थे-काव्य में जो स्वरूप लक्षण गोचर हो, उसे वैशेषिक गुण कहते हैं 1२२६।' 
दिमशं--अर्निपुराण में कुछ काव्य-दोषों का विशेष-स्थिति में अदोषत्व बताया गया 
है | इस प्रकार जो {काव्य-दोष स्थिति-विशेष में काव्य में सोन्दर्याधापक हो जाते हैं, उन्हें 
वैशेषिक गुण कहते हैं ।।२६॥। Fs 


इस प्रकार अग्निप्राणोक्त काव्याळड्कारशास्त्र में गुण-विवेक नामक 
दशवाँ अध्याय समास हुआ ॥ १० ॥ 


/ 


१ 'परिज्ञेयो' इति पाठभेदः । 


एकादशो5ध्यायं: 
काव्यदोषविवेकः 





काव्यदोषविवेक 


अग्निपुराण में 'काव्यं स्फुरदलङ्कारं गुणवद्दोपविवजितम्‌' काव्य का लक्षण बताया 
गया है और दोष को काव्य का हेय तत्त्व कहा गया है। भामह ने दोषयुक्त काव्य को 
कुपुत्र के समान निन्दनीय बताया है । उनका कहना है कि काव्य में एक भो पद सदोष नहीं 
कहना चाहिए; क्योंकि दोषपूर्ण काव्य कुपुत्र के समान निन्दा का कारण होता है— 


सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ । 
विलक्ष्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्द्यते ॥ 
दण्डी का कहना है कि काव्य में स्वल्प दोष को भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; 
क्योंकि सुन्दर शरीर भी श्वेत कुष्ठ के एक ( छोटे ) दाग से भी कुरूप हो जाता है-- 


तदल्पमपि नेपेक्ष्यं काव्यं दुष्टं कथञ्चन । 
स्वाद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणेकेन दुर्भगम्‌ ॥ 


इस प्रकार काव्य में थोड़ा भी दोष उपेक्षणीय नहीं है । कविता-कामिनी का शरीर 

कितना ही सुन्दर, सरस एवं आकर्षक क्यों न हो; किन्तु एक दोष होने पर भी उसके सौन्दर्य 
का विघातक हो जाता है और वह उद्विग्नजनक भी हो जाता है तथा सुई की तरह चुभने 
लगता है । यद्यपि कालिदास ने कहा है कि 'एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः 
किरणे6ित्रव(ङकः' अर्थात्‌ गुणों के समूह में एक दोष उसी प्रकार छिप जाता है जिस प्रकार 
चन्द्रमा में कलंक । किन्तु इस कथन का प्रबळ विरोध हुआ ओर घटखपर ने यहाँ तक कहा है 
कि “नूनं न दुष्ट कविनाऽपि तेन दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशी' अर्थात्‌ गुणों के समूह में एक 
दोष छिप जाता है, ऐसा जो कहते हैं उन्होंने विना सोचे-समझे कहा है; क्योंकि दरिद्रतारूपी 
दोष गुणसमूदाय को नष्ट कर देता है। भाव यह कि काव्य में कुछ दोष ऐसे होते हैं जो 
गुणों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए दण्डी ने कहा है कि काव्य में थोड़ा भी दोष उपेक्षणीय 
नहीं है । | 

४० भ० का ० 


३१४ काव्यालड्भारशास्त्रभं 

अथ काव्यं स्फुरदळड्धारं गुणवदुदोषवर्जितमिति यदुक्तं तत्र दोषानोहँ-- 
अग्निरुवाच 

'उद्देगजनको दोषः सभ्यानां स च सप्तधा । 

वक्तृचाचकवाच्यानामेक हि त्रिनियोगतः ॥ १॥ 





दोष-लक्षण 

भर्निपूराण में सभ्यों ( सहूदयों ) के उद्वेगजनक तत्त्वों को दोष कहा गया है 
( उद्वेगजनकोदोषः सभ्यान!।म्‌ ) । भाव यह कि जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से सहुदयों के 
हृदय में उद्विग्नता हो, उसे “दोष” कहते हैं । काव्य का मुख्य प्रयोजन आनन्द है, आनन्द की 
अनु भूति में जिसके द्वारा बाधा उत्पन्न हो, उसे दोष कहते हैं अनीचित्य को इसीलिए महान्‌ 
दोष कहा गया है, क्योंकि उससे सभ्यों को उद्देग होता है । वामन ने गुण के विपर्यय को दोष 
कहा है ( गुणविप्येयादात्मनो दोषाः ) । दण्डी ने सौन्दर्य-विघातक तत्त्व को दोष कहा है 
( दोषा विपत्तये तत्र )। घ्वनिवादी भाचार्य रस के अपकर्षक या रसानुभूति में विघातक 
तत्त्व को दोष कहते हैं । जयदेव का कथन है कि हृदय में जिसके प्रवेश करते ही काव्य की 
रमणीयता नष्ट हो जाती है, उसे दोष कहते हैं । कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में काणत्व- 
कुन्जत्वादि दोष के होने पर शरीर की सुन्दरता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में 
श्र॒तिकट्रुत्वादि दोषों के होने से काव्य के सौन्दर्य का विघात होता है। जिस प्रकार शरीर 
में काणत्व, कुष्ठत्व आदि दोषों के होने से उद्विग्नता ( घृणा ) उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 
काव्य में कष्ठत्वादि दोषों के होने से उसके श्रवण या पठन से चित्त में उद्विग्नता होती है, 
इसीलिए दोष को उद्वेगजनक कहा गया है । वस्तुतः आनन्द को प्राप्ति या काव्यास्वादन की 
अनुभूति में जिससे उद्वेग, क्षोभ या बाधा उत्पन्न हो, वह दोष है। दोष से काव्य दूपित 
होता दै जिससे काव्य हेय या अशचिकर हो जाता है । अतः काव्य में दोष सवंथा त्याज्य 
हैं । अतः अग्निपुराण में दोष को त्याज्य बताया गया हैँ । 


अथ-अग्निदेव कहते हुँ-सम्यों ( सहृदयों ) को उद्विग्न करने वाला तत्त्व दोष 
है । वह दोष ववत, वाचक और वाच्य के एक, दो, तीन के नियोग से सात प्रकार का 
होता हैं ॥ १॥ 


१. खं पुस्तके 'उद्देगजनेको ' इत्मारम्य 'कष्टत्व॑भ्‌' इति यावत्‌ दशं श्लोकाः न सन्ति । 
२. क, म पुस्तकयोः 'सभ्यानामथ' इति पाठ; । 





एकादशोऽध्याय! ११५ 


तत्र वक्ता कविर्नाम प्रथशते' स च भेदतः। 
सन्दिहानोऽविनीतः सचन्नज्ञो ज्ञाता चतुविधः॥ २॥ 
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काव्यप्रभावृत्तिः 





RR शा हल का कमल 


वशिष्ठायाग्निस्वाच--काव्यस्यथ पठ्यमानस्य श्रवणतो व्याख्यायमानस्याथ॑- 
बोधतः सभ्यानां ज्ञानवतामज्ञानवतां वा यथासम्भवमुद्रेगजनको धमं: काव्यस्य दोष 
उच्यते। स गुणोऽपि दोषवान्‌ भवतीति गुणवचनेन दोषावचनं भवतीति गुणवचनेन 
दोषावाच्यत्वं नोपपद्यते। स च दोषः खलु वक्तृवाचकवाच्यानामेकद्वित्रिनियोगतः 
सप्तधा भवति । एकैकनियोगात्‌ त्रिधा, वक्तृनियोगत एकः, वाचकनियोगतो द्वितीयो 
वाच्यनियोगतस्तृतीयः । वक्तृवाचकनियोगतश्चतुर्थः, वक्तृवाच्यनियोगतः पञ्चमः, 
वाचकवाच्यनियोगतः षष्ठः, वक्तवाचकवाच्यनियोगतः सप्तम इति सप्तविधो 
दोष: ॥ १॥ 

तत्र को वक्ता कतिविधश्चेत्यत आह-तत्र वक्‍त॒वाचकवाच्येषु मध्यें वक्ता- 
कविर्नाम स च सन्दिहानादिभेदतश्चतुविधः-सन्दिहानः संशयानः, अविनीतो विनय- 
रहितः, सन्नज्ञोऽज्ञः काव्यळक्षणानभिज्ञः, एते त्रयः दोषाः कवय एषां सन्देहादय- 
स्त्रयो दोषाः, ज्ञाता काव्यळक्षणज्ञाता इति चतुविधः कविवंक्ता ॥ २॥ 





विमर्श--अग्निपुराण में दोष के सात प्रकार बताये गये हें । उनमें वक्ता के नियोग 
से प्रथम भेद ( वकतृ-दोष ), वाचक-तियोग से द्वितीय भेद ( वाचक-दोष ), वाच्य-नियोग से 
तृतीय भेद ( वाच्य-दोष ), वक्तृ-वाचक-तियोग से चतुर्थं भेद, ववतृ-वाच्य-नियोग से पञ्चम 
भेद, वाचक-वाच्य-नियोग से षष्ठ भेद और वक्तृ-वाचक-वाच्य-नियोग से ससम भेद होता 
है । इस प्रकार सात प्रकार के दोप होते हैं । उनका क्रमश: विवेचन करते हैं । 


चक्तृ-दोष 


अर्थं - उनमें प्रथम घकतु-दोष कवि में होता है (वक्ता कवि को कहते हैं )। वह 
चार प्रकार का होता है--(१) सन्दिहान, (२) अविनीत, (३) सन्नज्ञ और (४) ज्ञाता ॥२। 

विसर्श--अग्निपुराण के अनुसार वक्तृदोष चार प्रकार का होता है । सन्दिहान, 
अविनीत, सन्नज्ञ और ज्ञाता । सन्दिहान का अर्थ संशय ( सन्देह ) होता है । अविनीत का 
अर्थ विनय-रहित है । कवि विनय-रहित होता है तो उसकी रचना भी अविनीत होगी । 
सन्नज्ञ का अर्थ अज्ञता है अर्थात्‌ काव्य के लक्षणको न जानने वाला कवि अज्ञ कहलाता है । 
ज्ञाता का अर्थ है--काव्य लक्षण को जानने वाळा कवि । इस प्रकार कवि चार प्रकार का 
होता है । इनमें संशयालु, अविनीत तथा काव्य के स्वरूप को न जानने वाला अज्ञ (सन्नश) | 
कवि निन्दित होता है । ये कवि में दोष माने जाते है ।। २॥ 


१, ग, घ, ल--प्रथमे इति पाठ; । 


११६ काव्याल डु[ारशास्त्रम्‌ 


निमित्ते परिभाषाया मर्थसंस्पाशवाचकम्‌ । 
तद्भेदौ पदवाक्ये हे कथितं लक्षणं तयोः॥ ३॥ 
तत्र पदस्य दोषानाह:-- 
असाधुत्वाप्रयु क्त्वे द्वावेव  पदनिग्रही । 
शब्दशास्त्रविरुद्धत्वमसाघुत्यं बिदुर्बधाः ॥ ४ ॥ 
व्युत्पन्नेरनिबद्धत्वमप्रयुक्तत्वसुच्यते 
छान्दसत्वमविस्पष्टाथत्वं कष्टत्वमेच च ॥ ५॥ 
तदसामयिकत्वञच ग्राम्यत्वञ्चेति पञ्चधा । 





काव्यप्रभावृत्तिः 
वाचकमाह-अभिव्यक्तिप्रमेदस्य श्रृतेद्दों भेदो थावुक्तो निमित्तं परिभाषा 
च। तत्र यदर्थं मुख्यार्थं पारिभाषिकार्थं छक्ष्यार्थं गौणार्थ च स्पृशति तद्वाचकं 
भवति। तच्च वाचकं द्विविधम्‌-पदं वाक्यञच। तयोळक्षणं कथितम्‌। सुप्तिङन्तं 
पदम्‌ । संक्षेपाद्दाक्यमिष्टाथंव्यवच्छिन्ना पदावळीति। ताभ्यां पदवाक्याभ्या- 
मभिधेयोऽर्थो वाच्यमिति वाचकनिर्देशेन वाच्यळक्षणं ख्यापितमिति ॥ ३॥ 





२, वाचक दोष 

अर्थ- निमित्त की परिभाषा में अर्थ का संस्पर्श करने वाला वाचक दोष होता है । 
उसके दो भेद होते हैं-(१) पद और (२) वाक्य । दोनों का लक्षण बताया जा चुका है 11३॥ 

विमरश-अभिव्यक्ति अळंकार-विवेचन में श्रुति के दो भेद बताये गये हैं--निमित्त और 
परिभाषा । उनमें जो मुख्य अथं ( अभिघेय अर्थ ) पारिभाषिक अर्थ और छक्ष्यार्थं गौण अर्थ 
होता है | ये दोनों जब अपने-अपने अर्थ को थोड़ा स्पर्श करते हैं तो वाचक दोष होता है । 
वह वाचक दोष दो प्रकार का होता है-पद-दोष और वाक्य-दोष । इन दोनों का लक्षण 
पहिले बताया जा चुका है । सुबन्त और तिङन्त को पद कहते हैं और इष्ट अर्थ से युक्त 
पदावली को वाक्य कहते हैं। इन पद और वाक्यों के द्वारा जो अधिधेय अर्थ होता है वह 
वाच्यार्थं कहलाता है ॥ ३ ॥ 


१, “निमित्त” इति पाठभेदः । 

२. 'परिभाषास्याम्‌’ इति पाठभेदः । 

३. प, फ-ससाघुत्वाप्रमुक्तत्वे इति पाठान्तरम्‌ । 
४, प, फ--भविस्पष्टत्वञ्च” इति।पाठान्तरम्‌ । 


एकादशोऽध्याय! ३१७ 





काव्यप्रभावृत्त 


तत्र पदस्य दोषामाहः - द्वो पदनिग्रहो पदं निगृह्लतः पददोषो भवतः। 
असाधुस्वञ्चाप्रयुक्तत्वश्च । तत्र शब्दशास्त्रेण व्याकरणेन विरुद्धस्वमसाधुरवं 
पदस्य बुधा विदुः । यथा— 


साग: प्रियस्य मानिन्याः सुसंश्लिष्टं शिरःपदम्‌ ! 
वीक्ष्य मध्यन्दिनादित्यं सखी वक्त्राणि पदुमवत्‌ ॥२२६॥ 


शिर.पदमित्यसाधु व्याकरणविरुद्धत्वात्‌ शिरस्पदमिति साधु ॥ ४ ॥। 

व्याकरणाविरुद्धत्वमपि व्युत्पन्नैः पण्डितैयन्न काव्ये निबद्धं पदं तद्व्युत्पन्नै- 
रनिबद्धम प्रयुक्तं पदमुच्यते । तस्याप्रयुक्तता दोष एषोञकविजुष्टतादोष आधुनिकैरु- 
च्यते । तत्पदस्या प्रयुक्तत्वं छान्दसत्वादिभेदेन पञ्चधा ॥ ५ ॥ 


` 





पद-दोष 
अर्थे--पद दोष दो प्रकार का होता ह- असाधुत्व और अप्रयुक्तत्व । इनमें व्याकरण- 
शास्र के नियमों के विरुद्ध शब्द ( पद ) असाधुत्व दोष कहलाता है ॥ ४ ॥ 
विमर्श -जो शब्द व्याकरण से सिद्ध नहीं हो ( व्याकरण शाख्र के नियमों के विरुद्ध 
हो ) उस शब्द का प्रयोग करना 'असाघुत्व' दोष कहा जाता है । जैसे -- 
साग; प्रियस्य मानिन्याः सुसंहिलिष्टं शिरःपदम्‌ । 
वीक्ष्य माध्यन्दिनादित्यं सखी वक्त्राणि पद्मवत्‌ । २२६ ॥ 
यहाँ पर 'शिरःपदम्‌? यह प्रयोग व्याकरणशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है, अतः यहाँ 
'असाधुत्व दोष” है । शुद्ध शब्द 'शिरस्पदम्‌' है । 
अर्थ कवियों ( विद्वानों ) के द्वारा अप्रयुक्त अर्थात्‌ जिन शब्दों का प्रयोग कवियों के 
द्वारा नहीं हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अप्रयुक्तत्व दोष होता है । अप्रयुक्तत्व दोष पाँच 


प्रकार का होता है- (१) छान्दसत्व, (२) अविस्पष्टार्थंत्व, (३) कष्टत्व, (४) असामयिकत्व 
और ग्राम्यत्व ।- ५-६ (१) ॥ 


विमर्श--अग्निपुराणकार का कथन है कि यदि व्याकरण के द्वारा साघु (शुद्ध) भो हो, 
किन्तु पण्डितों (कवियों) के द्वारा जो काव्य में प्रयुक्त नहीं होता, उसे विद्वानों ने अप्रयुक्तत्व 
( अनिबद्ध ) पद दोष कहा है । इस अभ्रयुक्तत्व दोष को आधुनिक विद्वान्‌ 'अकविजुष्टता' 
( अकविप्रयुक्त ) दोष कहते हैं । यह अप्रयुक्तत्व दोष पाँच प्रकार का होता है-छान्दसत्व, 
अविस्पष्टार्थंत्व, कष्टत्व, असामयिकत्व और प्राम्यत्व । इनका क्रमशः सोदाहरण लक्षण 
प्रस्तुत करते हैं ।। ५-६ (१) ॥ 


११५ काव्यालइकारशास्त्रम्‌ 


छान्दसत्वं न भाषायामविस्पष्टसबोधतः ॥ ६ ॥ 
गढाथता विपयस्तार्थता संँशयिताथता । 
अविस्पष्टार्थताभेदास्तत्र गुढार्थता तु सा॥७॥ 
यत्रार्थो दुःखसस्वेद्यो विपय्यंस्तार्थता पुनः । 





विवक्षितान्यशब्दार्थप्रतिपत्तिमंलीससा ` ॥ ८ ॥। 

अन्याथत्वसमथेत्वे एतासेवोपसर्पतः । 

सन्दिह्वामानवाच्यत्वमाहुः संशयितार्थताम्‌ ॥ ९ ॥ 
काव्यप्रभावृत्तिः 


भाषायां छोके यन्न प्रयुज्यते तस्य पदस्य छान्दसत्वं भाषायां दोष: । 
अबोधतोऽरथंबोधाभावेनाविस्पष्टं यत्पदं तस्याविस्पष्टाथंता दोषो ज्ञेया ॥ ६॥ 


अविस्पष्टाथंता दोषस्य भेदा गुढार्थंतादिभेदेन त्रिधा। तत्र यत्र पदेऽर्थो 
दु:खसम्वेद्यो दुज्ञेयस्तस्य पदस्य सा गूढाथंतानामाविस्पष्टा्थंता दोषः। यथा - 


न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु। 
नुन्नोऽनुन्सो ननुन्नेनो नानेना नुच्ननुन्ननुत्‌ । २२७॥ 
इहु गुढाथंता । 


अर्थ-जिस शब्द का प्रयोग भाषा ( लौकिक साहित्य) में न हुआ हो, उसे 
'छान्दसत्व' दोष कहते हँ । जिस शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट न हो, उसे "अविस्पष्ट दोष” 
कहते हैं । अविस्पष्टार्थंता दोष तीन प्रकारका होता है- (१) गुढार्थता, (२) विपर्य- 
स्तार्थता, (३) संशयितार्थंता । (१) जिस पद में अर्थ दुर्जेय ( दुःख से प्राप्य ) हो, उसे 
“गृढार्थता' दोष कहते हें । (२) जिस पद में विवक्षित अर्थ से भिन्न अन्य अर्थं की प्रतीति 
अस्पष्ट ( धुंधली ) हो, उसे 'विपर्यास्तता' दोष कहते हैं । (३) जहाँ पर अन्य अर्थ में 
समर्थं पद दो अर्थो में सन्देह उत्पन्न करे, वहाँ 'संशयितार्थंता” दोष होता है ॥ ६-९ ॥ 

विमशं-छान्दसत्व दोष - अर्निपुराण में छान्दसत्व दोष का लक्षण 'छान्दसत्बं 
न भाषायां' बताया गया है । जिसका अभिप्राय है कि जिस शब्द का प्रयोग भापा ( लौकिक- 
साहित्य ) में नहीं होता, उसका प्रयोग 'छान्दसत्व' दोष कहलाता है । कुछ विद्वानों का 
कथन है कि छान्दसत्व दोष लोकिक-भाषा में नहीं होता । शब्द के अर्थ का बोध (ज्ञान) 
न होना 'अविस्पष्टार्थता' दोष होता है। अग्निपुराण में अविस्पष्टार्थता दोष के तीन भेद 
बताये गये हैँ--गुढ़ार्थंता, विपर्यास्ताथंता और संशयिताथंता । 


१. मुद्रिते ग्रन्थे गृढार्थतेति सा इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “त' पुस्तके “मनीषणा' इठि पाठान्तरम्‌ । 


एकादशोऽध्याय ३१९ 





कांव्यप्रभावत्ति 


विपय्यंयस्तार्थंता पुनर्योऽथंः शब्देनाविवक्षितस्तस्मादन्यस्य शब्दस्याथंप्रतिप- 
त्याबोघेन मळीमसा मछिनरूपाथंता सा विपर्यर्यास्ताथता नामाविस्पष्ठाथता 
पददोषः । यथा-— 


सर्वं पदं परमदैवतमानिषेव्य 
स्वर्ग विहाय तनुमाप सुधीवरः सः। 
भोगं सुदुळभतमं मते हि कामान्‌ 
निष्कामतोऽमृतमियादपि यं निषेव्य ॥ २२८ ॥ 
अत्र तनं विहाय स्वगंमापेति विवक्षितोऽथस्तस्मादन्यशब्दार्थप्रतिपत्त्या स्वगं 
विहाय तनुमाप पुनजन्मग्रहणमापेति बोधेन । तत्र सुधीवर इति शब्देन सुबुद्धिश्रेष्ठ 


इत्यर्थो विवक्षितस्तस्मादन्यशब्दार्थंप्रतिपत्त्या सुष्ठु धीवर इत्यर्थंबोघेन माळनरूपा- 
थंता विपयंस्ताथंता पददोषः ॥ ८॥ 


एतामेव विपयंयस्तारथंतां यत्रान्यार्थंत्वं समर्थत्वमिति द्वे उपसगंत उपगच्छ- 
तस्तत्र सन्दिह्यमानवाच्यत्वं सन्देह विषयाभिधेयत्वं संशयिताथंतां नामाविस्पष्ठाथंतां 
पददोषमाहुः । यथा— 
कृतवानप्रियं कर्म महुच्छस्त्र भुदर्जुनः । 
इत्युक्तवा क्रोधरक्ताक्षो रामः प्रस्फुरिताधरः॥२२६॥ 
इह्‌ समुद्राहरणे विवक्षितार्थस्य कात्तंवीर्येण हते ऋचीके यामदग्न्यरामपक्षेऽथ 


बिपयंस्ताथतामुपसपंति यथार्थत्वे च समर्थत्वमुपसपंतीत्यतः संशयिताथंता नामावि- 
स्पष्ठाथंता पददोष इति ॥ & ॥ 








(१) गुढा्थता -गूढ़ार्थंता दोष वहाँ होता है जहाँ पर पद से अर्थ को प्रतीति दुर्शेय 
( दु:ख-साव्य ) हो । जैसे 
न नो ननुम्नो नुन्नोनो नाना नानामना ननु । 
नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुस्ननुन्‌ ॥ २२७ ॥ 
यहाँ पर गूढ़ार्थता दोष है । 
(२) विपयंस्तार्थता- जहाँ पर पद में विवक्षित अर्थ से विपरीत अर्थ की धुंधली सीं 
प्रतीति हो, उसे विपर्यास्तार्थंता दोष कहते हैं । जैसे -- 
सबं पदं परमदैवतमानिषेव्य स्वर्गं विहाय तनुमाप सुधीवरः सः । 
भोगं सुदुलंभतमं मते हि कामान्‌ निष्कामतोऽमृतमियादपि यं निषेव्य ॥ २२८ ॥ 


३२० काव्यालङकारशांसतरम्‌ 
दोषत्वमनुबघ्नाति सज्जनोद्देजनादते । 
असुखोचाय्यंमाणत्वं कष्टत्वं\` समयाच्च्युतिः ॥ १० ॥ 
असार्माथकतासेषा 'मेताञ्च मुनयो जगुः। 





यहाँ पर 'शरीर को छोड़कर स्वर्ग को प्रास किया? यह अर्थ विवक्षित था, किन्तु 
उसके विपरीत स्वर्ग को छोड़कर शरीर को प्राप्त किया” ( पुनजेन्म ग्रहण किया ) अर्थ की 
प्रतीति हो रहो है। इसी प्रकार 'सुधीवरः' पद का अर्थ 'बुद्धिमानों में श्रेष्ठ! विवक्षित था 
किन्तु उसके विपरीत 'सुष्ठु धीवर” अर्थ की मलिन ( धुंधली ) प्रतीति हो रही है, अतः 
यहाँ “विपयंस्ताथंता' दोष है । 

(३) संशयिताथंता-जहाँ पर अन्य अथं में समर्थं पद विपर्यस्त ( विपरीत ) अर्थ में 
उपस्थित दोनो अर्था में सन्देह उत्पन्न करे कि कौनसा अथ विवक्षित है? इस प्रकार 
विवक्षित अर्थ में सन्देह होने से 'संशयितार्थंता' दोष कहलाता है । जैसे-- 

कृतवानप्रियं कमं महच्छस्त्रभृदञुनः । 
इत्युवत्वा क्रोधरक्ताक्षो राम; प्रस्फुरिताधरः ॥ २२६ ॥ 

यहाँ पर अर्जुन द्वारा सुभद्रा-हरण तथा राम ( बलराम ) का क्रोध विवक्षित है, 
किन्तु अर्जुन ( कार्तवीर्यं ) के द्वारा ऋचीक के मारे जाने पर “राम? ( परशुराम ) अर्थ 
उपस्थित हो रहा है । इस प्रकार अर्जुन! तथा “राम” पदों के अर्थ में सन्देह होने से ( अर्थ 
स्पष्ट न होने से ) अविस्पष्टार्थता दोष है । 

अथ--जहा पर सज्जनों | सभ्य, सहृदय ) के उद्देग के बिना कष्ट से उच्चार्थमाण 
पद का प्रयोग हो, वहाँ कष्टत्व दोप होता है और कवि के द्वारा कृत नियम का उल्लंघन 
मसामयिकता दोष है ॥ १०-११ (१) ॥ 

विमर्श अरिनपुराण में बताया गया हे कि सज्जनों ( सहुदयों ) के उद्देजन से 
रहित कष्ट से उच्चार्थमाण पद का प्रयोग 'कष्टत्व' दोषपुणं होता है अर्थात्‌ कष्ट से उच्चार्थमाण 
जो पद सज्जनों ( सहूदयों ) को उद्विग्न करने वाला न होने पर भी असहुदयों को उद्विग्न 
करने वाळा क्लिष्ट शब्द का प्रयोग 'कष्टत्व' दोष होता है । जहाँ पर कवि काव्यरचना के 
लिए नियम करता है कि अमुक प्रकार से काव्यऽरचना करूंगा, यदि उस नियम का उल्लंघन 
हो जाय तो असामयिकता दोष होता है ॥ १०-११ (१) ॥ 


१. प, फ--समयाच्च्युतिरितीरिता_इति पाठान्तरम्‌ । 
२. न, ल--समयाविकता नेमे सतां। व--'आसामायकं’ इति। प-असामधिकतालेयां, 
मुद्रिते ग्रन्थे असामपिकतानेथा ॥ 


एकादशोष्ध्याया ३२१ 


ग्राम्यता तु जघन्याथंप्रतिर्पात्तः खलीकृता ॥ ११॥ 
वक्तव्यग्राम्यवाच्यस्य वचनात्‌ स्मरणादपि । 
तद्धाचकपदेनातिसाभ्यादभवति सा त्रिधा ॥ १२॥ 








काव्यप्रभावृत्तिः 


थत्र पदानां दुःखेनोच्चार्यमाणतवं यत्तत्‌ सज्जनानां पण्डितानां सभ्यानामुद्‌- 
वेगवचनं विनापि सज्जनेतरसभ्यानामुद्वेगजनकत्वाद्दोषस्वमनुबध्तातीति तदसुखो- 
च्चार्यमाणत्वं पदस्य कष्टत्वं नामा प्रयुक्तत्वं दोष उच्यते । 


अथासामग्रिकतामप्रयुक्तत्वं दोषं ळक्षयति-एषां वक्तृवाचकवाच्यानां 
समयाच्च्युतिश्चशः। समयाच्च्यूतिर्वक्ता काव्यरचनाकाले यारशं समयं करोति। 
एवमर्थे ककाराद्यैकेकाक्षरेण काव्यं रचयामि इत्येवमादि। तस्मात्‌ समयाच्च्युति- 
भंवति या तामेतामसामयिकतां पदस्य दोषं मुनयो जगु: । यादशपदेन वाच्यत्वे 
यस्यार्थशच यः समयस्तस्मादेषां पदार्थानां च्युतिरन्यार्थत्रचनं यतामेतां 
समयाच्च्युतिमसामयिकतां मुनयो जगुरिति । इति ॥ १० ॥ 
जघन्यार्थप्रतिपत््या खळीकृता खळताकुता पदरय ग्राम्यता भवति। सा 
त्रिधा भवति । वक्तव्यार्थंस्य ग्राम्यवाच्यस्य वचनान्निकृष्टजनवाच्यस्य वाचकादेका । 
ग्राम्यतास्मरणात्तद्वक्तव्यग्राम्यवाच्यस्यार्थस्मरणादुद्वितीया । तदवक्तव्यग्राम्यवाच्या- 
थंस्य वाचकपदेनातिसाभ्यात्त॒तीया भवति । क्रमेणोदाहरणानि त्रीणि - 
गोचरणागता गोपबाळा: कळहिनो मिथ) । 
एयाळ एहीति भाषन्ते श्याळस्ते तात एहि रे ॥९३०॥ 
इत्येवं वक्तव्यग्राम्यवाच्यवचनाद्‌ ग्राम्यता पददोषः। 





अथं -जघन्य अर्थ की प्रतिपत्ति का आभास होना 'ग्राम्यता” दोष है । ग्राम्यता 
दोष के तीन भेद होते हैं (१) वाच्य अर्थ का ग्राम्य (निकृष्ट जन ) के द्वारा कथन, 
(२) उस ग्राम्य वाच्यार्थं का स्मरण, (३) उस कथन का उसी प्रकार प्रयोग ॥ ११-१२ ॥ 
त्रिमर्श-क्रमशः उनका उदाहरण देते हुँ— 
(१) गोचरणागता गोपबालाः कलहिनो यिथः। 
श्याळ एहीति भाषन्ते यालस्ते श्तात एहि रे ॥ २३० ॥ 
(२) गोचारणगता गोपबालाः कलहकारिण: । 
यथा वदन्ति तद्वत्‌ त्वां वदाभि वचनं भ्पुणुं ॥ २३१॥ 
(३) अरे याहि श्यालपुत्रश्च मामद्य करोम्यहम्‌ । 
यदि स्यात्‌ पुनरेवं ते वचनं मरणं भवेत्‌ ॥ २३२॥। 
४१ भ० का० 


३२२ फाव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ 


अर्थेदोषानाह-- 

दोषः साधारणः प्रातिस्वि'कोऽर्थस्य स तु द्विधा ॥ १३ ॥ 
अनेकवागुपालस्भः साधारण इति स्मृतः । 
क्वियाकारकयोभ्र शो विसन्धि;ः पुनरुक्तता । 
व्यस्तसम्बन्धिता चेति पञ्च साधारणा सताः ॥ १४ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
गोचरणागता गोपबाळछाः कळहकारिणः। 
यथा वदन्ति ,तद्वत्‌ त्वां वदामि वचनं शृणु ॥२३१॥ 
मत्र तत्स्मरणाद्‌ ग्राम्यता । 
अरे याहि श्याळपुत्रशच मामद्य कारोभ्यहम्‌ । 
यदि स्यात्‌ पुनरेवं ते वचनं मरणं भवेत्‌ ॥ २३२॥ 
तंद्वाक्यपदेनातितुल्यत्वादु ग्राम्यतेति त्रिचा ग्राम्यतादोषः। इति 
पञ्चविधमप्रयुक्तत्वं पददोषः सहासाधुत्वैन शब्दगतः पददोषः षड्विधः :, १२ !। 
अर्थदोषानाह--अर्थस्य दोषो द्विधा-प्रथमोऽथंदोषः साधारणो नाम वक्तृ- 
दोषनिमित्तत्वादर्थंस्योपाळभ्भरन्यो दोषः। द्वितीयोऽर्थस्य प्रातिस्विको दोषः 
प्रत्येकवणंदोष इति । 
अथ साधारणो नामदोषस्तु वक्त्रादिसाधारणनिमित्तत्वादिति । तत्साधारणं 
विभजते-सर्वेषामर्थानां सामान्यतो दोषातु साधारणो नाम दोषः क्रियाश्च शादिहेतु- 
भेदेन पञ्चधा भवति ॥ १४॥ 


३. अथदोष 

अर्थे-अथेंदोष दो प्रकार का होता है--(१) साधारण और (२) प्रातिस्विक । 
भनेक प्रकार का उपालम्भ साधारण नामक अर्थ दोष होता है। साधारण दोष के पाँच 
भेद है--( १ ) क्रियाभ्नश, (२) कारकभ्रश, (३ ) विसन्धि, ( ४ ) पुनरुक्तता और 
( ५ ) व्यस्तसम्बन्धिंता ॥ १३-१४ ॥ 

बिमशं-हेतु में दोषों का कहना उपालम्भ होता है और उपालम्भ ही साधारण दोष 
है । जहाँ पर इन हेतु दोषों का परिहार होता है वहाँ दोष नहीं होता है और जहाँ पर 
परिहार नहीं होता वहाँ दोष होता है । साधारण दोष पाँच प्रकार का होता है--क्रियाभ्र श, 
कारकञ्रश, विसन्धि, पुनरुक्तता ओर व्यस्तसम्बन्धिता ॥ १३-१४ ।। 


१. प, फ--प्रातिष्ठिकोऽर्थस्य इति पाठान्तरम्‌। 
२. ग, झ--त्रिधा इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'मनेकधा ह्यपालम्भो दोषः साधर्म्यादिसमः' इति पाठान्तरम्‌ । 


एकादशो$ध्याया ३२३ 


अक्रियत्वं क्रिया्रशो श्रष्टकारकता पुनः । 
कर््रादिकपरकाभावो विसन्धिः सन्धिदृषणम्‌ ॥ १५ ॥ 
विगतो वा विरुद्धो वा विसन्धि्भेवति द्विघा। 
सर्न्धेवरुद्धता कष्टपाठादभ्यन्तरागमात्‌' ॥ १६ ॥ 





काव्यप्रभावत्तिः 
अथ क्रियाभ्न शमाह -अक्रियत्वं काव्यस्य क्रियापदाभावोऽर्थस्य क्रियाश्च शन 
निमित्तो दोषः क्रियाश्र शो दोष: । यथा-- 
अस्याः सम्पूर्णचन्द्राभा मुखे खज्ञनगज्ञने । 
नयने किमिहाश्‍श्चर्यं चकोरः कुत्र किमना: ॥२३३॥ ` 
इह क्रियाभावोऽर्थं दूषयतीति क्रियाश्च शोऽथंदोषः । 
अथ कारकभ्र शमाह-कर्त्याद्यन्यतमकानेककारकभावो भ्रष्टका रकता 
कारकश्न शनिमित्त: कारकश्च शो नामार्थेदोष: । यथा— 
पापेभ्यो मुच्यते काश्यां दत्त्वा गां विधिवन्नर:। 
स्मरन्‌ विश्वेश्वर देवं भुक्तिमुक्तिप्रदं शिवम्‌ ॥२३४॥ 
अत्र सम्प्रदानकारकभ्न'शोऽथं दूषयति ॥ 
अथ विसन्धिमाह-विसर्धिर्तामार्थदोपः सन्धिदूषणं व्याक्ररणशास्त्रे “परः 
सन्निक्रषं: संहितः? सन्धिः, तद्दूषणं सन्धिदूषणम्‌ । सन्धिदूषणनि मित्तत्वादर्थंव्य 
दूषणम दूषयति तस्मादर्थंदोषः ॥ १५ ॥ 
अथ विसन्धिं विभजते -विसन्धिद्विचा भवति -विगतः सन्धिविरुद्धश्च 
सन्धिरिति । विगतो नाम सन्धिः संहिताळक्षणप्राप्तावसन्धिकरणमिति स्फुटमतो 


नास्य ळक्षणं कृतम्‌ । यथा-- 
कान्ता आस्याम्बुजादेव सौरभं प्रक्षिपत्यसो । 


पद्मिनी इव कं भृङ्ग चाकर्षेन्मदनानुगम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अत्र विगतसन्धिः । | 





अर्थ- जहाँ पर क्रिया का अभाव ह', वहाँ 'क्रियात्रंश' दोष होता है और जहाँ पर 

कारक का अभाव हो, वहाँ 'कारकञ्रंश' दोष होता है। सन्धि में दूषण होना “विसन्धि! 

दोष है । विसन्धि दोष दो प्रकार का होता है—(१) विगतसन्धि (२) विरुद्धसन्धि । सध 

का न होना प्रथम विगतसन्धि दोष है और अन्य पढ के अभ्यन्तर आ जाने से अर्थ ज्ञान में 
कष्टता विरुद्ध-सन्धि दोष हे ॥ १५-१६ ॥ 


~ 


१. 'पाठादर्थान्तरागमातू' इति पाठान्तरमू | 


१२४ काष्याल डारशास्तरम्‌ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
विरुद्धसन्धिमाह-अभ्यन्तरागमादेव पदस्याभ्यन्तरमपरपदागमात्‌ संहितायां 
कष्टतः पाठादिरुद्धतादोषः सन्धेरिति । यथा-- 
दुर्भात्यत्यकमाग्रीष्मे हिमे त्वत्यमृतायते । 
बार्धेक्यवाल्ययोर्वा स्यात्‌ काछो हि गुणदोषकृत्‌ ॥ २३६॥ 


इति भात्यत्यकंति कष्टपाठाद्विरुद्धता तथा हिमे त्वत्यमृतायते इति 
कष्टापाठात्‌ विरुद्धसन्धिदोष: ॥ १६॥ 


न 








विमर्श--(१) क्रियाश्रंश दोष - जहाँ पर क्रिया का अभाव अर्थ को दूषित करता है, 
उसे क्रिया भ्रंश दोष कहते हैं । जैसे - 
अस्याः सम्पूर्णचन्द्राभे मुखे खञ्जनगञ्जने । 
नयने किमिहाश्चयं चकोरः कुत्र किमना: ॥ २३३ ॥ 
यहाँ पर क्रिया का अभाव अर्थ को दूषित कर रहा है, अत. यहाँ क्रिया भ्रंश दोष है । 
(२) कारकभ्रश दोष--जहाँ पर कर्ता आदि कारकों का अभाव होने से अर्थ दूषित 
होता है उसे 'कारकभ्रंश' दोष कहते हैं । जैसे 
पापेम्यो मुच्यते काश्यां दत्वा गां विधिव'नरः । 
स्मरन्‌ विश्वेश्वरं देवं भुक्तिमुक्तिप्रदं शिवम्‌ ।! २३४ '। 
यहाँ पर सम्प्रदान कारक का अभाव अर्थ को दूषित करता है, अतः यहाँ कारकभ्रंश दोष हैं । 
(३) विसन्धि दोष-विसन्धि दोष दो प्रकार का होता है-विगतसन्धि और विरुद्ध 
सन्धि । जहाँ पर सन्धि का लक्षण प्रास हो अर्थात्‌ सन्धि का न्यम प्रास हो, किन्तु सन्धि 
न हों, वहाँ विगत सन्धि दोष होता है । जेसे--- 
कान्ता आग्याम्बुजादेव सौरभ प्रक्षिपन्त्यसी । 
पद्मिनी इव कं भृङ्गं नाकपेम्मदनानुगम्‌ ।। २३५ ॥ 
यहाँ पर 'कान्ता-आस्या' तथा “पद्मिनी इव” में दीघंसन्धि प्रास है किन्तु सन्धि नहीं 
हुई है, अतः 'विगतसन्धि' विसन्धिदोष दोष हैं । 
जहाँ पर अन्य पद में भीतर भा जाने से कष्ट से पाठ ( उच्चारण ) हो वहाँ विरुद्ध 
सन्धि दोष होता है । जैसे -- 
दुर्भात्यत्यकंमाग्रीष्मे हिमे त्वत्यत्वम्गृतायते । 
वार्धवयबाल्ययोर्वा स्यात्‌ कालो हि गुणदोषभ्ृत्‌ ॥ २३६ ॥ 
यहाँ पर 'भात्यत्यकं' में तथा "हिमेत्वत्यमृतायते' में सन्धि में भीतर 'अति! पद भा 
ज्ञाने से उच्चारण कष्ट होता है, अतः यह 'विरुद्सन्धि' दोष है ॥ १५-१६ ॥ 


एफादशोष्ध्याय। ३२५ 


पुनरुक्तत्वमाभीक्ष्या' दभिधानं द्विधिव तत्‌ । 
अर्थावृत्तिः पदावृत्तिरर्थावृत्तिरपि द्विधा“॥ १७॥ 
प्रथुक्तपुव्वंशब्देस तथा शब्दान्तरेण च। 
नावलंते यथावृत्तो वाच्यभावत्तंते पदम्‌ ॥ १८ ॥ 





काव्यप्रभावत्ति 
अथ पुनरुक्ततां लक्षयति -आभीक्ष्यादभिधानं पुनरुक्तत्वम्थंदोपः। तद्‌ 
द्विधेव भवति - अर्थाबृत्ति: पदावृत्तिश्च । तत्र अथेस्याभीक्ष्यादभिधानमर्थावृत्तिरेका 
पुनरुक्तता, पदावृत्तिः पदस्याभीक्ष्यादभिधानमपरा पुनरक्तता। तत्रार्थावृत्तिरपि 
द्विथा भवति। एका प्रयुक्तपुरवशब्देनार्थावृत्तिरपरा शब्दान्तरेणार्थावृत्तिरिति 
द्विधार्थवृत्तिरिति । यथा— 
व्रज वाराणसीं वृद्ध वृद्ध वाराणसीं व्रज । 
गच्छ कायः परिणतस्तव पक्वमिदं वपुः॥ २३७॥ 
इह पूर्वाद्धे प्रयुक्तपुवं शब्देनार्थावृत्तिः शेषाद्धं शब्दान्तरेण । 


अथ-विषय का ( वस्तु ) का पूनः पुनः कथन 'पुनरुक्तत्व’ दोप होता है । पुन- 
र्क्तत्व दोष दो प्रकार का होता है-पदावृत्ति और अर्थावृत्ति । इनमें अर्थावृत्ति दोष भी दो 
प्रकार का होता है--पुनः पुनः पूर्व पद ( शब्द ) की आवृत्ति से तथा शब्दान्तर (अन्य शब्द) 
की आवृत्ति से अर्थावृत्ति में उन-उन पदो के द्वारा उन-उन अर्थो को आवृत्ति होती है और 
पदावृत्ति में अर्थ को आवृत्ति नहीं होती, पदों की आवृत्ति होती है ।। १७-१८ ॥। 
विमर्श--अग्निपुराण के अनुसार वस्तु का पुनः पुनः कथन पुनरुक्तत्व दोष होता है । 
उनमें पद की पुनः पुनः आवृत्ति-पदावृत्ति और अर्थ की पुनः आवृत्ति अर्थावृत्ति होती है । 
अर्थावृत्ति के भी दो भेद होते हैं--पूव॑प्रयुक्त शब्द की आवृत्ति के द्वारा तथा शब्दान्तर की 
आवृत्ति के द्वारा पुनरुक्त दोष होता है। दण्डी ने इसे एकार्थत्व दोष कहा है । भोज ने दण्डी 
एवं अग्निपुराण का अनुसरण करते हुए दण्डी के वचन को अक्षरण: उद्धुत किया है | 
उदाहरण, जेसे-- 
व्रज वाराणसीं वृद्ध वृद्ध वाराणसीं व्रज। 
गच्छ कायः परिणतस्तब पक्‍्वमिद वपु: ॥ २३७ ॥ 
यहाँ पर पूर्वाद्ध में प्रयुक्त शब्द के द्वारा अर्थावृत्ति हे । उत्तराद्धं में शन्दानन्तर के 
द्वारा अर्थावृत्ति है । 


१. आभोक्ष्ण्यात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. घ 'पुस्तकेऽयं’ श्लोको नास्ति । 

३. त, द पुस्तकयोः 'भ्रयुक्तचरशब्देन' इति, मुद्रिते ग्रन्थे ्रयुक्तशब्देन' इति, घ पुःतके 
श्रयुक्तचरणत्वेन तथा सञ्चरणेन तु” इति पाठभेदाः 


१२६ काठ्याल डारशास्त्रन्‌ 


काव्यप्रभा वृत्तिः 


निरथंकत्वे वा पदावृत्ति रनुप्रासस्तूक्तः। स्वतन्त्रस्यान्यतन्त्रस्य पदस्यावतंनात्‌ 

द्विधा भिन्नप्रयोजनपदस्यावृत्ति मनुजा विदुरिति तत्र भिन्नप्रयोजनपदस्यावृत्ति 
पदावृत्तिमनुप्रासमळङ्कारं स्वतन्त्रस्य पदस्यावत्तेनादेकमपरमन्यपदतन्त्रस्य पदस्या- 
वत्तेनादुवाच । “समासात्‌ द्वयोः पदयोरावृत्तिः समस्तावृत्तिः व्यस्तावृत्तिस्तु 
खल्वेक्रस्मिनु पादे भिन्नप्रयोजनादसमासेन विग्रहात्‌ पदानामावृत्तिरिति”। इह्‌ तु 
भिन्नपादे एकस्य पदस्यावृत्ति: पदावृत्तिः खलु यथा स्यात्तदुच्यते। नावत्तंते यथा 
वृत्तौ वाच्यमावत्तेते पदमिति प्रयुक्त शब्देनाथंवृत्ति रिति भेद: । तत्र तेन तेन पदेन 
तस्य तस्यार्थस्या वृत्तिः । पदावृत्तौ तु यथा वाच्यमर्थं नावत्तते, पदञ्चावत्तेते इति 
अष्टादशथमकस्थानादन्यत्र चेत्तदा पुनरुक्तदोषः स्यात्‌ । यथा-- 

विराजते बळवीर्य्येऽप्रमेये विराजते। 

न तथा इश्यते क्वापि सवंत्रेत्थं विचायंते॥ २३८॥ 


अत्र हे विराज गरुड़ ते तव बळवीये अप्रमेये ततस्त्वं विराज इति। 
विराजपदस्यार्थानावृत्तौ भिन्नपादे भिन्नप्रयोजनाभावे वा वृत्तितः पुनरुक्तत्वदोषः । 
एक्रपादे तु इतोऽन्यथा पदावृत्तिरनुप्रासो न दुष्यतीति वक्ष्यतेऽत्रेव अनुप्रासे 
पदावृत्तिव्यंस्तसम्बग्धिता शुभेति ॥ १८॥ 











अर्निपुराणकार का कथन है कि भर्थावृत्ति में उन-उन पदों से उन-उन अर्थो की 
आवृत्ति होती है और पदावृत्ति में अथं की आवृत्ति नहीं होती, केवळ शब्द की आवृत्ति 
होती है । जैसे 


विराजते वलवीय्येऽप्रमेये विराजते । 
न तथा दृश्यते क्वापि सवंत्रेत्थं विचार्यते ॥ २३८ ॥ 


अर्थात्‌ हे विराज ! ( गरुड़ ) तुम्हारा (ते ) बल-वीय्यं अप्रमेय है, अतः तुम विराज 
हो। यहाँ पर 'विराज' पद के अर्थ की आवृत्ति नहीं है, केवल पद की आवृत्ति है । अत! 
भिन्न पाद में भिन्न प्रयोजन से आवृत्ति होने से पदावृत्ति पुनरुक्त दोष है । 


निरर्थक पद की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलङ्कार होता है । भिन्न प्रयोजन पदों 
की आवृत्ति को पदावृत्ति कहते है । यह अनुप्रास अलङ्कार होता है । यह स्वतन्त्र पदावृत्ति 
है । परतन्त्र पदावृत्ति का स्वरूप पहले बताया जा जुका है। समस्त पदों की आवृत्ति 
समस्तावृत्ति होती है । विग्रहपद की आवृत्ति को व्यस्तावृत्ति कहते हैं। यहाँ पर भिन्न पाद में 
एक ही पद की आवृत्ति पदाबृत्ति होती है। दण्डी का लक्षण निम्न प्रकार है-~ 


भर्षत; शब्दतो वापि तदेकाथं मत; यथा | 





एकावशोऽध्याय। | ३३७ 


व्यस्तसम्बन्धिता' स्वस्वसम्बन्धो व्यवधानतः । 


सम्बन्धान्तरनिर्भासात्‌ सम्बन्धान्तरजन्मन: ॥ १९ ॥ 


CS क म कक डी 
अर्थे--जहाँ पर अपने-अपने पदार्थों के सम्बन्ध में व्यवधान ( उत्पन्न ) हो, वहाँ 


व्यस्तसम्बन्धिता दोष होता है । व्यस्तसम्बन्धिता सम्बन्ध के तीन भेद होते है--व्यवधान 
से, अन्य सम्बन्ध का आभास होने से तथा अन्य सम्बन्ध का जन्म होने से ॥ १६ ॥ 
विमश-अग्निपुराण में सम्बन्ध में बाधा होने पर 'व्यस्तसम्बन्धिता' दोष कहा गया 
है । जहाँ पर एक का व्यवधान में अन्य पद के साथ अन्वय होने पर अन्य सम्बन्ध का निर्माण 
होता है, वहां प्रथम प्रकार का व्यस्त-सम्बन्धिता दोष होता है । जैसे-- 
वपुरस्या स्वर्णमयं यूनां लोभयते मनः । 
चौराणामिव दोनानाँ स्मरसुन्दरमन्दिरम्‌ ॥ २३६ ॥ 
वहाँ पर 'अस्याः” आदि पदों का व्यवधान होने से 'स्मरसुन्दरमन्दिरं वपु:' में 
तादात्म्य सम्बन्ध होने से व्यस्तसम्बन्धिता दोष है । अन्य सम्बन्ध का आभास होने पर 
दूसरा व्यस्तसम्बन्धिता दोष होता है। जैसे-- 
राज्ञो राजासनं रम्यं कामस्य कामिनोवपु: । 
पद्धरागमयं कि वा शातकुम्भमयं शुभम्‌ ॥ २४० । 
यहाँ पर 'पद्भरागमय' तथा 'शातकुम्भमय' राजा के सिहासन के समान कामदेव का 
आसन कामिनी का शरीर है, यह विवक्षित अर्थ है, अतः यहाँ पर राजा और कामदेव का 
तादात्म्य सम्बन्ध आभासित हो रहा है, अतः यहाँ व्यस्तसम्बच्धिता दोष है । अन्य सम्बन्ध 
का जन्म होने से तीसरा व्यस्तसम्बन्धता दोष होता है । जेसे-- 
कृष्णस्य पैतृस्व्री यो भ्राता सखा धनञ्जयः । 
भद्रापतित्वाद भगिनीपतियुद्धविशारवः ।। २४१ ॥ 
यहाँ पर कृष्ण के बुआ कुन्ती का पुत्र अजुन कृष्ण का भाई है, यह एक सम्बन्ध है । 
अजुन कृष्ण के सखा हैं, यह दूसरा सम्बन्ध है । कृष्ण को बहुन सुभद्रा का पति होने से अजुन 


कृष्ण के बहनोई हैं यह तीसरा सम्बन्ध है । यहाँ पर एक कृष्ण का बहुन के सम्बन्ध से 
सम्बन्धान्तर का जन्म तीसरा व्यस्त सम्बन्धता दोष है ॥ २४१ ॥ 


१. व्यस्तसम्बन्धता इति पाठभेदः । 
२, सुष्ठु इति पाठभेदः । 
३. असम्बन्धान्तरनिर्मासात्‌ इति पाठभेदः । 





३२८ काव्यालड्कारशास्त्रम्‌ 


अपरेऽपि' तयोरन्तव्यंवधानाद्विधंव ` सा । 
अन्तरापदवाक्याभ्यां प्रतिभेद पुनद्धिधा ॥ २० ॥। 


So me es = = र्क 


काव्यप्रभावृत्तिः 
स्व-स्व-पदार्थानां स्व-स्व सम्बन्धो यो यो भवतिसा सा व्यस्तसम्बन्धिता 
नामाथंदोषः । व्यवधानात्‌, सम्बन्धान्तरनिर्भासात्‌, सम्बन्धान्तरजन्मतः। 
एको व्यवधाने सम्बन्धोऽपरो यस्त्वन्यपदसहान्वये सम्बन्धान्तरं निर्माति यतोऽपर- 
सम्बन्धो जायते इति त्रिधा व्यस्तसम्बन्धिता भवति। तत्र व्यवधानाद्यया— 
वपुरस्याः स्वणंमयं यूनां ळोभयते मनः। 
चौराणामिव दीनानां स्मरसुन्दरमन्दिरम्‌ ॥ २३६ ॥ 
तत्रास्या इत्यादिपदानां व्यवधानात्‌ स्मरसुन्दरमन्दिरं वपुरिति तादात्म्यस- 
म्बन्ध इह व्यस्तसम्बन्धिता दोषः। अथ सम्वन्धान्तरनिर्भासात्‌ स्व-स्व-सम्बन्धो 
यथा— 
राज्ञो राजासनं रभ्यं कामस्य कामिनीवपुः। 
पद्मरागमयं कि वा शातकुम्भमयं शुभम्‌ ॥ २४० ॥ 
अत्र पदुमरागमयमथवा शातकुम्भमयं राज्ञो राजासनमिव काभस्य राजासनं 
कामिनीवपुरिति विवक्षितेऽर्थ राज्ञः कामरयेति तादात्म्यसम्बन्धान्तरं निर्भासत इति 
व्यस्तसम्बन्धिता नाम द्वितीयो दोषः। अथ सम्बन्धान्तरजन्मतो यथा स्व-स्व- 
सम्बन्धः 
कृष्णस्य पंतृस्वस्त्रो यो भ्राता सखा धनञ्जयः । 
भद्रापतित्वादु , भगिनीपतिर्युद्धविशारदः ॥ २४१ ॥ 
इह कृष्णस्य पित॒स्वसु: कुन्त्याः पुत्रा धनञ्जयो भ्राता इत्येकः सम्बन्धः, 
सखेत्यपरः सम्बन्ध: । तथा कष्णस्य भगिन्या भद्राया: पतित्वादु भागिनीपतिरिति 
सम्बन्धान्तरं जायते। इत्येकस्य कष्णस्येति षष्ठ्या भगिन्या सहान्वये एकः 
सम्बन्धो धनञ्जयेन सम्बन्धोऽपरः सम्बन्ध इति सम्बन्धान्तरजनकत्वाततीया व्यस्त- 
सम्बन्धितेति पश्चमः साधारणो नामार्थंदोषः॥ १६॥ 


अर्थे-अन्य आलङ्कारिक कहते हैं कि पद और वाक्य के मध्य व्यवधान होने से जो 
व्यस्तसम्बन्धिता दोष हे--पुन: प्रत्येक भेद के उसके दो भेद होते हैं । इस प्रकार कुल चार 
भेद होते हैं ॥ २० ॥ 

विमर्श--अग्निपुराण के अनुसार पद्‌ के मध्य में व्यवधान होने प्रथम पद का व्यवधान 
होने से द्वितीय, वाक्य के मध्य में व्यवधान होने से तृतीय और वाक्य का व्यवधान होने से 
चतुर्थे प्रकार व्यस्तसम्बन्धिता दोष कहते हैं क्रमशः उनका उदाहरण देते हैं -- 


१. ङ, द इत्यादि पुस्तकेषु सभावेऽपि, अभावेऽपि वा पाठभेदाः । 
२, त्रिधैव इति पाठभेदः । 


एकादशोच्ध्याया ३२६ 





काव्यप्रभावत्तिः 


अपरेप्याळङ्कारिका आहुः तयोद्वंयो: पदवाक्ययोरन्तमध्यगततवादेको 
व्यस्तसम्बन्धिता । व्यवधाना द्वितीयेति । प्रतिभेदं पुनद्धिधैवेति चतुर्धा । पदमध्यादेका, 
पदव्यवधानादु द्वितीयेति व्यस्तसम्बन्धिता द्विधा, तथा वाक्यमध्यादेका, वाक्यव्यव- 
धानाट्वितीयेति चतुविधा व्यस्तसम्बन्धिता भवति । तत्र पदमध्याद्‌ यथा-- 


ळक्ष्मीविष्णोः प्रिया गोरी शम्भोर्दवी प्रिया यथा । 
स्याल्ळोपामुद्रागस्त्यस्य तथा पत्नी पतिब्रता ॥ २४२ ॥ 
पदव्यवधानाद्यथा— 


विष्णोर्दुगेव ळक्ष्मीस्तु शम्भोः कान्ता प्रिया सती । 
वसिष्ठस्य तथा कान्ता सती भार्या त्वरुन्धती ॥ २४३ ॥ 


वाक्यमध्याद्यथा -- 


उमा सती हैमवती भाति देवी पतिब्रता। 
बिष्णोरगस्त्यस्य छोपामुद्रा भार्य्याम्बुजालया ॥ २४४॥। 


वाक्यव्यवधानाद्यथा- 
विष्णोरुमा प्रिया शम्भोः सती भाति पतिब्रता। 
अरुन्धती वसिष्ठस्य सती भार्याम्बुजाळया॥ २४५ ॥ 
इति पञ्चमः समानो नामार्थदोषः परमते दशितः । २०॥ 


< 





>. 


पदमध्याद्यवा-- 
लक्ष्मीविष्णो प्रिया गौरी शम्भोदेंवी प्रिया यथा । 
स्याल्लोपामुद्राऽगस्त्यस्य तथा पत्नी पतिब्रता ॥ २४२ ॥ 
पदेव्यंवधानाद्यथा-- 
विष्णुदुर्गेव लक्ष्मीस्तु शम्भोः कान्ता प्रिया संती । 
वसिष्ठस्य तथा कान्ता सती भार्या त्वरुन्धती ॥ २४३ ॥ 
वाक्यमध्याद्यथा -- 
उमा सती हैमवती भाति देवी पतिव्रता । - 
विष्णोरगर्त्यस्य लोपामुद्रा भार्याऽम्बुजालया ।। २४४ ॥। 
वाक्यव्यवधानाद्यथा-- 


विष्णोरुमा प्रिया शम्भोः सती ति पतिव्रता । 


| अरुन्धती वसिष्ठस्य सती ार्य्याऽम्बुजालया ॥ २४५ ॥ 
४२ अ० का० 


` ३३० फोव्पालडूगरेशास्त्रम 
अथ प्रातिस्विको$थंस्य दोष उच्यते-- 
*वाच्यसर्थोष्थ्येसान त्वात्तदृद्रिया पदवाक्ययोः । 
तह त्पादितपुव्वंञच ` व्युत्पायञ्चेति तहिधा ॥ २१ ॥ 





काव्यप्रभावत्ति 


अथ प्रातिस्विको$थेस्य दोष उच्यते--वाच्यं पदस्थ वाक्यस्य चार्थो$थ्येमान- 
ऐवादभिधीयमानवस्तुत्वात्‌ । तद्वाच्यं नितरां द्विधा--पदवाच्यं वाक्यवाच्यश्च । 
'न च पचतेऽन्नं नयतेऽजामिःत्यादिषु पदाभावः। संहितायामेङः पदान्तादतीति 
पु्वंरूपेणैकीभुयाकारस्य स्थितेस्तत्प्रतिसन्धानेन पदार्थावगमात्‌ । नहि पचतेऽन्न- 
मिति वाक्यस्य तदुभयपदार्थंप्रतिपादिकायां प्रवृत्तो किञ्चिज्ज्ञापकमस्ति तस्मात्‌ 
पदं वाचकम्‌ । 

ननु तहि चेष्टार्थव्यवच्छिन्नापदावळी वाक्यम्‌ । तत्तत्सुघटकपदार्थाति रिकतं 
कमर्थं वक्ति ? उच्यते-वाक्यं सुघटकपदानां वाच्यार्थानां येन परस्परमन्वयः 
स्यात्तमर्थंमाह। न च सोऽर्थः पदैरुच्यते । पदेरेवोच्यते सोऽर्थं इति चेद्वाक्यान्त रघटकत्वे 
तेषां पदानां तदथवाचकत्वाभावात्‌ पदार्थानियमप्रसङ्गः स्यात्‌ । यथा देवदत्तो ग्रामं 
गच्छतीति वाक्यघटकयोः: पदयोर्वन्धयोयन कतृ त्वकमंत्वरूपेण देवदत्तग्रामपदार्थ- 
योगंमने भवति, न तेन रूपेण मया देवदत्तो इश्यते ग्राममभितोवन मित्यादिवाक्ये 
देवदत्तग्रामपदार्थेयोदंर्शने वने वाऽन्वय इति वाक्यार्थं एव स न पदार्थ इति । 


प्रतिस्विक अर्थदोष 


अर्थ-पद और वाक्य में वाच्य ( अर्थ) अभिधीयमान होने से दो प्रकार का 
होता है--( १ ) पदवाच्य ( २) वाक्यवाच्य। पददोष और वाक्यदोष ग्यरुत्पादित ओर 
व्युत्पाद्य भेद से दो-दो प्रकार का होता है ॥ २१ ॥ 

बिमशे-अस्निपुराण में प्रतिस्त्रिक अर्थ दोष के दो भेद बताये गये हैँ - पद और 
वावय में वाच्य ( अर्थ ) के अभिधीयमान होने से पदवाच्य और वाक्यवाच्य । कहते हैं कि 
'पचतेऽन्नम्‌? 'नयतेऽजाम्‌ः इत्यादि उदाहरणों में पद का अभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 
'एडःपदान्तादति’ पुर्वंशप होकर एकाकार रूप में स्थित शब्द पद होते हैं। यहाँ पर 
“पृचतेऽन्नम्‌? इत्यादि वावयों में उभय पदों के अर्थ प्रतिपादन में कोई ज्ञापक नहीं है, अतः 
पद ही वाचक है । 


१. “वः पुस्तके 'वाच्यमित्यारभ्य' “न दुष्यति’ इति यावत्‌ श्छोकचतुष्टयं नास्ति । 


२. न, ल पुरतकयोः 'वाच्यमर्थोऽच्यमानत्वात्‌', 'क’ पुस्तके 'वाच्यमर्थ्यारथ्यवादत्वात्‌ इति 
पाठान्तरे । 


३. न, ॐ पस्तकयो व्युत्पादिता पूर्वंत्राचा व्यृत्पादं वेति । मुद्रितेऽरिनिपुराणे व्युत्पादितपुर्ववाच्यं 
इति पाठभेदाः 


चका दशोऽध्वाय? ३३१ 





काव्यप्रभावृत्तः 
तत्‌ पदवाच्यं वाक्यवाच्यं पुर्तद्विथा भवति- व्युत्पादितपुव्वं व्युत्पाद्यञ्चेति । 
पूर्वंवाक्यघटनाकाले' व्युत्पादितं वाच्यम्‌ । वाक्यघटनोत्तरकाळं यद्‌व्युत्पाद्यते 
तद्व्युत्पाद्यं वाच्यमिति। यथा-गङ्भायामिति पदं व्युत्पादितम्‌, मत्स्याश्चरन्ति 
इति च पूव्वंव्युत्पादितम्‌ । इति पूब्वंपदानि व्युत्पाद्य वाक्यमाह -गङ्कायां मत्स्या- 
शचरन्तीति। व्युत्पादितपूढ्वं पदं वाक्यञ्च यमर्थमाह-तद्वाच्यं पदवाच्यं वाक्यवाच्यं 
चेति द्विधा । एवं व्युत्पन्नं पदं यदा पुनरेव प्रयुञ्यते-गङ्गायां गावश्चरन्तीति। 
व्युत्पद्यते गङ्गासमीपे गावश्चरन्तीति। गङ्गापदं गङ्गासमीपे व्युत्पद्यते इति । एवं 
नायं दिवा भुङजीतेति प्रयुक्ते व्युत्पद्चते वाक्यं रात्रावनेन भोक्तव्यमिति। इत्येवं 
चलुविधं वाच्यं निरूप्य प्रातिस्विकमर्थेदोषृं वक्तं नावश्यकं भवति । चतुविधस्य 
वाच्यस्य स्वस्वोपालम्भः स्व-स्त्र एव क्रियाश्च शः, कारकञ्च शो, विसन्धिः, पुनरुक्तत्वं, 
वपस्तसम्बन्धिता चेति पञ्चविवः प्रातिस्त्रिकोऽ्थदोष इति ॥ २१॥ 





इष्ट अर्थ से युक्त पदावली को वाक्य कहते हैं । वाक्य में सुधारक पदों के वाच्यां 
का. जिसके साथ परस्पर अन्वय होता है, वह अर्थ पद से वाच्य नहीं होता । यदि उस अर्थ 
को पद-वाऽ्य मानेंगे तो वाक्य में घटित पदों का उन-उन अर्थो का वाचक न होने से पदार्थं 
बोध का नियम भंग हो जायगा । जैसे 'देवदत्तो ग्रामं गच्छति’ इस वाकय में घटित दोनों 
( देवदत्त और ग्राम ) पदवन्धों का कत्तृत्व और कर्मत्व रूप से देवदत्त और ग्राम पद का 
अन्वय गमन में होता है। इन्हीं पदों का उसी रूप में 'मया देवदत्तो हृश्यते' इस वाक्य में 
देवदत्त पद का अर्थे दर्शन सें तथा '्राममभितो वनम्‌? इस वाक्य में ग्राम पद का अर्थ वन में 
अन्वित होता है, अतः वड़ वाक्यार्थ ही होता है, पदार्थ नहीं । 


पदवाच्प तथा वावय-वाच्स दोनों के पुन: दो भेद होते हैं--व्युत्पादितपूवं ओर 
व्युत्पाद्य । इनमें पुवं वाक्य के संघटन काल में व्यृत्पादित वाच्य होता है और वाक्य-संघटन 
के उत्तरकाल ( बाद ) में व्युत्पाद्य वाच्य होता है । जैसे-'गङ्कायां' यह पद व्युत्पादित है 
और “मत्स्याः चरन्ति’ यह वाक्य पुवे व्युत्पादित है । इस प्रकार पहले पदों को व्युत्पन्न 
करके वाक्य वना “गङ्गायां मत्स्याः चरन्ति’ । इस प्रकार पूर्व व्युत्पादित पदों से निष्पन्त 
वाक्य का अर्थ है 'गङ्गा में मछलियाँ चरती हैं' । व्युत्पादित पूर्व पद और वाकय का अर्थ 
पदवाच्य ओर वावय-वा'च्य भेद से दो प्रकार का होता है । इस प्रकार व्युत्पन्त पद जब इस 
प्रकार प्रयुक्त होता है “गङ्गायां गावश्चरन्ति’ तव व्युत्पत्ति होती है कि 'गङ्गासमीपे 
गावश्चरन्ति’ (गंगा के पास गायें चरती हैं )। यहाँ पर गङ्गा पद गङ्गासमौप अर्थ में 
व्युत्पन्न होता हे । इस प्रकार चार प्रकार के वाच्य का निरूपण करके प्रातिस्विक अर्थ दोष 
को कहने की आवश्यकता नहीं है । इस चतुविध वाच्य के स्व-स्व उपालम्भ क्रियाश्रंश, 
कारकभ्रंश, विसर्धि, पुनरुक्तत्व, व्यस्तसम्बन्धिता भेद से पाँच प्रकार का होता है ॥ २१॥ 


"= ०. “आक अ. 


३९२९. कषाष्रपालङ्वारशास्त्रम्‌ 


पारिशेष्याद्‌ वाक्यदोषानाह-- 

_ हृष्टव्याघातकारित्व हेतोः स्यादसमर्थता । 
असिद्धत्वं विरुद्धत्वमनेकान्तिकता तथा ॥ २२ ॥ 
एवं सतप्रतिपक्षत्वकालातोतस्वसङ्कराः' । 
पक्षे सपक्षे' नास्तित्वं विपक्षेऽस्तित्वमेव यत्‌ ॥ २३ ॥ 





काव्यप्रभा वृत्तिः 
अर्थंवाक्यदोषानाह--इष्टव्याघातकारित्वादयं एकादश वाक्याथ" 


व्याघातकारित्वाद्वाक्यस्य दोषा भवन्ति। तद्यथा-इष्टव्याघातकारित्वं चतुविध 
भवति न्यूनमधिकमनर्थकमपार्थकञ्चेति। हेतोरसामर्थ्यंमसमर्थतेति वाकत्रार्थस्य 
दोष: । असिद्धत्वं नाम यत्क्रारणोपपत्ततो न निष्पद्यते। यथा-ह्वदो जछळवाम्‌ 
वह्नेरिति। विरुद्धं नाम यदुदृष्टान्तसिद्धान्तसमयेविरुद्धमिति। अनैकान्तिकता 
सव्यभिचारित्वम्‌ ( सव्यभिचारोऽनेक़ान्तिकः )। सतप्रतिपक्षता-पक्षविपरीतपक्षं 
यो हेत्वादिभिः स्थापयति स सत्प्रतिपक्षः, तस्य भावः सत्प्रतिपक्षता । काळाती- 
त्वमततिकाळः ( काळात्ययापरिष्टः काळातीतः )। यत्रानेकधम्मंमेळनं भवति । तत्र 
साडूय्य नाम दोष: | यथा-कनकमयो घट इति घटत्वं तैजसत्वञ्चेति द्वयो धंम्मंयो- 
रेकत्र मेळनं साङ्कुय्मेमिति । पक्षे नास्तित्वं साध्यस्य हेतोर्वा नास्तित्वं पक्षना£.तत्वं 
दोषः। यथा जछह्वदो वह्विमानिति। सपक्षे समानपक्षे इष्टान्ते साध्यस्य हेतोर्वा . 
नास्तित्वमेव सपक्षनास्तित्वं दोष: । यथा अनित्यः शब्द उत्पत्तिधम्मंकत्त्राद्ययातमा- 
दिस्तत्र विपक्षे साध्यस्य हेतोर्वा अस्तित्व । यथा नित्यः शब्दः भनुत्पत्तिधम्मं- 
करंवादिति परपक्षे यथा घट इति | इत्येक्रादश वाक्यदोषा: उक्ता: ॥ २३ ॥ 


चाक्य-दोष 

अर्थे-अभौष्ट अर्थ का व्याघातकारितव हेतु की असमर्थ'व, असिद्धत्व, विरुद्धत्व, 
अनैकान्तिक, सत्प्रतिपक्ष, काळातीतसंकर, पक्ष-नास्तित्व ( पक्ष-असत्त्व ), सपक्षतास्तित्व 
भोर विपक्ष-अस्तित्व ( विपक्षसत्त्व ) ये हेतु दोष कहे गये हैं ॥ २२-२३ ॥ 

विमशं-इष्ट अर्थ के व्याघातक अर्थात्‌ बाधा पहुँचाने वाले दोष चार प्रकार के होते 
हैं, भ्यूनत्व, अधिक, अपार्थक और अनर्थक । प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय भौर निगमन में से 
एक की न्यूनता होने पर न्यूनत्व दोष होता भौर न्युनत्व के विपरीत अधिक अवयबों का 
होना अधिक दोष है । जहाँ पर अक्षर समुदाय का केवल प्रयोग हो, वहाँ अनर्थक दोष 


१, सङ्करः इति पाठभेदः | २. पक्षस्य पक्षे इति पाठभेदः | 
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होता है । पूर्वापर का सम्बन्ध न होना अपार्थक दोष है। हेतु का सामर्थ्यंहीन होना 
भसमर्थता दोष है । जिसका हेतु असिद्ध हो उसे 'भसिद्धत्व' दोष कहते हैं। जैसे--“ह॒दो 
जछवान्‌ बह्मित्वातः ( सरोवर जछयुक्त है, अग्नि से युक्त होने से ) यहाँ हेतु अग्नि अपने 
भाश्रय सरोवर ( हद ) में विद्यमान नहीं है, अतः असिद्धत्व दोष है । जो हेतु साध्य में न 
रहकर उसके विपरीत वस्तु विद्यमान हो, उसे 'विरुद्धत्व' दोष कहते हें । अर्थात्‌ जिस वस्तु 
को सिद्ध करना हो उसके विपरीत हेतु देना विरुद्ध है । जैसे-'शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌ 

( शब्द नित्य है, कृतक होने से ) में कृतकत्व हेतु साध्य ( नित्य ) के अभाव ( विपरीत ) 
अनित्यं को सिद्ध करता है, अतः यहाँ 'विरुद्ध' हेतु दोष है । अनैकान्तिक को सव्यभिचार 
भी कहते हैं । जो हेतु साध्य के अभाव में भी पाया जाय, उसे अनैकान्तिक’ दोष कहते हैं । 
जैसे -'पर्वंतो वह्लिमान्‌ द्रव्यत्वात्‌’ यहाँ. पर हेतु द्रब्यत्व साध्य अग्नि के अभाव थट-पटादि 
में भी पाया जाता है, भतः यहाँ 'मत्तैकान्तिक' दोष है। जिस हेतु में साध्य के विपरीत 
वस्तु को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु विद्यमान हो, उसे 'सत्प्रतिपक्ष' हेतु दोष कहते 
हँ । जैसे--'पुरुषो नित्यः अक्कतकत्वात्‌' ( पुरुष नित्य है, अकृतक होने से ) अर्थात्‌ पुरुष 
नित्य है, क्योंकि वह किसी से निर्मित नहीं है । इसके (साध्य के ) विपरीत दूसरा हेतु 


प्रस्तुत किया जा सकता है कि 'पुरुषोऽनित्यः इन्द्रियगम्यत्वात्‌’ अर्थात्‌ पुरुष अनित्य है 
क्योंकि इन्द्रियगम्य है इसलिए यहाँ “सत्प्रतिपक्ष” दोष है । सत्प्रतिपक्ष का अर्थे है जिस साध्य 
के प्रतिपक्ष में भी हेतु विद्यमान हो। जिस हेतु में काल ( समय ) अन्तर हो या अभाव 


सिद्ध हो, वह कालातीत दोष कहलाता है। समय का बीत जाना, काल को गति का परवाह 
न करना कालातीत है । काल (समय) के व्यतीत हो जाने से यह हेतु दोषहोता हैं । जैसे-- 
शब्द नित्य है संयोग से अभिव्यक्त होने के कारण, जैसे दीप ओर प्रभा के संयोग से उत्पन्न 
रूपाभिव्यक्ति यहाँ पर॑ संयोगाभिव्यक्ति रूप हेतु में कालगत वैषम्य होने से कालातीत 
दोष है । जो हेतु पक्ष में न हो, उसे 'पक्ष-नास्तित्व' हेतु कहते हैं । जैसे--'जलह्वदो बह्लिमान 
धूमत्वात्‌’ यहाँ पर धूमत्व हेतु पक्ष जलह्वद में नहीं होता, अतः इसे 'पक्ष-नास्तित्व' हेतु 
दोष कहते हैं । जो हेतु सपक्ष ( दृष्टान्त में नहीं होता, उसे 'सपक्ष-नास्तित्व' हेतु दोष 
कहते हैं । जैसे-'अनित्यः शब्दः उत्पत्तिधम्मंकत्वात्‌ यथा आत्मादिः' यहाँ पर उत्पत्तिधर्म 
( अनित्यत्व ) रूप से सपक्ष आत्मा में नहीं है, अत! 'सपक्ष-नास्तित्व' हेतु दोष है। जो हेतु 
साध्य के विपक्ष में भी विद्यमान हो, उसे 'विपक्ष-सत्त्व' हेतु दोष कहते हैं । जैसे--'नित्बः 


शब्द: अनुत्पत्तिधमंत्वात' यथा “घट: इस उदाहरण में मनुत्पत्तिधमं रूप हेतु साध्य नित्य के 
विपक्ष अनित्यत्व में भी विद्यमान है, अतः यहाँ “विपक्ष-सत्त्व” हेतु दोष है । इस प्रकार 


उपारह व(क्य दोष कहे गये हें २३ ।| 


लक 


१३४. वाण्पालकारशात्त्रम्‌ 


अथेषां दोषाणां यत्र दोषत्वं नास्ति तदाह-- 
` काव्येषु  परिषद्यानां' न भवेंदप्यवर्णनम्‌ । 
एकादश , विरुद्धत्वं दुष्करादौ न दुष्यति॥ २४ ॥ 
`. ढुःखाकरोति दोषज्ञान्‌ गुढार्थत्वै न दुष्करे । 
न ग्रास्यतोद्वेगकरो प्रसिद्धे्लोकशास्त्रयोः ॥ २५ ॥ 











आरु. कक आनक आळ आळ # 
hres 


काव्यप्रभावृत्तिः 
अथैषां दोषाणां यत्र दोषत्वं नास्ति तदाह-काव्येषु गद्यपद्यमिश्र षु पारिष- 
द्यानां यद्यवणंतं स्यात्तदा न्यूनत्वं दोषो न भवेत्‌ । इष्टव्याघातकारित्वाद्येकादशदोष- 
विरुद्धत्वमर्थस्थ दुष्करादी दुष्कराळड्कारयमकादी न दुष्यति दोषाय न भवति ॥२४॥ 


दुष्क्ररे त्रिविधेऽळङ्कारे सति काव्येषु गुढ़ाथत्वं दोषो न दोपज्ञान्‌ दुःखाकरोति 
दुष्करत्वात्‌ ग्राम्यत।दोषश्च ळोकशासतरयोः प्रसिद्धेहँतोन सभ्यानामुद्ठंगकरी तस्मान्न 
दोष उद्ठेगजनको हि दोषः । यथा-छोकप्रसिद्धं | कुरुपाश्वाळादिषु विवाहे 
ग्राम्यभाष।शि: स्त्रीणामुत्सव: शास्त्रे प्रसिद्धो दुर्गोत्सवे शावरोत्सव: ॥ २५ ॥ 


दोष-परिहार 


अर्थ - काव्य में इन हेतु दोषों का प्रतिपादन होने पर भी विशेष उद्बे जक नहीं 
होता । दुष्कर आदि में ग्यारह प्रकार के विरुद्धत्व आदि दोष भी नहीं रहते ॥ २४ ॥ 
 अरथ-दष्कर अलंकार में गृढार्थता दोष दोष नहीं रहता । लोक तथा शास्र में प्रसिद्ध 
ग्राम्यता दोष भी उद्द गकारी नहीं होता ॥ २५॥ 
विसर्श-अग्तिपुराणकार का कथन है कि दुष्कर अलंकार में गुढाथंता दोष दोषज्ञ 
विद्वानों को दुःखकारक नहीं होता । इसी प्रकार ग्राम्यता दोष भी लोकमें तथाणशास्रभमें 
प्रसिद्ध होने से सर्म्यो ( सहृदयों ) को उद्देगकारी नहीं होता, इसलिए वहाँ दोष नहीं होता । 
जिस प्रकार लोक में प्रसिद्ध कुरु पाचाल आदि देशों में विवाह के अवसर पर ग्राम्य (ग्रामीण) 
[षा में ख्रियाँ गीत आदि गाती हैं, वह उत्सव ही होता है। इसी प्रकार शाज्ञ-प्र सिद्ध दर्गा- 
पूजा में शावरोत्सव होता दै ॥ २५ ॥ 


१, न, ऊ--काव्येपु परिषेधानां, प, फ-काव्येषु परिसद्यामाम्‌ । मुद्रिते पुस्तके परिपद्यानां 
इति पाठभेदाः। . 

२. मद्रितेऽर्निपुराणे भवेदप्यरन्तुदम्‌ इति पाठभेद: । 

३, मद्वितेऽर्निपराणे-निरर्थत्वं इति , 'द' पस्तके निरक्तेत्वम्‌ इति च पाठान्तरे। 

४. ख पस्तके 'दु.खाकरोति इत्यारम्य दुर्वचादो न! इति पर्यन्तं त्रय: श्लोका न सन्ति । 
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क्वियाञ्रशे न लक्ष्मास्ति क्रियाध्याहारयोगतः । 
पअष्टकारकताक्षेपबलाध्याहतकारके ॥ २६ ॥ 
प्रगृह्मो\ गृह्यते नेत्र क्षतं विगतसन्धिता। 
कष्टपाठाद्‌ विसन्धित्वं दुष्करादो न दुअगम्‌ ॥ २७॥ 
अनुघ्रासे पदावृत्तिव्यस्तसम्बन्धिता शुभा । 
नार्थंसङ्ग्रहणे दोषो व्युत्क्रमाद्येने निन्दते ॥ २८ ॥ 
बिभक्तिसंख्या“लिङ्गानां यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ । 
संख्यायास्तत्र सिन्नत्वमुपमानोपमेययोः ॥ २६॥ 
अनेकस्योपमेकेन` बहूनां बहुभिः शुभा। 





काव्यप्रभावुत्तिः 
क्रियाश्र शे क्रियाध्याहारयोगार्‍न छक्ष्म कळड्को दोषो नास्ति। आक्षेपबळादू 
ध्वनिबळादध्याहृतकारके वाक्ये भ्रष्टकारकता कारकश्न शदोषो नास्ति ॥ २६॥ 
प्रगृह्ये द्विवचनजमीदृदेत्‌ प्रगृह्यमित्यादिना प्रगृह्यसंज्ञकानां प्रकृतिवद्भावे 
या विगतसम्धिता सा शुभा, तन्न दोषण क्षतं भ्वात। यथा- अमी ईश्वरा 
इत्यादि कष्टपाठादु यदु विसन्धित्वं तत्‌ पुनर्दुष्कर-यमकादो दुभंगं न, सुभगमेव ॥२७॥ 


> —=== टा __ ० ———् ्—— ७ 110 । 








अथ=क्रियाश्रंश में क्रिया का अध्याहार करने से फ्रियात्रंश दोष नहीं रहता । 


इसी प्रकार कारकभ्रंश में आक्षेप-त्रळ से कारक का अध्याहार कर लेने पर कारकञ्रंश दोष 
नहीं रहता ॥ २६ ॥ 


अथ--प्रग्रह्य में अर्थात्‌ प्रगृह्य संज्ञा होकर प्रकृतिभाव होने पर 'विगतसन्धिता 


दोष नहीं माना जाता । दुवंचन आदि के प्रयोग में विळए्पाठ के कारण 'विसब्धिता' दोप 
भी दोष नहीं होता ॥ २७॥ 


अथ--अनुप्रास अलंकार में पदावृत्ति के कारण व्यस्तसम्बन्धिता शुभ होता है। 

अर्थसंग्रहण में व्युत्क्रमादि दोष दोष नहीं रहता । उपमान और उपमेय में भिन्नता होने से 
विभक्ति, संख्या, लिंग आदि का व्युत्क्रम आदि विद्वानों को उद्वेगजनक नहीं होता । 
अनेक व्यक्तियों की एक उपमा और अनेक व्यक्तियों की अनेक उपमाएं शुभकारक होती 
-हें॥ २८-२६ (१) ॥ 

१. 'क' पुस्तके 'भगूह्ये' प, फ-अग्रह्या, न, ल--गृह्यते इति पाठभेदाः । 
२. मुद्रितेऽर्तिपुराणे बिगतसन्धिता इति पाठान्तरम्‌ । 

मुद्रितेऽम्निपुराणे दुर्वचादौ इति पाठान्तरम्‌ । 
४, सम्बन्धता इति पाठान्तरम्‌ । ५, लिप्यते इति पाठान्तरम्‌ । 
६. संशा इति पाठान्तरम्‌ । क, न, ल, व-पृस्तकेषु विभक्तिसंख्यालिङ्गानाम्‌ इति पाठान्तरभ्‌ । 
७, अनेकस्य तथैकेन इतिं पाठभेद 


कवोनां स्याद य आचार: समयो नाम गीयते ॥ ३० ॥ 
सासान्यश्च विशिष्टश्च धम्मंवद्‌ भवति द्विघा । 
सिद्धसेद्धान्तिकानाञच कवीनां वा विवादतः॥ ३१ ॥ 
यः प्रसिद्धत्यतिसामान्य इत्यसौ समयो मतः । 
सव्वं सेद्धान्तिका येन सञ्चरन्ति निरन्तरम्‌" ॥ ३२॥। 
कियन्त एव वा येन सामान्यस्तेन स द्विघा। 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अनुप्रासाळड्कारे पदावृत्तिः पुनरुक्तिव्य॑स्तसम्बन्धिता च शुभा, न दोषाय 
भवति । अर्थसंग्रहणेऽर्थोपसंहारे पदावृत्तिव्यंस्तसम्बन्धिता च न दोष: । व्युरक्रमादय- 
विलोमानुछोमविपरिणामादिभिविभक्त: संख्याया छिङ्गस्य च व्युत्क्रमाद्येः काव्यं 
न निन्दते न निद्यं भवति ॥ २८॥ | 
अपरच्चाह - यत्रानेकस्येकेनोपमा बहुनां बहुभिरुपमा सा शुभा न सा दोषा । 
कस्मात्‌ तत्रोपमानोपमेययोः संख्याया भिन्नत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 


इति दोषापवादानुकत्वा द्विविधयोः पददोषयोमंध्ये यदसाधुत्वमुकतं तस्य 
पश्चविधभेदेष्वसामयिकत्वं समयाच्युतिरुक्तम्‌ । तत्र तु समयमाह-कवीनां य 
आचारो नियमेन भवति स नियमाचारः समयो नाम गीयते। स द्विधा 
धम्मंशच छोके सत्याहिसादि: सामान्यश्च विशिष्टश्चेति सामान्यः। यजनादिः 
विशिष्ट; । अथवा सिद्धानां सेद्धान्तिकानां कवीनां परस्परविवादतो द्विधा समयो 
भवति ॥ ३०॥ 


इसके बाद दोप-परिहार का निरूपण करने के बाद पददोष के अन्तगंत जो 
असाधुत्व दोष स्वीकार किया गया है, उसके पाँच प्रकार के भेदों में एक भेद असाममिकत्व 
को समय-च्युति कहा गमा है । महाँ समय का स्वरूप निरूपण करते हैं । ; 
अथं-कबियों का जो आधार ( निममाचार ) है, उसे समय कहते है । इसके वी 
भेद होते हे- सामान्य ओर विशिष्ट । इनमें सिद्ध सैद्धान्तिक कवियों के विवाद से जो समय 
प्रसिद्ध होता है, उसे सामान्य समय कहते हैं । वह सामान्य समय भी दो प्रकार का होता है । 
सभी सैद्धान्तिक ( सिद्धान्तवादी ) कवि जिस समय ( आचार, नियम ) से मिलकर चलते हैं 
ह प्रथम सामान्य समय होता है ओर कुछ सिद्धान्तवादी जिस समय ( नियम ) से चलते हैं 
बह दूसरे प्रकार का सामान्य नियम है ॥ ३०-३३ (१) ॥ 


१. समुदाचारः इति पाठभेदः । २. कवीनान्चाविवादंतः इति पाठभेदः । 
१, सर्वे इति पाठाभ्तरम्‌ । ४, निरत्यमु इति पाठान्तरम्‌ । 


एकादशोऽध्याय ३३७ 


छेदसिद्धान्ततोऽन्यः स्यात्‌ केषाञ्चिद्‌ ्रान्तितोऽन्यथा\ ॥ ३३ ॥ 





काव्यप्रभावृत्तः 

तत्र सामा-यमाह - य: समयः कवीनामाचारः प्रसिद्धयति शास्त्रे छोके च 
सोऽसौ समयः सामान्य इति मतः। स च सामान्यः समयो द्विधा सर्व्वे सेद्धान्तिकाः 
सिद्धान्तवादिनः कवयो येन समयेन निरन्तरं स्वरन्ति स सव्वंसैद्धान्तिकाचारः 
सामान्यः समय: । येन समयेन कियन्तः सैद्धान्तिका: कवयो निरन्तरं सञ्चरन्ति स 
कियत्सैद्धान्तिकाचारः सामान्य-समय इति द्विधा सामान्यः समयः। अथ सव्वें 
सैद्ान्तिका आहुरिह्‌ खलु सर्व्वं पाञचभौतिकमिति सामान्यः समयः । कियन्तस्तु 
सैद्वान्तिका आहुरचेतनं सव्वं पाञ्चभौतिकं सव्वंचेतनस्तु नवद्रव्यात्मकमिति च 
सामान्यः समयः 1 

विशिष्टसमयमाह-अन्यः सामान्यसमयादन्ये विशिष्टः समयश्छे- 
दसिद्धान्ततः स्यात्‌ । विच्छिन्तरूपेण सिद्धान्तताविशिष्टः समयः स्यान्तिरन्तरं 
कवीनां सञ्चाराभावात्‌ केषा्चिद्भ्रान्तितोऽन्यथासिद्धान्ततो विशिष्ट: समयः 
स्यादिति ॥ .३३॥ 


विमशं-शाश्न तथा लोक में कवियों का जो आचार ( समयाचार ) प्रसिद्ध है, उसे 
सामान्य समय कहते हैं । यह्‌ सामान्य समय दो प्रकार का होता है--(१) सवंसैद्धान्तिकाचार 
और (२) कियऱ्सैद्धान्तिकाचार । इसमें सभी सिद्धान्तवादी कवि जिस समय (आचार ) का 
निरन्तर अनुसरणं करते हैं, उसे सवंसैद्धान्तिकाचार सामान्य समय कहते हैं और जिस समय 
( नियम या आचार ) को कुछ सिद्धान्तवादी कवि ही अनुसरण करते हैं, वह कियत्सेद्धान्ति- 
कॉचार सामान्य समय है । जेसे-सभी सिद्धान्तवादी कहते हैं कि “यह सारा विश्व 
पा्चभौतिक है” यह सवंसेद्धान्तिक सामान्य नियम है और कुछ सिद्धान्तवादी कवि कहते हैं 
कि 'अचेतन ( जड़ ) सभी पदार्थं पाच्चभौतिक है और चेतन नवद्रव्यात्मक है, यह कियत्‌- 
सैद्वान्तिकताचार सांमान्य नियम है ।। ३०-३३ (१) ॥ 

अथे --एक छेद सिद्धान्त है, जिसका अनुसरण कवि निरन्तर नहीं करते । किसी का 
मिथ्याज्ञान, किसी मुनि का तर्कंज्ञान, किसी का क्षणभंगुर सिद्धान्त, किसी का भूत-चेतन्यता, 
किसी का स्वप्रकाश ज्ञान, किसी का प्रज्ञात-स्थुलता, आहँतों का शब्दानेकान्तवाद 
है।॥ ३३-३५ (१) ॥ 


ooo 
१, भ्रान्तितो यथा इति पाठान्तरम्‌ । 
४३ अ० का ० 


३३८ कफाव्यालजूपरशास्त्रमु 


तकेज्ञानं सुनेः कस्य कस्यचित्‌ क्षणभद्धिका। ` 
भतचतन्यता कस्य ज्ञानस्य स्वप्रकाशता ॥ ३४ ॥ 


प्रकुल स्थूलताशब्दानेकान्तत्वं तथाहेतः । 
_ शववेष्णवशाक्तेयसौरसद्धन्तिना सति: ॥ ३५ ॥ 


जगतः कारणं ब्रह्म साडख्यानां स॒ प्रधानकस्‌ । 
अस्मिन्‌ सरस्वतोलोके सञ्चर्र९ान्त परस्परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बघ्नन्ति व्यतपश्यन्तो यह्विशिष्ट स॒ उच्यते । 


ee 











काव्यप्रभावुत्तिः ` 


विशिष्टः समयस्तु येषां तेषां छेदसेद्धान्तिकानां कर्स्या चन्मुनेः समयस्तकंज्ञानं 
तर्कंप्रमाणम्‌ । कस्यचिन्मुनेः समयः क्षणभङ्गी । विश्वं क्षणभङगं प्रतिक्षणं सव्वं 
पुर्व्वावस्था यथाभूता तथाभ्ूतामुत्तरावस्थामारभ्य पूर्व्वावस्थभङ्गृमाप्नोति। यथा 
काळोऽविरतमत्ययमापद्यते। कुळाळचक्रवदु श्रमति कस्यरचिन्मुनेना।स्तकस्य भुतकुत- 
चतन्यं चेतनानामिति भ्रान्तितासमय: । कस्यांचन्मुनेः समयः स्वप्रकाशं ज्ञानं 
ज्योतिरवंत्‌ । कस्यरचिन्मुने: समयः प्रकुळो यः पुरुषे {ळङ्गश रीरं। तस्य स्थूळता स एवायं 
स्थुळपुरुष इति प्रकुळस्थुळता समय: । कर्स्याचन्मुने: समयः शब्दानेकान्तत्व शब्दः क्व- 
चिन्तित्यः बर्वाचदनित्य: अस्ति। हि नित्यः शब्द आकाशे तदनुप्रवेशाञच वाय्वा दिषु 
द्वयात्मकादिषु चतुषु भूतेषु । पुनवस्तुषु असत्यनित्यः शब्द उपादानत।ऽ{भघात।- 
दिकारणत उत्पत्तः। शब्दा हि शब्दान्तरम।रभते। नानुवादानकः शब्द उत्पद्यते 














विसश-अस्निपुराण मे एक छेदसिद्धान्त स्वीकार किया गया है, जिस समय 
(आचार ) का अनुसरण कवि निरन्तर नहीं करते उसे छेदसिद्धान्त या विच्छिन्न सिद्धान्त 
कहते हैं । जैसे कुछ सिद्धान्ती जगत्‌ को मिथ्याज्ञान मानते हूँ, उनके अनुसार सब कुछ किथ्या 
है, कुछ विद्वान्‌ तकज्ञान को प्रधान मानते हृ । कुछ विद्वान्‌ ( बौद्ध ) क्षणभंगुर सिद्धान्त को 
मानकर चलते हुँ । उनके अनुसार यह संसार क्षणक या क्षणभंगुर हे । कुछ चार्वाक आदि 
का सिद्धान्त भूतचेतन्य है, उनके अनुसार भूतचतुष्टय हो चैतन्य है। कुछ विद्वान्‌ स्वतः 
प्रकाश ज्ञान को स्वीकार करते हैं । कुछ विद्वान्‌ स्थुल पुरुष को ही सब कुछ समझते हुँ । 
कुछ विद्वान्‌ (जैन) अनकान्तवाद को स्वाकार करते हे । 

अथ-शेव, वैष्णव, शाक्त और सौर सेद्धान्तवादियों का मत है कि इस जगत्‌ का 
कारण ब्रह्म है और सांख्य मतानुयायी प्रधान ( प्रकृति ) के साथ ब्रह्म ( पुरष ) को जगत्‌ का 
कारण स्वीकार करते हैं । इस प्रकार सरस्वती लोक में ( वेदान्ती, ताकिक आदि ) परस्पर 
विपरीत सिद्धान्त को मानते हुए जो रचना करते हैँ, वह विशिष्ट समय है॥ ३५-३६ (१) ॥। 


१, सुप्रकाशता इति पाठभेद; । २. प्रज्ञात इति पाठभेदः । 





1 


FE | 


एकादशोऽध्याय - ३६९. 





परिग्रहादप्यसतां सतामेवापरिग्रहात्‌ ॥ ३७॥ 
भिद्यमानस्य तस्यापि' द्वेविध्यसुपगीयते । 
क्षादिप्रमाणयंद्वाधत्त तदर्सद्धदुः । 
कविभिस्तत्वरिग्राह्य' ज्ञानस्य छोतना यतः ॥ ३८॥ | 
तदेवा रथक्रियाकारी तमेवापरमसाथंसत्‌ । ` 
अज्ञानशज्ज्ञानतस्त्वेक ब्रह्मच परमार्थसत्‌ ॥ ३९ ॥ 
काव्यप्रभावत्ति: 


तस्माद्‌ य एष श्रवणार्थः शब्द: सोऽनित्यः! यस्तदुपादानमतिसुक्ष्मत्वान्न 
श्रवणग्राह्मः स नित्यः शब्द इति । अपरेषां मतिः: कस्यचिच्छैव- 
सिद्धान्ततो यथोक्तं मतिः समयः। कस्यचिद्रेषणवसिद्वान्तशास्त्रे यथोक्तं मतिः 
समयः । कस्यचित्‌ सोरसिद्भान्तः सूयय सिब्द्वान्तस्तदुक्तं यावत्‌ तावतो-मतिः समयः । 
सांख्यानां सैद्धान्तिकानां सप्रधानकं ब्रह्म जगतः कारणमिति समयः । अस्मिन्‌ 
सरस्वतीळोके वाङमये शास्त्रे ळोक इव छोके सञ्चरन्तस्ताकिकादयः परस्परं 
व्यतिपश्यन्तो विपय्येथं पश्यन्तो यदुब॒ध्नन्ति बद्धं कुर्वन्ति स विशिष्टः समय उच्यते । 


विशिष्ट समयं विभजते असतां भावानां परिग्रहात्‌ सवंतो ग्रहणादेको 
विशिष्ट: समयः। अपरः सतां भावानामपरिग्रहात्‌ समय इति भिद्यमानस्य 
तस्थ विशिष्टसमयस्य द्वविध्यमुपगीयते । इत्येवं समयाच्चुतिरसामयिकता 


नामासाधुत्वं दोषः इति ॥ ३७॥ 





अर्थ--यह विशिष्ट समय दो प्रकार का होता है--(१) असत्‌ के ग्रहण से तथा 
(र) सत्‌ के परित्याग से । इस प्रकार भिद्यमान विशिष्ट समय के दो भेद होते हैं -प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से जो बाधित होता है उसे असत्‌ कहते हैं । कवियों के द्वारा उसे ग्रहण करना चाहिए" 
जिससे ज्ञान का प्रकाश हो । जिसमें प्रयोजन क्रियाकारिता है वही परमार्थ सत्‌ है । अज्ञान 
से और ज्ञान से एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्‌ है ॥ ३७-३६ ॥ 


विमर्श--अग्निपुराण में विभिन्न सिद्धान्तवादियों के विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित हैं । 
इस काव्य जगत्‌ में विद्वान परस्पर मतभेद रखते हुए जो कुछ निबद्ध ( रचना ) करते हैं, 
वह विशिष्ट समय है। यह विशिष्ट समय दो प्रकार का होता है--असत्‌ के . भावों का 
परिग्रह ( ग्रहण ) करने से प्रथम विशिष्ट समय होता है । जैसे मिथ्याज्ञान असत्‌ वस्तु के 
परिग्रह से होता है क्योंकि मिथ्याज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणो से बाधित होने से असत्‌ है । जैसे 


स्थाणु में पुरुष का ज्ञान, शुक्ति में रजत का ज्ञान, रज्जु में सुपं का ज्ञान मिथ्याज्ञान है, 


१. तस्यायं इति पाठभेदः | २. यदेव इति पाठान्तरम्‌ | 





३४० काव्यालङ्ारशास्त्रम्‌ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


प्रत्यक्षानुमानतर्कोपमानार्थापत्तिसम्भवाभावशब्दै तिय: प्रमाणेयंदुबा धितं 
भवति तदप्रामाणिकं वस्तु असद्विदुः। कविभिस्तद्यत्परिग्राह् तद्विशिष्टं सत्‌। 
यतो ज्ञानस्य य्योतनाज्ञानं हि सव्वं द्योतयति तत्र ज्ञानं द्विविधं तत्त्वज्ञानं 
मिथ्याज्ञानञ्च । तत्र यञ्ज्ञान॑तस्मिंस्तदिति तत्तत्तवज्ञानं प्रमाणतो ज्ञाता प्रमा 
नाम बुद्धि: । सा सतामेव परिग्रहादभवति, यथा पुरुषे पुरुष इति ज्ञानं स्थाणो 
स्थाणुरिति ज्ञानमिति । अतस्मिंस्तदिति यज्ज्ञानं प्रमाण: प्रत्यक्षा दिभिरयोगातियोग- 
मिथ्यायोगयुक्ते जन्यते, तज्ज्ञानं मिथ्याज्ञानमसतां परिग्रहाद्‌ भवति। प्रत्यक्षादिभिः 
सम्यग्‌ गुणयुवतेर्बाधितत्वात्‌ । यथा स्थाणौ पुरुष इति शुक्तो रजतमिति, रज्वां सपं 
इति 1 इत्येवं मिथ्याज्ञानं छोके प्रधानाख्यं मिथ्याज्ञान मित्युच्यते ॥ ३८ ॥ 

्रत्यक्षादिप्रमाणर्ज्ञानयोतक: कवयो यत्‌ सदिति कृत्वा परिगृह्हून्ति तदेव 
प्रमेयमात्मश रीरेर्द्रियार्था दिकमर्थाक्रियाकारितं प्रयोजनसाधनक्रियया कारितं तद्वस्तु 
खलु परमार्थसत्‌ । छोके सत्‌ परमार्थतो याथाथ्यंतोऽसत्‌ मिथ्याभिधीयते । कस्मात्‌ । 
अज्ञानात्‌ । परमार्थंतत्तवज्ञानभिन्नज्ञानाज्ज्ञायते। यथा--पुरुषे देवदत्तादौ पुरुषोऽया- 
धाथ्यंज्ञानाज्ज्ञायते । अर्थेक्रियाकारितत्वात्‌ परमार्थंतोऽसल्छोके सत्‌ तत्तु सत्यमनृतमि- 
त्युच्यते । तल्ळौकिकतत्वज्ञानं परमार्थमिथ्याज्ञानम्‌। तत्वप्रथानभेदान्मिथ्याज्ञानं 


द्विविधम्‌ -तत््वं मिथ्याज्ञानं स्थाणो स्थाणुः। प्रधानं मिथ्याज्ञानं स्थाणो 
पुरुष इति । 





असत्‌ ज्ञान है । सत्‌ के भावों के अपरिग्रह से दूसरा विशिष्ट समय होता है। ज्ञान दो प्रकार 
का होता है--तत्त्वज्ञान और मिथ्याज्ञान । 'तस्मिस्तद्बुद्धिः' इस प्रकार का ज्ञान तत्त्वज्ञान 
है । यह तत्वज्ञान सत्‌ ( भाव ) पदार्थों के परित्याग से ही होता है। 'अतस्मिस्तद्बुद्धिः’ 
इस प्रकार का ज्ञान मिथ्याज्ञान है । जैसे शुक्ति में रजतज्ञान । इस प्रकार असत्‌ के ग्रहण से 
मिथ्याज्ञान और सत्‌ के परित्याग से तत्त्वज्ञान होता है । यह तत्वज्ञान ही परमार्थ सत्‌ है । 
प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित असत्‌ ( मिथ्याज्ञान ) और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से साधित सत्‌ 
( तत्त्वज्ञान ) होता है । छोक में सभी सत्‌ ( भाव ) पदार्थ वस्तुतः असत्‌ ( मिथ्या ) है । 
बह्‌ मिथ्याज्ञान अज्ञान से होता है। इस प्रकार प्रयोजन निष्पादक होने से सत्‌ पदार्थं 
परमार्थत; असतु है | वस्तुतः सत्‌ वह है जो मिथ्याज्ञान से परे है, वही परमार्थ सतु है । 


एकादशोऽध्याय ३४१ 





काव्यप्रभा वृत्तिः 

इदङच तैत्तिरीयोपनिषदि चोक्तमनृतसत्यम्‌, यथा—विज्ञान्चाविज्ञानश्च 
सत्यः्चानृतः्च सत्यमभवदिति । तहि परमार्थसत्‌ कि भवतीत्यत आह-ज्ञानतस्त्वेकं 
ग्रह व परमार्थसदिति । यद्वस्तु यद्पादानकं तस्य वस्तुनस्तदेव तत्त्वम्‌। तस्य 
भावस्तत्त्वं तत्वतो,ज्ञानमु । तस्य वस्तुनस्तत्त्वज्ञानमेव ज्ञानं तज्ज्ञानन्तु एकं ब्रह्म व 
परमार्थंसत्‌। स्व्वेषामुपादानं तद्यथा-येयं पृथिवी गन्धत्रती रसवती रूपवती स्पशेवती 
शब्दवती च। तस्य यो गन्धः स पृथिव्या, यो रसः सोऽपां यद्रूपं तत्तेजसो, यः 
स्पशः स वायोः, यः शब्द: स आकाशस्येत्यपागात्‌ पृथिव्यां पृथिवीत्वं विकारो 
नामधेयं पश्चगन्धादय इत्येव सत्यमिति पृथिव्यास्तत्त्वज्ञानन्‌ । 

एवं या इमा आपो रसवत्यश्च रूपवत्यश्च स्पशंवत्यश्च शब्दवत्यश्च तासां 
यो रसः सोऽपां यद्‌ रूपं तत्तेजसो यः स्पशः स वायोयंः शब्दः स आकाशस्येत्यपागा- 
दपामप्त्वं विकारो नामधेयं चत्त्रारो रसादय इत्येव सत्यमिति चापां तत्त्वज्ञानमित्येवं 
स्व-स्वोपादानज्ञानेन चरमे ब्रह्म व एकं सदिति वचनं सत्यमिति । एतत्तुणाद्यव्यक्त- 
पय्यंन्तं सब्वंसत्यमनृतमसतु । सदुच्यते वस्तुत्वात्‌ । ततः प्रधानक्षेत्रज्ञकाळाविद्यास्त- 
दश्रेयाः पश्चमवेदादयो ब्रह्मपुरुषाश्चेत्येतत्‌ सव्वं परमार्थसत्यं सदुच्यते वस्तुत्वात्‌ । 
तत्सत्नेषामुपादानं परमात्मा ब्रह्म परमार्थसत्‌ वस्तुरत्रात्‌। तदेवेदं सवं सदसत्‌ बभूव । 
प्राक्‌ च यदसदैवेकमासीत्‌ शक्तिब्रह्मप्राक्‌सर्गात्‌ क्रियागुणव्यपदेशा मात्रादसदेव सदुक्तम्‌ 
तदेवासत्‌ सिसृक्षया पूर्व तेजोऽसृजत्‌, तत्तेजोऽपोऽसृजत्‌, ता आपोऽन्नमसृजन्त इति 
रयं सत्‌ तत्‌ त्रयोपाहितं तदसद्‌ ब्रह्मं वश क्तिर्ळोहितशुक्ळकष्णेरिव तेजोवन्नेरुपाहिता 
परमसूक्ष्मध्वन्यवरुद्धा इति परमव्योमरूपा गायत्री बभूव । तत्‌ सत्‌ शान्तिविद्यानिवृत्ति 
प्रतिष्ठेति चतस्रः शक्तयो भूत्वा तच्चतुःश क्तिमत्‌ चतुष्यू हं परव्योमरूपं परमात्मानं 
शिवं स्वयं शुभावहविषिहेतुभूतं सुकतमसृजत्‌ । इत्येवमसत्‌ सदात्मकः परमात्मापर- 
मार्थंसतु । ससुकतं नाम शिव इति ॥ ३६ ॥ 

तद्‌ परमार्थसद्‌ ब्रह्म सर्वभिदं व्याप्य वर्तंते । तत्‌ सर्वः करोति । तदाह्‌--ततु 
परमार्थंसद्‌ ब्रह्म परमात्मशिवः सर्व वेषणाद्विष्णुः सर्गादिहेतुः सवं सृष्टिस्थितिसंहार- 
बन्धमोक्षहेतुः। तैद्यथा तत्तिरीयोपनिषद्य॒क्तं - असद्वा इदमग्र आसीत्ततो व सदजायत । 
तदा ज्ञानं स्वयमङुरुते तस्मात्तत्‌ सुकतमुच्यते । सोऽक्रामयत्‌ बहुस्यां प्रजाययेति । स 
तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा सवेमसृजत्‌ । सच्चासञ्च। यदिद किञ्च तत्‌ सवं सृष्ट्वा 
तदेवानुप्रविशत्‌ । निरक्तच्चा निरुक्तच्च, निळयञ्चानिळयञ्च, विज्ञातश्चा विज्ञानञ्च 
सृत्यनञ्चातृतञ्च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किञ्च सतुसर्वं सत्यमित्याचक्षते इति | 


३४२. काव्याल ङ्कारशास्त्रम्‌ 


विष्णुः सर्गादिहेतुः से शब्दालङ्काररूपवान्‌ । 
अपरा च परा विद्या तं ज्ञात्वा मुच्यते भवात्‌ ॥ ४०॥ 


इत्याग्नेये काव्याळड्कारशास्त्रे काव्यदोषविवेको नाम 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 





काव्यप्रभावृत्तिः 


इह विष्णुशब्देन परमात्मा विवक्षितोऽस्मिन्‌ द्याग्नेयपुराणे विष्णुशब्देन 
परमात्मनोऽभिधानमग्निनेव योगप्रकरणे वक्ष्यते। परमात्मा च सर्वेषामाधारः 
परमेश्वर: त्रिष्णुदाम्ना च वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते इति छिङगपुराणे शिवपर्यर्यायश्च 
विष्णुशन्द उक्तो व्युत्पादितश्च । विष्णुः सर्वत्र वेषणादिति तस्मादिह विष्णुशब्देन 
महा विष्णुविष्णुर्वा भिधीयते । 


संर्गादिसव्वं हेतुत्वाभावात्‌ । सोऽयं परमात्मा विष्णुः परव्योमरूपः शिवः- 
शब्दाळड्ाररूपवानु वभूव । कथं ? त एवापराविद्या परा च विद्या प्रथमं बभूव । 
तदक्‍्तं तैत्तिरीये विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्चेति। अस्मिन्नाग्नेये च पुराणे प्रोक्ता 


द्वे विद्ये भगवान्‌ विष्णु: परा चेवापरा च ह्‌। 
ऋग्यजुःसामाशथर्व्वाख्या . वेदाङ्गानि षड्द्विज ॥ 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां चितिः। 
छन्दोऽभिधानं मीमांसा धमंशास्त्र पुराणकम्‌ ॥ 
न्यायो वेद्यगान्धर्व घनुर्वे दार्थ शास्त्रकम्‌ । 
अपरेयं पराविद्या यया ब्रह्माधिगम्यते । 
तस्मादेतद्‌ आर्नेयपुराणीयत्वात्‌ शब्दाळङ्काररूपवान्‌ पराविद्या- 


विशेषरूपवान्‌ । तं विष्णुं परमात्मानं शिवं ज्ञाता भवान्मुच्यते इति । एषा शब्दा- 
ळड्कारविद्या तस्मादपराविद्या भवतीति ॥ ४० ॥ 


अर्थ-विष्णु सगै ( तृष्टि ) आदि का कारण है । वही शब्द रूप और अळकार रूप 
है। विधाएं दो हुँ-परा और अपरा । उन्हें जानकर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता 
है 1 ४१ || 


एकां दशोऽध्यायः ३४३ 





काव्यप्रभावृत्तिः 
अथवं यथोक्ताळङ्कारमुक्तं यथोक्तगृणयुक्तं यथोक्तदोषवरजितं वाक्यमेवारम्भ- 

समाप्ठिपर्यंन्तं वाङ्मयं काव्यं गद्यपद्यमिश्रान्यतमुक्तं दोषेषु शब्दोपात्तादयो रसदो- 
बानोक्तास्तस्मादाधुनिकेनृषिणा रसस्य ये शब्दोपात्तादयो दोषा उक्तास्तेऽनाषंत्वा- 
ददोषा इति । काव्यस्य हि शरीरं वाङ्मयं तस्यात्मार्थः । शब्दगुणळक्षणे हि 
पूर्गमुक्तम्‌ शब्दमाश्रयते काव्यशरीरं यः स तदुगुण इति । शरीरादन्यस्स्वातमा तदर्थं 
न केवळं रस आत्मा बन्धकाव्ये नीरसत्वादानात्मकत्वप्रसङगादिति । 

इत्येतदग्निना प्रोक्तं काव्याळड्कारशास्त्रे । 

न ये जानन्ति जानन्ति न ते काव्ये विचारणाम्‌ ॥ 


इत्याग्नेये काव्याळड्कारशास्त्रेकाव्यदोषळक्षणं नाम 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इत्याग्नेये महापुराणेऽ।ग्नना प्रोक्तस्य काव्याळङ्कारशास्त्रे वृत्तिः समाप्त ॥ 


विमशं-यह परमार्थं सत्‌ ब्रह्म, परमात्मा, शिव और सर्वत्र व्यास होने से विष्णु है । 
वही विष्णु सृष्टि, स्थिति और संहार का कारण है । यहाँ पर विष्णु शब्द परमात्मा का 
वाचक है, परमात्मा ही समस्त विश्व के आधार विष्णु नाम से वेदादि शास्त्रों में प्रसिद्ध है । 
वही परमात्मा विष्णु शब्दाळंकार रूप भी है, वह शब्दालंकार रूपवान्‌ विष्णु पराविद्या रूप 
भी है, अतः उस विष्णु को जानकर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता हे । विष्णुपुराण में 
विष्णु को शब्दरूप कहा गया है कि समस्त काव्य तथा समस्त गीत वस्तुतः शब्दमूत्ति 
( शब्दरूप ) विष्णु के ही अंश हैं— 
काव्यालापांश्च ये केचिद्गीतकान्यखिलानि च । 
शब्दमूत्तिधरस्येत विष्णोरंशा महात्मनः ॥ 


इस प्रकार अग्निपुराणोक्त काव्यालड्कारशास्त्र का काव्यदोषविवेचंन नामक 
एकादश अध्याय समास हुआ ॥ ११॥ 
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